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hier चाहिए अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
kee कट दण्ड लगेगा । 


rine ey 


IRS SEP 209 | 
हर ee: Fi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


15,138 


NN 


16011 


EE सकसससससससककक अपर उ जया नखरा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


बंगं/संख्याओ ee आगत संख्या,. .. ..... 


पुस्तक विवरण को fafa नीचे अंकित है। इस तिथि 
'सहिब्र ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी 
चाहिए अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा | 
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वर्ग संख्या आगत संख्या 


पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हें । इस तिथि 
सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 
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प्रियग्रन्थमाल्ा संख्या ११ 


सावंदेशिक अनुसन्धानमाला संख्या १ 


प्रकाशक 


सावेदेशिक आर्यप्रतिनिधि समा 


प्रथमवार दृयाचन्दाब्द्‌ 
१००० १०६ 
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इस 
पुस्तक का विषय 


इस “यमपितृपरिचय” पुस्तकमे यम और पितर प्रकरण घाले मन्त्रों के 
। स्पष्ट रीति से अथे किये गये हैं जिनमें विविध उपयोगी विषयोंका समावेश है। | 


| नित्यत्व, रेवकर्मानुसार शरीरधारण, पुनर्जन्म, नव शेशव कालमें पुनजन्मका स्मृति 

ह ॥ विज्ञान, जीदोंकी आरम्भसृष्टि का स्वरूप, शरीररचना (Anatomy) वैद्यक शास्र, 
| भौतिकी विद्या, सूयेविज्ञान, ज्योतिष्‌ आदि विद्याएं । ऋतुओं, रश्मियों, काल, वायु, 
वष्टि आदि पदार्थो को उपयुक्त बनाना | कला, कौशल, यन्त्र आदि का लाभ, विविध 
उपमा ओं और नाना अलङ्कारो द्वारा प्राकृतिक जगत्‌ का चित्रण | वेयत्तिक, पारिबा- 
रिक, सामूहिक जीवनको उत्कृष्ट बनाने के साधन | FEAT, सहबास, माम, नगर 
तथा देश के प्रति निज कर्तव्य आदि सुचरित्रों का आदेश । राजा तथा राष्ट्र के प्रति 
प्रजा का कतेव्य, प्रजा के प्रबि राजा का सबसुविधाप्रदानपूवक वताव, न्याय॒ तथा 
न्थायमें यथापराध धनदण्ड, प्रहारदण्ड, विद्युत्‌ आदि के प्रयोग से मृत्युदण्ड, 
बन्धीकरण, देशनिर्वासन (द्वीपादिमें कालापानी) तथा विद्वानोंके लिये आश्रम, सभा- 
स्थान विद्यालय गुरुकुल आदि का स्थापन करना और उनका वृत्ति आदि से सत्कार 
करना, प्रजाहित के लिये राष्ट्‌ से उपद्रवों को हटाना तथा माग, स्थान, जल की 
व्यवस्था करना आदि राजप्रजाधमेका वर्णन । राजा का राष्ट्रके काय विभागों पर 
पूरा ध्यान रखना, भिन्न २ शस्त्रास्त्र वाले आठ सेनादलो को उनके दलपतियों के 
अधीन रखना, सडङाममें युद्धाथ सेना का उपयोग करना आदि सेन्यबिद्या की 
चर्चा । प्राणियों के द्वारा विषज्ञान और फेलने वाले रोगों का अनुमान, शवकी 
वैज्ञानिक प्रतिक्रिया, त्रह्मचय, विवाह, गाहस्थ्य धमे, विद्याध्ययन, विद्वान्‌ धार्मिक 
साधुजनोंसे उपदेश ग्रहण करना तथा उनकी सेवा करना आदि लौकिक आचरणों 


प्रकार fated हो सकेगी ॥ 


का निदेश | अध्यात्म शास्त्र, एकेश्वरवाद तथा त्रह्मोपासना की महत्ता आदि आदि | 
गम्भीर विषयों का 'अपूब वणन है | अस्तु । ये बातें तत्‌ २ स्थलों को पढून से भली 
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© | उनका संक्षिप्त विवरण यह है कि “ईश्वरका स्ष्टिकत त्व, सृष्टिक्रम, जौवात्माका 4 
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। । 5७७४७९ म और पितर नामक अन्थको प्रारम्भ में वैदिकधर्म में प्रकाशित कर 
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| < य॒ के फिर उसे थक्‌ मन्थ रूपमें प्रकाशित करते हुए उसके प्रकाशक 
A श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ( स्वाध्यायमण्डल ओंध ) ने प्रकट * 
किया था कि यह्‌ ग्रन्थ सवसाधारण के हाथो में दिये जानेके लिये 
नहीं किन्तु केवल विद्वानों के लिये यम और पितर जैसे गहन विषय पर विचार करने 
॥ | के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाता है | आर्यसमाज के जन्मकाल ही से यह विषय 
- | विवादास्पद चला आता है--सनातनधमे के -विद्वाम्‌ पितर शब्द से मरे हुए बाप-दादा 
र्‌ | आदि का अभिप्राय लेते हुए प्रकट करते रहे हैं कि इनको अन्नादि, पिण्डादिके रूप 
त | में पहुँच सकता है और वे इसी अभिप्राय से मरे हुए पितरों का श्राद्ध और तपण 
t करनेका विधान, शास्त्रविहित बतला कर करते थे और अब भी करते हें | आर्य- 
, | समाज के प्रवतंक ऋषि दयानन्द्का इससे waar विरुद्ध पक्ष था । वे पितर शब्दका 
अर्थ जीवित माता पिता आदि करके उन्हींके श्रद्धापूर्वक अन्न पानादि से सत्कार 


| 
र| करने की शिक्षा दिया करते थे और उनका स्थानापन्न आर्यसमाज अब भी ऐसी ही 
| 
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शिक्षा जनसमाज को दिया करता है | उभय पक्षके लिये वेद ही अन्तिम प्रमाण है 

र्‌ | इसलिये श्री सातवलेकर जी का यह्‌ कार्य स्तुत्य ही कहा जा सकता है कि उन्होंने 
के | चारों वेदों में से ऐसे समस्त मन्त्र संग्रह कराये “जिनमें सातों विभकितियों में से पित- 
ही । शब्द का कोई भी रूप आया हे या जिन मन्त्रों के देवता पितर हे” | सातवलैकर जी | 
ही | नेन केवल मन्त्रों को संग्रह कराया किन्तु उनके अथ भो अपनी देखरेख में तथा | 
| sat में भी पर्याप्त सहयोग देकर एक विद्वान्‌ से कराके उन ( मन्त्रों ) के साथ 
, ही प्रकाशित कराये थे.। सावदेशिक सभाके कार्यालय में भी उपयुक्त ग्रन्थकी कुछ | 
कापी इस उदेश्य से आई थीं कि यह सभा अपने उपदेशक ओर विद्वाचोंको देकर 
उन्हें इस संग्रह और संग्रहमें किये गये मन्त्रार्था पर विचार करने का अबसर दे | 
TA प्रसन्नता और कृतज्ञता के साथ इस कार्यको अपने हाथ में लिया ओर उन 
| {यों को अपने उपदेशकों और विद्वानोंकी भेंट किया कि वे उन पर बिचार करे] | 
(० ) इस सभाके वेदान्वेषण बिभाग के विद्वान्‌ श्री Yo प्रियरत्न जी | 
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अंथ जो उपयेक्त भांति किये गए थे अच्छे, ठीक ओर वेदोंका शुद्धभाव प्रकट करने 
बाले प्रतीत नहीं हुए | इसका अनिवार्य परिणाम यही था कि वे स्वयं उनके ऐसे 
झर्थ करते जो उन्हें ठीक और वेद के भावानुकूल प्रतीत होते । तदनुसार यह ग्रन्थ 
तय्यार हुआ और संग्रह में आए सूक्त और HAS अर्थ इसमें ऋमपूर्वक अङ्कित 
हुए । अन्थ के अध्ययन से पाठकवगे जान सकेंगे कि पं० प्रियरत्न जी को इस प्रन्थ 
के तय्यार करने में कितना परिश्रम करना पड़ा है । पूरे Gea का अथ करते समय 
सूक्तगत मन्त्रोंको पारस्परिक सङ्गति लगाना सुगम कास नहाँ | इस काम की कठि- 
नता का अनुभव कुछ वे ही विद्वान्‌ कर सकते हैं जिन्हें इस प्रकार के कार्य करने का 
कभी अवसर प्राप्त हुआ हो । ग्रन्थमें मन्त्रोंके अथ सप्रमाण प्रथस संस्कृत में किये | 
गये फिर उनकी भाषा भी करदी गयी हे जिससे विद्वान्‌ ओर जन साधारण सभी | 
भ्रेणीके मनुष्य लाभ उठा सकें | अन्थके प्रारम्भ ही में विद्वान्‌ लेखक ने जो शब्दार्था- — 
दि समन्वय दिये हें उनसे ग्रन्थ की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गयी है। ग्रन्थ | 
के तय्यार हो जाने पर वह निरीक्षण के लिये कतिपय विद्ठानोंकी सेवामें भेजा गया, । 
उन्होंने निरीक्षण करके अपनी २ लिखित सम्मतियां भेजी हैं जो इस लेख के अन्तमें | 
अङ्कित हैं । सभी विद्वानोंने प्रन्थकी उपयोगिता प्रदर्शित की है । ग्रन्थ तथा विद्वानों ' 
की सम्मतियों पर दृष्टिपात करने के वाद सावदेशिक सभा की अन्तरङ्ग सभाने | । 
झपने निश्चय सं० ५ ता० २८ जनवरी १६३३ ई० के द्वारा पुस्तक का वेदान्वेषण । 
विभाग की ओरसे छपवाना स्वीकार किया । तदनुसार यह न्थ छपवा कर प्रका- | '* 
शित किया जाता है ओर आशा की जाती है कि वेदों से प्रेम रखने बाले और ऐसे कर 
भी सज्जन जो वेदोंके बिषयको जानना चाहते हें ग्रन्थको अपनावेंगे। अन्त में यह । 
प्रकट कर देना आवश्यक है कि यद्यपि इस ग्रन्थ को सभा भी उपयोगी सममती है | | 
और विद्वानों ने भी इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है फिर भी उसमें जो मन्त्रों के | : 
यथ किये गए हे ओर उसमें जो टीका टिप्पणियां दी गई छुँ उनका उत्तरदायित्व 
अन्थकर्ता ही पर रहेगा | सभाका उतना ही उत्तरदायित्व है जितना कि प्रकाशक | 
का हुआ फरता है ॥ | ह 


घलिदानभवन देहली | | 
है 1 | नारायण स्वामी १ 
चेत्र शुक्त २ बे० सं० १६६० ,.- || । 
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श्री० प्रोफेसर विश्वनाथजी वेदोपाध्याय, गुरुकुल कांगड़ी-- 
श्री० Go प्रियरत्नजी के निवन्ध 'यम-पितृ-परिचय? को सुना श्री पण्डितजी 
ने इस निबन्ध पर बहुत परिश्रम किया है ओर नित्रन्धमें तदनुरूप खाँज भी प्रतीत 
होती है । Heald परस्पर सङ्गति भी उन्होंने बहुत कुळ ढूँढ निकाली है ओर अन्य 
सन्दिग्ध स्थलों पर भो उत्तम विचार किया है । निबन्ध योग्यतापूण है। आयसमाज 
की दृष्टिसे इस प्रकरण पर इससे उत्तम खोज मेने अभी तक नहीं देखी । यँ तो 
मन्त्रोंके अर्था के सम्बन्धमें सम्भवतः कई विद्वानोंमें मतभेद हो सकता है तो भी 
AMAA जकी EEA यह प्रथम प्रयत्न अत्यन्त ्छाघनीय हुआ हे । आर्यसमाज पर 
इस सम्बन्धमें की गई सेद्धान्तिक आपत्तियोंका उत्तर इस निवन्ध द्वारा दिया जा 
सकेगा में इस परिश्रम, खोज तथा सफलताके लिये श्री पण्डितजीको बधाई देता हूँ । 
विश्वनाथ 
श्री० to बृहस्पतिजी ग्राचार्य्य, गुरुकुल वृन्दावन सथुरा-- 
मेने श्री पं० प्रियरत्नजी (art ) द्वारा लिखित 'यम-पितृ-परिचय” नामक 

पुस्तकको यत्र-तत्र देखा ओर उसके विशेष-विशेष स्थलोंको उनके द्वारा ही पढ़वाकर 
सुना | यह पुस्तक श्रो पाद दामोदर सातवलेकर कृत यम ओर पितर? नामक पुस्त- 
कान्तर्गत सूक्तों तथा प्रकीणं मन्त्रोंकी उनसे भिन्न दृष्टि तथा शेलीके साथ व्याख्या 
करनेके लिये लिखी गई हे ओर मेरी सम्मतिमें आप” महोदयको उन मन्त्रोका 
ब्राह्मणादि वैदिक साहित्यानुकूल व्याख्यान करतेमें अपेक्षाकृत अधिक सफलता प्राप्त 
हुई है | यद्यपि किन्ही २ स्थलोपर, जो संख्यामें अधिक नहीं हें उनके द्वारा किये गये 
| हुए अर्था को में स्वाभाविक नहीं समझता ओर उन शब्दोंके अर्थके सम्बन्धमें अंशतः 

मतभेद भी रखता हूँ जिसकी बीच २ में चर्चा लेखक महोदयसे करदी गई है, तथापि 

केवल उन शब्दार्थ सम्बन्धी मतभेदोंके कारण पुस्तककी उपयोगिका और उपादेयता 
| में कोई ae नहीं आती, क्‍योंकि वैदिक सिद्धान्तोंका प्रतिपादन तथा वेद-व्याख्यान 
की. वैदिक भाष्य शेलीका अनुसरण करनलेमें लेखक महाशयने सिद्धहस्तता प्रदाशित को 
है और उसकी पूर्ण रक्षा करनेका प्रयत्व किया है । किसी एक पूण सूक्तका अथ करते | 
| समय सूक्तगत मन्त्रोंकी पारस्परिक सङ्गति लगानेमें लेखक महाशयक्रों जा आश्चय- 
\ जनक सफलता प्राप्त हुई है बह्‌ उनके अर्था को यथाथता सिद्ध करनेके लिये एक 

| प्रबल प्रमाण है । में उनके इस सराहनीय प्रयंस्तके लिये हार्दिक बधाई देता हूँ । 
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sito do देवशर्माजी srt, गुरुकुल कांगड़ी-- 


आपका बह पत्र मिला जिसके अनुसार आपने मुझे श्री पं० प्रियरत्नजी 
महोदयका वह निबन्ध देख लेनेकी आज्ञादी थी-जो कि उन्होंने 'यम-पितर'! सम्बन्ध 


में लिखा है । वह निबन्ध किस दृष्टिसे देखना है यह में ठीक २ निश्चय नहीं कर | 


सका । मैंने चार-पाँच दिन तक प्रति दिन एक एक घण्टा देकर श्रीमान्य पं० प्रियरहन 


जी से डस निबन्धका भाग सुना है मैने श्री पं० प्रियरन्न जी से निवेदन किया था कि 
वे जो भाग मुझे सुनाना आवश्यक समझ उतना २ ही सुनादें मेरा यह निवेदन 


उन्होंने स्वीकार किया, उसीके अनुसार मैंने कुछ-कुछ मुख्यमुख्य भाग सुन लिये हैं । 
सुभे इस पर केवल दो बातें कहनी है. । 

(१) मेरी सम्मतिमें यह निबन्ध ( पुस्तक ) खणडनके तौर पर नहीं लिखा 
जाना चाहिए, मैंने सुना है कि सावंदेशिक सभाकी ही यह आज्ञा हुई है कि श्री do 
सातबलेकरजीका प्रत्युत्तर दिया जावे अत एव मान्य पण्डित जी ( श्री प्रियरत्नजी ) 
ने उनके खण्डनात्मक ढङ्ग ने निबन्ध लिखा है । सुझे तो जहां तक ज्ञान है, श्री पं 


सातबलेकरजी ने इस विषयके मन्त्र संग्रह करके ओर उनका साधारण सा अर्थ | 


दिखला कर रख दिया है कि सब विद्वान्‌ लोग इस विषय पर विचार करें और इस 
विषयमें कुळ वैदिक सिद्धान्त निणय पर पहुँचे तो ये सब ५० सातवलेकरजी से मत- 
भेद दिखाते हुए भी इस ढङ्गसे लिखी जा सकती थी जो कि विचार का ढङ्ग है न 
कि शास्रार्थका खण्डन का SF | 
यह चीज मुझे साफ २ खटकती है | कई जगह खण्डन मेरी समभ में 
ठीक भी नहीं है जैसे कि ऋक १०-१५ सूक्त के ख्याख्या के बाद श्री० पं० प्रियरसन 
जी ने सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्माओं के आने ओर मनुष्यों के कार्यो' में सहयोग देने 
का खण्डन किया है, बह ठीक नहीं हे | 
(२) दूसरी बात इतनी गम्भीर नहीं है । यह है कि अर्थ में खींचातानी 
को । Yo सातवलेकर जी की अपेक्षा श्री पं० प्रियरत्न जी के अर्थ पाठकों को कुछ 
खेंचातानीके लगंगे। बहुत जगह तो यह खेंचातानी केबल दीखनेवाली ही है वास्तविक 
नहीं | कोइ भी पुरुष जब सङ्गत ओर सुसम्मद्ध अथे करने लगेगा उसके अर्थो में 
-खींचातानी दीखेगी | दूसरा कारण वेदकी भाषा लौकिक भाषा से भिन्न होना ही है 
पर एक-आध जगह मुझे ऐसा भो लगा है जहां अर्था में बास्तविक खींचातानी है, 
यथा “अर्निदग्ः” “अनग्निदग्धा” वाल्या मन्त्र । पर में इस दसरी बातपर जोर 
नहीं देना चाहता | यह तो जो पं० भ्रियरत्नजी ने इतने परिश्रमसे इतनी खोजसे कायं 
किया दै और इतने मन्त्रों का सु सङ्गत प्रमाणयुक्त अर्थ देनेका बड़ा प्रशंसनीय कार्य 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Af १... क| ££) 1 01 


ल्न 


Ww go a (१ AA AHA [mI 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
VII 
किया है उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता टँ और कहीं २ के इतने मतभेदको किं 


फलामा अर्थ खींचातानी वाला है, प्रकट करना अनुचित सममता हूँ। परन्तु पहली 
बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना अपना मुख्य कर्तव्य समझता हूँ । 
देवशर्मा 

नोट-धर्माय्यंसभाके सदस्यों ने जो सम्मति स्थिर की है कि पुस्तक “यम-पितर” 
के संकेत के साथ खण्डनके रूपमे न रहे किन्तु आचेप का स्वतन्त्र रीतिसे दिना किसीके 
संकेतके जिक्र करके उसका समाधान कर दिया जाय, इसको यह सभा भी स्वीकार करती है | 
अत एव इस पुरतकका तदनुसार संशोधन करा दिया गया है । ( मन्त्री सभा ) 
श्री० स्वामी हरिप्रसादजी वैदिकसुनि-- 

श्री पं० प्रियरत्नजी ने अपनी बनाई हुई “यमपितृपरिचय” नामकी पुस्तक 
का कुछ भाग मुझे सुनाया है | निःसन्देह पं० जी ने बड़े परिश्रमसे यह पुस्तक लिखी 
है । आपके परिश्रम और अन्वेषणको देखकर चित्त सन्न होता है सममदार 
व्यक्तियोंको पणिडतजीका उत्साह यथासामर्थ्यं बढ़ाना चाहिये जिससे भविष्यमें 
पण्डितजी तथा दूसरे वेद्विद्वान्‌ भी प्रोत्साहित होकर वैदिक साहिस्यकी सेवा 
कर सकें Il हरिप्रसाद वैदिक मुनि 

5 २० 
लेखक के दो शब्द 

विह्वदुन्द ! सावदेशिकसभा ने वेदके यम और पितर प्रकरणका यह कार्य 
जब मुझे दिया तब में इसके सम्बन्धमें यह कुछ न जानता था कि काम सुगम है 
या कठिन अथवा कत्र तक पूरा हो सकता है। परन्तु जब मैंने इस कार्यका 
आरम्भ किया, सायणादिके यावल्लभ्य भाष्यो तथा ब्राह्मणादि ग्रन्थों के तत्‌ २ स्थलों 
को देख Gaal और प्रकीणमन्त्रोंके मूलस्वरूप पर विचार करते हुए लिखनेमें में प्रवृत्त 
हुआ तब मुझे प्रतीत हुआ कि यह कार्य महत्‌ कठिन है और इसमें अन्य विद्वानोंका 
सहयोग अपेक्षणीय है किन्तु दुर्भाग्यसे मुके अकेले ही इसमें जुटना पड़ा। यदि मैं 
स्वतन्त्ररीतिसे इस प्रकरण पर लिखता तो पांच वर्ष इसमें अवश्य लगाता प्रत्युत 
सभाओंछ कार्य अल्पकालसाध्य होते हैं अतः मुमेभी वाधित होना पड़ा कि इसको 
शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर सक्‌ं। इसी लिये इसका कच्चा लेख ( Rough ) आठ मास 
में तेयार किया और उसका स्पष्टलेख ( Pair) करनेमें चार मास लगाये, एवं एक 
वर्षके लगभग सारा समय इसमें लगा । कायकी दृष्टिसे समय थोडा ही है जब कि 
एक हजारसे अधिक मन्त्रोंपर किसीका अनुवाद न करते हुए नई WET ही सोचनी 
पड़े । स्वाध्यायमण्डल के विद्वान्‌ ने भी दूसरोंकी सहयोगिताका लाभ लेते हुए उक्त 
प्रकरणको डेढ वर्षमे तैय्यार किया दै यद्यपि उसमें अधिकांश सायणआष्य का अनुः 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Vill 


बाद भासित होता हे | अतः यह सम्भव है कि इतने अल्पकालमें क्वचित्‌ २ मन्त्र 
पर सन्तोषजनक विचार न कर सका हूँ, विद्यान्‌ जन उन स्थलोंपर स्वयं विचार करके 
मेरी सहायता करेंगे | 
२--इस अन्थमें मैंने चार प्रकरण रखे हैँ जो “प्राकसमन्वय, झुख्यशब्दा- 
थेसमन्वय, सूक्तसमन्वय, प्रकीणँसमन्वय” के नामसे हैं । “प्राकसमन्बय” में लेखक 
की प्रन्थ-विषयक भूमिका है “मुख्यशब्दाथेससन्वय” में इस ग्रन्थमें आये हुए यम 
आदि मुख्यशब्दोंका प्रामाणिक अर्थसंग्रह सप्रमाण दिया है, “सूक्तसमन्वय” में 
प्रथम ऋगेदान्तर्गत पश्चात्‌ अथववेदान्तर्गत यम ओर पितर के सुक्तो के अर्थ आदि 
दिये हैं, “प्रकी णंसमन्वय” में यसपितृविषयक चारों वेदोंके प्रकीर्ण मन्त्ोंका 'यमलोक. 
पतृलोक' आदि शीर्षक देकर विचार किया है । प्रत्येक मन्त्रपर संस्क्रतार्थ, भाषार्थ, 
शिक्षा तथा सूक्त या प्रकरणके अन्तमें आवश्यक समालोचना देकर विचार किया है । 
३--इस ग्रन्थ के छपने के सम्बन्धमें मेरा संकल्प था कि इसको किसी 
ऐसे प्रेसमें छपाया जावे जहां पुस्तकें टोडल द्वारा ही छपती हैं और संस्कृत जानने 
बाले प्रफरीडर तथा संस्कृत टाइप का प्रबन्ध हो । किन्तु दुर्भाग्य है सभाके बजट ने 
मेरा साथ न दिया । अत एब पाठकों से यह नम्र प्रार्थना है कि छपाई में मेशीन से 
जो कोडे मात्रा या अक्षर उड़ गया हो अथवा प्रफरीडिङ्ग की किंबा लेखक फी जल्द- 
बाजी और असावधानीसे कहीं अशुद्ध रह गयी हो तो सुधारकर अध्ययन करें और 
इसके लिये क्षमा करें | 
४-प्रथम में अन्तर्यामी परमदेव ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसकी 
प्रेरणा और सहायता से मैने इस कार्य को पूरा किया पुनः इस शिरोमणि सभा का 
भी धन्यवाद्‌ करता हूँ जो 'वेदानुसन्धान? के भार को अपने ऊपर उठाया है | अतः 
आशा रखता हूँ कि आगे इससे भी अधिक उत्साह तथा कर्तव्यपरायणता से वेदा- 
नुसन्धान को अन्य कार्यो के समान आवश्यक समझ कर बढ़ावेगी जिससे वेदों के 
उपयोगी और महत्वपूर्ण ममो का प्रकाश हो सके | इसके उपरान्त श्री मुख्याधिष्ठाता 
तथा श्री आचार्य गुरुकुल कांगड़ी का और श्री० पुस्तकाध्यक्त ( Librarian ) का 
धन्यवाद्‌ करता हूँ जिन्होंने मुझे गुरुकुलके पुस्तकभवन ( Library ) में सब प्रकार 
को सुविधायें प्रदान करके अनुगृहीत किया । “भदावर प्रेस” के श्री प्रबन्धक तथा 
अन्य कायकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ जो इस ग्रन्थकी मुद्रण-रीति में मेरे 
बताए सठ्रेतों और अनुमतियोंका यावच्छक्य ध्यान रखते हुए कायं किया है। इति। 
भवदीय 
५. मियरत्न आपषे . 
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ee यह द आय जाति का महामान्य ओर अति प्राचीन धर्म ग्रन्थ है | 
WN भो. अत एव आदि सृष्टि के ब्रह्मा से लेकर सभी ऋषियों और आचार्यो 
॥ ने धार्मिक तत्वों का निर्णय करने के लिये वेदों का पठन पाठन 
^ शुरू किया । एवं ऋषि दयानन्द ने भी उन्हीं वेदों को स्वतः प्रमाण 
तथा सांसारिक और पारमार्थिक सुख के हेतु धर्मानुष्ठान में 
परम प्रमाण मानते हुए संसार में वेदिक संस्कृति का प्रचार 
करने के लिये स्वयं भी बहुविध प्रयत्न किया ओर आर्यसमाज के वास्ते 


करी 


आदेश रूप सं “वेद का पढ़ना wat ओर सुनना सुनाना सत्र आयो का परम 


ट्र 


a ~ 


धर्म है” यह्‌ नियम बना गये | 
< व्य > व्य SN AN _ ~ 
उक्त मन्तव्य आर कतव्य का पालन करने के लिये अनेक आये विद्वानों 
ओर मेरे जैसे बिद्याथियों ने वेद का पढ़ना आरम्भ किया | परन्तु उनमें से कई ए 
विद्वानों का ऋषि दयानन्द प्रदाशित, निर्णीत ओर स्थापित वेदिक सिद्धान्तों से मत: 
भेद हुआ । हमारी समक में इसका यह कारण है कि प्राचीन समय में वेदाध्ययन 


या वेदाथ करने की परिपाटी गुरु-शिष्य-परम्परारूप प्रवचन प्रणाली पर निभर थी । | 


वेद्‌ के प्राचीन आचाय अपने शिष्यां को सम्मुख बिठला कर मन्त्र-विद्या का उपदेश 
दिया करते थे “साचषाष्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः | तेऽवरेभ्योऽसाचात्कृतधरमभ्य उपदेशेन 
मन्त्रान्सम्प्रादुः? ( निरु० १।२० ) किन्तु 7 दीघेकाल से इस प्रणाली का अभाव 
हो गया, अतएव वेद के स्वाध्यायी विद्वानों के सम्मुख वेदाध्ययन' और वेदार्थ करने 
में बड़ी कठिनाइयां आती हैं | उन कठिनाइयों को सुलकाने में बहुतेरे far तो 
निराश हो कर as जाते हैं ओर अनेक विद्वान्‌ स्वसंस्कार तथा पद्धतिभेद के वश 
वर्तमान पौराशिकवाद का वेद में दर्शन प्रतिपादन और प्रचार करने लगते हैं । 
अपि तु लोकरूढ़ शब्दों ओर लोक भाषा के आधार पर अपने वैदिक अनुसन्धान 
को निर्भर कर देते हैं। अथे के सम्भव और असम्भव होने को अपेक्षा नहीं करते । 
बेद तो क्या साधारण मतुष्यों का वाक्य सप्रमनें के लिये भी आकांक्षा, योग्यता, 
आसक्ति और तात्पर्य पर ध्यान देना होता है । मेरी समझ में वेद का मन्तव्य 
समकने के लिये वेद के नाम पर ही ध्यान रखते हुए वेदार्थ करना उचित होगा 
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२] प्राक्‌ समन्वय 
अर्थात्‌ वेद-ज्ञान-विद्या और निर्वाध सत्यता को कहते हैं । यही स्थापना ऋषि दया- 
नन्द्‌ की है “वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और जो असम्भवादि दोषों से रहित 
है” वरन्‌ वेदिक शब्दों के अर्थ-निर्णय में विद्वानों से भूल हो जाना स्वाभाविक है । 
वेद तो क्या संस्कृत के प्राचीन शास्रों तक के अनेक सिद्धान्तों का सामयिक विद्वान्‌ 
निर्णय नहीं कर सके । वाल्मीकीय रामायण के अनेक वाद मिथ्यारूप में संसार में 
प्रकटित हैं क्योंकि विद्वानों ने लोक प्रसिद्ध शब्दार्थ के आधार पर उन वादों का प्रकाश 
किया है । उदाहरण के रूप में रामायण का एक वाद आपके सम्मुख रखते हैं । बह 
यह्‌ कि हर एक विद्वान्‌ और साम्प्रदायिक जन इस वात को मानता और कहता है 
कि श्री रामचन्द्र जी ने हरिण मारे थे, ऐसा बाल्मीकीय रामायण का बाद है । प्रति- 
कूल इसके हमारा मन्तव्य है कि श्री रामचन्द्र जी ने हरिण नहीं मारे। इस वाद को 
हम इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि रामायण में aT सारने की चर्चा अवश्य है किन्तु 
मृग शब्द का अथ वतमान भाषा-पद्धति के अनुसार हरिण नहीं लेते प्रत्युत ।सहादि 
जंगली जानवरों को मृग कहते हें। उनको श्री रामचन्द्र जी ने मारा, यह उनका 
क्ञात्रधम था क्योंकि वह राजकुमार थे । जैसे रावण आदि से युद्ध करके अपने च्षात्र- 
धर्म का परिचय दिया एवं सिंहादि जङ्गली जानवरों को मार कर अपने न्षात्रधमे 
का पालन किया । मृग शब्द का अर्थ सिंहादि जंगली जानवर है । इसके लिये कुछ 
प्रमाण दिये जाते हे 


_ १-आजकल के राजा आदि लोग जो जङ्गल में जाकर शिकार करते है 


सो पहले भी किया करते थे, इसको संस्कृत में ana कहते हैं । इससे भी स्पष्ट होता | 


है कि मग शब्द का अर्थ सिंह आदि जंगली जानवर है | 


२- मैं जब सब से प्रथम पर्वत-यात्रा में गया था तो कांगड़ा प्रान्त के 


घमशाला पर्वतीय नगर में पहुंचा । वहां के लोग कहने लगे कि आप ऊपर वाली | 
सड़क पर घूमने न जाना, क्योंकि उधर aT आगया है । मुझे यह बात सनकर बड़ा | 


आश्चयं हुआ कि मग आगया तो कोन बड़ी बात है क्योंकि मेरे मन में भी उस समय 


तक रग का अथ हरिण हो बसा हुआ था किन्तु उनसे वातालाप करने पर ज्ञात | 


हुआ कि ये पवतीय लोग चीते को खग कहते हैं । 


३ संस्कृत साहित्य में 'झगेन्द” शब्द सिंह के लिये प्रयुक्त होता है, जैसे | 


नरों के मध्य जो नर राजा है वह नरेन्द्र! हे एवं 
मृगेन्द्र है | 
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४--"स्टगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः” ( ऋ० १॥ १४४ । २) इस मन्त्र में 
मृग के समान भयङ्कर होने की उपमा है । यास्क मुनि आर दुगांचाये ने भी ऐसा ही 
स्वीकार किया है। 

अब हम वाल्मीकीय रामायण से भी यह बतलावेंगे कि मृग शब्द का 4 
सिंहादि जंगली जानवर है | 

k—“atsé वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि । इदं दुग हि कान्तारं 6 ` 
राचससेवितम्‌। सीतां च तात eet त्वयि याते सलचमणे WV” ( अरख्यकांड सग १४ 
शोक ३३ ) जटायु राम से कहता है कि हे राम ! में तेरे वनवास का सडायक बनंगा 
याद तू चाहता हे । यह जङ्गल मृगां ओर राक्तसों से भरा हुआ होने से दुगम्य है । 
आप लक्ष्मण सहित जव वाहर जावेगे तब में सीता की अवश्य रक्षा करूंगा । 
लेखक-इस वचन में राक्षसों के साथ मृग शब्द होने तथा उस से सीता 
का र्ता करने का प्रसङ्ग आने से सिंह आदि भयानक पद्चु के अर्थ में मृग शब्द का 
प्रयोग है । 

“दीघ॑जिहो महाकायस्तीक्णदंट्रो महावलः । व्यचरं दण्डकारण्यं मांसभच्षो 
महामृगः” ( अरण्यकाण्ड । सर्ग ३६। छो० ३ ) मारीच महाशय ने मायिक मृग का 
रूप कसा धारण किया था उसका इस शोक में वणन है कि तड़फड़ाती हुई जिह्वा 
वाला, बड़े शरीर का, ATU दांतों वाला, बड़ा बलवान्‌ ओर मांसभक्ती जबर्दस्त मृग 
बनकर दण्डकारण्य में विचरता था | 

| इत्यादि अनेक प्रमाण मिल सकते हैं, सन्तोष के लिये इतने ही पर्याप्त हैं । 
इन प्रदाशित प्रमाण से इस वाद का पूण रूप से तिरस्कार सिद्ध हुआ कि श्री राम-. 
चन्द्र जी ने हरिण मारे थे | 

स्वाथ्यायि-त्रन्द को उपयुक्त वाद के स्पष्टीकरण से यह भलो प्रकार समझ 

में आ गया होगा कि निःसन्देह बैदिक सिद्धान्तो के निणँय ओर वेदार्थ करने के लिये 
तो लोक रूढ़ शब्दों और लोक प्रसिद्ध वादों का आश्रय लेना उचित नहीं है । प्रत्युत 
अष्टाध्यायी आदि वेदाड्रों,उपाज्नों ओर ब्राह्मण ग्रन्थों की. अथ प्रक्रिया के आधार तथा 
वेदिक विद्याओं के समन्वय के साथ वेदार्थ करना उचित है । अस्तु । 

हमारी इस प्रस्तुत लेखाबली में चारों वेदों के प्रायः उन सभी सूक्तों और 
प्रकीण मन्त्राँ पर विचार किया जावेगा जिनमें यम ओर पितरों की विशेष चर्चा है 
क्योंकि इस्‌ विषय में स्वाध्याय मण्डल ओन्ध से भी एक ग्रन्थ “यम और पितर” नाम 
से निकला है । हमने इस ग्रन्थ का भी आद्योपान्त अवलोकन.भली प्रकार क्रिय़ा.दै । हमें . 
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बहुतेरे मन्त्र सृष्टि क्रम और खगोल विद्या ( ज्योतिष्‌ ) सम्बन्धी तथा शरीर विज्ञान 
के प्रदशक प्रतीत होते हैं | मन्थकर्ता ने उन स्थलों पर हमारी समम में विशेष विचार 
नहीं किया उनके अर्थो में पौराणिक वाद मिलता है | अपि तु कचित्‌. २ प्रदीप प्रकाश 
तुल्य यास्क आदि महर्षि कृत प्रकरण प्रदशेक मन्त्रार्थो के उपलब्ध होते हुए भी उचि- 
तार्थ करने में प्रभन्न नहीं किया, अपि तु विरोध दर्शाया है । इस प्रकार की उपेक्षा 
ओर विरोध ग्रन्थकर्ता के निम्न शब्दों से भी प्रकट है जो कि ऋग्वेद . मण्डल १०। 
सूक्त १३५ की व्याख्या करते हुए लिखे a— 

“इस सम्पूर्ण सूक्त का देवता यम है । यम का भ्रथे इस सूक्त में क्या हे यह एक 
विचारणीय विषय है यास्काचार्य ने निरुक्त में इस मंत्र में आये हुए यम का अथ आदित्य 
किया है । निरु १२ । १६ । परन्तु इस स्थापना के अनुसार सम्पूणं सूक्त लगाना पर्याप्त कठिन 
है? ( यम और पितर Jo १२८) 

लेखक--जब कि यास्क महर्षि ने इस सूक्त में आये हुए यम का अर्थ आदित्य 


किया है तब ग्रन्थकर्ता का यह लिखना कि “यम का अर्थ इस सूक्त में क्या है” ठीक 
नहीं है | न केवल इतना ही अपि तु इस के संग्रह में भी असावधाजी से काम लिया 
है । क्रचित्‌ २ क्रिया पद को नामपद समम लिया है । उदाहरणत: हम एक मंत्र 
नीचे उद्धृत करते हैं | 
“अहमत्क कवये शिश्नथं हथैरहं कुत्समावमाभिरूतिभिः | अहं शुष्णस्य श्वथिता 


वधर्यमंन यो रर आय नाम दस्यपे ॥” Ho १०। Vel ३॥ 
( यम और पितर प्रष्ठ ९७ ) 


इस मन्त्र में 'यमम? सवोनुदात्त पद है जो कि “तिङतिङः” ( ग्रश० । 
८। १। २८) सूत्र से हुआ है,अत एव यह क्रियापद है | इसका कर्ता “अहम? पद है। 
इस मन्त्र में शिश्नथम्‌' “आवम्‌? भी उक्त रीति से सहयोगी क्रियापद हैं । सायणाचायं 
ने भी “यमम्‌? को क्रियापद ही समझकर 'नियमितवान? अर्थ किया है किन्तु आप ने 
“यम के काय” के शीर्षक में इस मन्त्र का संग्रह किया है जिसमें “यम? का लेश भी 
नहीं है | किसी वैदिक विद्वान्‌ से ऐसी भूल होना शोभा नहीं देता । 

अच्छा होता यास्कमुनि आदि प्रदर्शित वेदाथे की आध्यात्मिक, आधि 

` दैविक और आधिभौतिक इस त्रिविध दृष्टि के अनुसार यादि बैदिक विद्वान मन्त्रार्थ | 

करते जिस त्रिविध दृष्टि का ऋषि दयानन्द ने भी स्वीकार और पुनरुद्धार किया है 
वेदों की महत्ता और विद्याविकास का हेतु भी वस्तुत: उक्त त्रिविध दृष्टि ही है । अस्तु। | 
अब इस के अनन्तर हम प्रथम इस “यम ओर पितर” प्रकरण में आए हुये मुख्य शब्दों 
का “मुख्य शब्दाथ समन्वय” प्रस्तुत करते है | 
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00. यम, यमलोक, पितर, पितृलोक, द्योः-द्युलोक, स्व:-स्वगलोक, 
ae & wor, हविः, नमः, ये दस शब्द हें जिनके अर्था पर उक्त ग्रन्थ 
टि का निर्भर है । प्राचीन वेदिक ग्रन्थों तथा अन्य कोश आदि प्रामा- 
/} शिक पुस्तकों में आये हुये उक्त विवस्वान्‌ आदि शब्दों के अर्थ 
सप्रमाण निम्न प्रदर्शित हैं जिनको यथा प्रकरण हमारे इस ग्रन्थ में पाठक 
देखेंगे-- 
विवस्वान्‌-- 

विवस्वान्‌ = सूर्य “अपामुपस्थे ` * विवस्वत ्ादिः्याड्जिवस्वान्विवासनवान्‌'? (निरु० ७ | २६) 
“असौ वाऽऽदित्यो विवस्वानेष ह्यहोरात्रे विवस्ते तमेष वस्ते सर्वतो 
aaa परिवृतः'? ( श० १०।५।२।४) 

यम! 

( १ ) यम= काल time “विवस्वन्तं हुवे यः पिता ते” ( ऋ० १० १४। ९ ) 
-विवरवान्‌ का पुत्र यम है ऐसा इस वेवस्वत यमसूक्त में 
कहा है अतः विवस्वान्‌ (qa) का पुत्र अर्थात, सूर्य से 
उत्पन्न होने के कारण यम” का अर्थ काल है | और सूर्य- 
सिद्धान्त में सूय को काल का उत्पन्न करने. वाला कहा भी 
है “कालकृत्‌” ( सूयं सिद्धान्त १२ । १८) 
शब्दकल्पद्रुम में भी यम का काल अर्थ दिया है । जहां जहां 
वेवस्वत विशेषण हो वहां २. यम का अथे काल समम.ना 
उचित है । पुंलिङ्ग और स्त्रोलिङ्ग के व्यवहार में “यम-यमी?” 
का अर्थ दिन-रात सममना चाहिये | 

(2) यम = आदित्य “यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे ˆ“ यमो रश्मिभिरादित्यः ( निरु० १२ । २६ ) 
“aq वै यमो य एष (सूयः) तपत्येष हीद ९) सर्वं यमयत्येतेनेद ९१ 
सर्व aay” ( श० १४। १।३। ४ ) 

(३) यम = वायु ` “अयं वै यमो योऽयं ( वायुः ) पवते ( श०.१४। २। २.1११ ) 
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(४) यम=अग्नि “अग्निरपि यम उच्यते’ ( निरु० १०। २०) 
“अग्निर्वाव यमः” (ate उ० ४। ८) 

(५) यम=धर्मं “ब्रह्मचर्यं दया ्ञान्तिध्यांनं सत्यमकल्कता | अहिंसा स्तेयं माधुयं 
दमश्चैते यमाः स्मृताः ( गरुडे तु तस्य दशविधत्वसुक्तस्‌- शब्द- 
कल्पदुम ) “तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनित्रहः धीर्विचा 
सत्यमक्रोधो दशकं BATT’ ( मनुः ६। ३२ ) 
मनु के होक में धर्म के दश लक्षण कहे, गरुड़ पुराण में यम 
के नाम से उक्त मनु श्लोक के सदश दश धर्माचरणों का 
वर्णन है | अत एव यम से धर्म अथे लेना युक्त है । 

(६) यम अहिंसादि योगाङ्ग “तत्राहिसासत्यास्तेयबह्मचर्यांपरिग्रहा यमाः” ( योग० 
२ । ३० ) | 

(७) यम=राजपुरुष आदि कर्मचारी “कर्मकरः?” ( शब्दकल्पट्टय ) 

(८ ) aaa नियमन (त्रत या शासन ) “यम उपरमे” ( भ्वादि) यमधातु से “यम 

- ' समुपनिविषु च” ( ्रष्टा० ३। ३। ६३) से 
- भाव सें अपू प्रत्यय | 

(६) यम - ईश्वर “अज्विधिः सर्वधातुम्यः” कर्ता के अर्थ में यम इश्वर का वाचक हुआ 
जो समग्र विश्‍व को स्ववश तथा अधिकार में रखता है ।. 

(१०) यम- राजा पूर्वोक्त प्रमाण से ही राजा के अर्थ में भी यम शब्द होता है 
क्योंकि राजा भी स्वराष्ट्र का नियन्त्रण तथा प्रजा को पाप 
कम का दरड देकर स्ववश करता है । 

ˆ यमलोक!--- 

(१) बल यती (अग्नि का लोक)) यम के अर्थो भे (४, ३, २) अग्नि, 

(२) Wes te टया लोक) वायु, आदित्य को यम कहते हैं। इनके 

(३ ) यप्रलोक = दो: (सूय का लोक) ) लोकों का 'यमलोक नाम है | 

(४ ) यमलोक -न्यायमन्दिर--यम का अर्थ ( १० ) में राजा हे, उसका या राज- 

सत्ता का स्थान यमलोक कहलाता हे | 

(4) यमलोक>कालचक्र-यप़ का अर्थ (१) में काल हे अतएव उसका चक्र 

= „= `  यम-लोक है। | 

जड विज्ञपिः उक्त यमलोक के अर्थो में प्रकरण नियामक है अर्थात्‌ जब 

ति के ,प्रकर॒ण में. हो तो उसका अर्थ प्रथिवी होग- क्योंकि प्रथिवी ही उत्पत्ति का |. 


0 
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आश्रय स्थान ह । वस्तु विनाश अर्थात उत्पत्ति के प्रतिकूल मरण वस्तु-विच्छेद के 
अवसर में यमलोक का अन्तरिक्ष अर्थ है क्योंकि वस्तु विच्छिन्न होकर प्रथम अन्त- 
fea में जाती हे तथा उत्पत्ति और नाश से प्रथक अवस्था अर्थात उत्पत्ति और नाश 
से रहितता तथा उत्पत्ति ओर नाश के मध्यवर्ती प्रकरण अर्थात्‌ मर कर उत्पत्ति से पूर्व 
पुनरुत्पत्ति शक्ति-सम्पादनाथ प्रसङ्ग में यमलोक का अर्थ द्यौ-्यलोक सूर्य का लोक 
लेना उचित हे | इसी प्रकार न्याय या शासनके अवसर पर यमलोक से न्यांयमन्दिर 
( High-court ) अथे-ससझना चाहिये | 


पितर! 

(१) पिता = सूर्यं “एष वै पिता य एप ( सूर्यः ) तपति” ( श० १४।१।४। १९) 

(२ ) पिता = संवत्सर “पञ्चपादं पितरं हादशाकृर्ति दिव आहुः परे ae पुरीषिणम्‌ । अथेमे 
अन्य उ परे विचक्तणं सप्त चक्रे पडर ग्राहुरपितम्‌ ॥ 

( ऋ० १। १६४। १२) ` 

“संवत्सर: संवसन्ते ऽस्मिन्‌ भूतानि wed संवत्सरं सवंमात्राभिः 
स्तौति*** '''षडर हुरपितम्‌ ॥ इति पड़ऋतुतया अराः प्रत्युता 
नाभौ ॥ ( निरु० ४ 1 २७ ) 
“संवत्सरो वे प्रजापतिः"'` `“ तदेष श्लोकः | पञ्चपादं पितरं हादशा- 
` कृति दिव आहुः परे अद्ध पुरीषिणम्‌ । अथेमे ग्रन्ये उ परे विचक्षणं 
सप्त चक्रे घडरे आहुरपितसिति रपितमिति ॥ ९ प्रशनोपनि० 9199) | 

(१२३) पिता प्राण “प्राणो वे पिता” ('ऐ० 21 ३८ ) “बहुवचने पितरः = प्राणाः? इति 

_ च विज्ञेयम्‌। 
(४) पिता>प्जन्य या पजन्ययुक्त दुस्थान “wer पिता स उ नः पिपर्तु | 
( ग्रथवे १२।१।१२ ) 

“ata पिता जनिता नाभिरत्र वन्धुमै साता एथिवी महीयम्‌ । उत्तान- 
योश्वम्वो योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुगेभमाधात्‌ ॥ (ऋ० १।१६४।३३) 
निरुक्तं चात्र थौम पिता पाता वा पालयिता वा--* “पिता दुहितु- 
गभ दधाति पर्जन्यः एथिव्याः ॥ ( निरु० ४ 1 २१) 

(५) पिता = जनक-प्रसिद्ध है तथापि “जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति |”? 

(६) पितरे = साता पिता “पिता मात्रा” (अष्टा० १ । २ | ७० ) दोनों एक विभक्ति 
“सें सिलकर “मालां च पिता च पितरौ? द्विवचन में होता हे 
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(७ ) पितरो द्यावा प्रथिवी “दयें पिता*** `'' माता प्रथिवी महीयम्‌? (क १।१ ६४।३३) 
( ८) fat -जनक-उपनयनकतां-गुरु-अन्नदाता-भयत्राता “जनिता चोपनेता च यस्तु 
विद्यां प्रयच्छति । अन्नदाता भयत्राता पन्दैते पितरः war” 
( चाणक्य नीति ६। २२) 
( ६ ) पितरः = पालक जन “पिता पाता वा पालयिता वा” वहुवचने “पितर पातारो 
वा पालायितारो वा” ( निर्‌० ४। २१) 
( १० ) पितरः=ज्ञानी जन “कध्यनयः कति सूर्यासः aque: कत्युस्विदापः | नोपरिपज्ं 
वः पितरो वदामि एच्छामि वः कवयो विझनेकम्‌? 
( ऋ० १०। ८८। १८) 
( ११ ) पितर:>सैनिक जन “स्वादुषंसदः पितरो वयोधाः aq श्रिताः शक्तिवन्तो 
गभीराः | चित्रसेना इपुबला wat: सतो वीरा उरवो च्रात- 
साहाः” ( ऋ० ६।७५।३) 
यह संग्रामसूक्त का मन्त्र हे | इस सूक्त मे वर्म, धनुः, ज्या, 
आर्त्नी, इषुधि, सारथि, रश्मियां, अश्व, रथ और रथगोपा 
आदि देवता हैं | इस उपस्थित मंत्र का देवता रथगोप पितर 
हें अतः प्रकरणवश इस मन्त्रमें आया पितर शब्द सेनानायक 
$ जनों का अर्थ रखता हे | 
( १२) पितरः = पूवज कुटुम्बी जन प्रसिद्ध हे । 
(१३) पितर: = सूयं रश्मियां “अरूरुचदुषसः एशिनरम्रिय उक्षा विभति युवनानि वाजयुः 
pen मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचच्तसः पितरो गर्भमादचु: ॥ 
( ऋ० 815212) 
यहां सायण ने भी पितर का अर्थ सूर्य किरण किया हे “पितरः 
३ पालेका देवाः पितरो जगदक्षका रश्मयः” (aro ३ । ८३। ३) 
( १४ ) पितरः = ऋतुएं “ऋतवः पितरः? (ato ५।७।) 
“ऋतवो वै पितरः?” (श० 218144 ३२) 
षड्‌ वा ऋतवः पितरः” ( श० ६ | ४।३।८) 
( १६ ) पितरः= चन्द्र लोक निवासी “रचिवर्षार्थ देवाः पश्यन्त्युदितं रावे तथा प्रेताः। 
शशिमासाधं पितरश्शशिगाः कुदिनाधेमिह “ager: ॥४ ( ार्यभट | 
ज्योतिष्‌ अन्ध ) गीतिका पाद ( श्लोक १७ ) 
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इस पर श्री परमेश्वराचायकत संस्क्रत टीका में “शशिगाःशशि- 
मरुडलोध्वंभागगताः पितरश्शशिमासस्याध रवि पश्यन्ति” इसका 
हिन्दी भाष्य क्षत्रिय कुमार श्रीमद्‌ उदयनारायण वर्मा ने इस 
प्रकार किया है कि “और frat गण (चन्द्रलोक निवासी) चन्द्र 
मास से आधे भाग पर्यन्त सूर्य को देखते हैं” 


~ 


( १६ ) पितरः=उत्पत्ति के निमित्त वा दुःख से बचाने वाले पदार्थ “विशेषण रूप 


न्ति 
में ही धातुज अर्थ आयुर्वेदिक प्रकरण में । 


( १७) पितर:>वसु “वसून्‌ वदन्ति तु पितन्‌ रुदांश्चेव पितामहान्‌ । प्रपितामहाँ- 
स्तथादित्यान्छ _तिरेषा संनातनी ॥” ( मनुः ३ । २८४ ) 
पितृलोक 
( १) पितृलोक = द्युलोक ( सूर्य लोक ) तृतीये वा इतो लोके पितरः” 

(तै० १।३।१०।) 
प्रथिवी, अन्तरिज्ञ, द्यौः इनमें तृतीय संख्या द्युलोक की 
होने से द्य लोक तृतीय लोक है | 

(२ ) पितृलोक = सोम “पितृलोकः सोमः” (sto १६।  ) 
(३) पितृलोक = सूर्यं “संवत्सर का नाम पिता देखो ( पितर Go २) अतः संव- 
त्सर का लोक सूर्य होने से पितृलोक सूर्य है ।” 
“पितर सूर्यं रश्मियों का नाम है ( सं० १३ ) sa: रश्मियों 
का लोक सूर्य होने से पितृलोक सूये है 1” 
(४) पितृलोक = चन्द्रलोक “चन्द्र लोक निवासी पितर कहलाते हैं ( देखो do 
१५ ) अतः उनका लोक चन्द्र लोक पितृलोक हुआ | 
( ५ ) पितूलोक =स्वपितूकुल “माता, पिता तथा अन्य वृद्ध कुटुम्बी जन पितर 
हैं (do १२ ) उनका कुल या निवास पितूलोक है ।” यथा 
“उशतीः कन्यला इमाः पितुलोकान्‌ पति यतीः । अवदीक्षा- 
Head स्वाहा” ( अथ १४ । २। ४२ ) 
दयो:-चुलोक-- 
(2) दयोः-- दिन “द्योरहर्नाम”” ( नि० १। ६) 
(8) द्योः-मेघमण्डल “असो वा ( युः ) लोकः समुद्रो नभस्वान्‌ 
| he ५ - (श०६।1२।२।१) 
ह ` “द्योबां$पां aaa दिवि द्यापः सन्ना?” ( र०७।१।२ 1३६) 
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स्व:-स्वर्लोक--- 

( १ ) स्वः= जल-उदक “स्वरुदकनाम” ( नि० १ १२ ) 

( २) स्वः= अन्तरिच्त“स्वरन्तरिक्तनाम' ( कोत्स्यसुनि कृत निघण्टु ) 

( ३ ) स्वः= आदित्य “स्वरादित्यो भवति सु-श्ररणः, सु-ईरणः । स्वृतो रसान्‌ । स्वृतो 
भासं ज्योतिषाम्‌ । स्वृतो भासेति वा” ( निरु० । २ १४ ) 

(४) स्वः=सुख “प्रसिद्ध” स्वगं=सुख प्रापक स्थान “यत्रा gerd: | सुकृतो 
मदन्ति विहाय रोगां तन्वः स्वायाः । अश्लोणा अङ्गैरह्‌ ता स्वगे तत्र 
पश्येम पितरौ च gard” (अथ० ६।१२०।३) 


स्वघा!-- 

विज्ञप्ति--स्वधा शब्द की दो परिस्थितियां हैं एक अव्यय की आर 
दूसरी नाम वाचकता की । नाम वाचक परिस्थिति में विभक्तियों का परिणाम 
होगा । स्वधा शब्द “स्वस्ति, स्वधा, way” ( स्वरादिगण-गणपाठ ) में पढ़ा हुआ 
हाने से इसकी एक परिस्थिति अव्यय की है। नाम वाचक परिस्थिति में ( उणादि 
४॥ ७१ ) से (स्वद्‌ आस्वादने ) से तथा “आतोऽनुपसगे कः” ( अष्टा०३ । 212) 

से स्वधा शब्द सिद्ध होता है । 

अव्यय दशा A 

(१) स्वधा = उपहार-भेंट-समपंण-सस्कार “नमः स्वस्तिस्वाहास्वधालंवपड्योगाच' 
(अष्०।२।३। १६) इस सूत्र में “नमः, स्वस्ति, स्वाहा, 
स्वधा, अलम्‌ , बषट्‌” ये छ शब्द अव्यय हैं जिनका विनियोग 
में वतन होता है और उस अवस्था में जिसके लिये इन का 
विनियोग होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है । विद्वानों 
क लिये नमः का विनियोग “नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम 
हय (सुण्डको० 212149) अथवा सामान्य शिष्टाचार 
में “नमस्ते” “स्व स्ति? शिष्यों, पुत्रों तथा प्रिय व्यक्तियों के लिये 
प्रेम ओर दया के द्योतन में “स्वस्ति शिष्याय, स्वस्ति पुत्राय” 
स्वाहा? शब्द द्वारा अग्नि में वस्तु प्रक्षेप “अग्नये स्वाहा” स्वभा हि 
के BU पितरों, पालक जनों का सत्कार तथा उपहार भेंट देना 3 
=. स्वधा पितृभ्यः बराबर वालों के प्रसङ्ग अलम्‌? का प्रयोग 
Ee "होता है “अलं वोरो बौराय7) अतः. जहां कहीं स्वधा शब्द 
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अव्यय की दशा म॑ हो वहां पर ही स्वधा शब्द का अर्थ उपहार- 
भेंट-समर्पण-सत्कार का समभना चाहिये । 
नाम वाचक होने पर-- 

(२) स्वधा = शरद्‌ ऋतु “स्वधा वे शरद” (श० १३ ।८।१।४ ) 

(३) स्वधा = उदक-जल “स्वधा उदकनाम” ( नि० १।१२ ) 

(४) स्वधा> अन्न “स्वधा अन्ननाम” ( नि० २।७ ) तथा ( कौत्स निघण्टु ) 

( ५) स्वधा = स्वधारण शक्ति, प्रक्रति-स्वभाव “ातोऽनुपहगे कः” ( ्रष्टा० ३। २। 
३ ) स्वर दधातीति?’ स्वधा | उक्तार्थं ओर नामवांचकता में प्रमाण 
यह है--“आ्रादह स्वघामनु घुनगेर्भत्वमेरिरे | दधाना नाम यज्ञियम 

(ऋ० १11 ६। ४ ) 

“age प्राडेति स्वघया ग्रभीतोअमत्यों मत्यैन सयोनिः” (ऋ०१।१६४।३८) 

(अथ० ६ | १० । १६) 

(६ ) स्वघे>द्यावाप्रथिवी “स्वधा द्यावाएथिवीनाम? ( नि० ३। ३० ) 

(७) स्वधाः= अन्नादि विविध स्वादु पदार्थं “ost वहन्तीरमृतं घृत॑ पयः कीलालं परि- 
खू तम्‌ | स्वधाःस्थ तपंथत मे पितुन्‌ ( यज्ञः २ । ३४ ) 

` हविः 
(१) हविः= उदक-जल “हविरुदक नाम” (नि० १ । १२) तथा (कौत्समुनिकृत निघण्ड) 


(2) हविः= होतव्य घृतादि बस्तु । “प्रसिद्ध” है । 
(३) हृवि:-दातव्य अन्नादि वस्तु । 'हु दानादनयोः से दानार्थं में “हविः रूप 


बनता है। 

(४) हविः=खाद्य सिष्टान्न आदि । हु दानादनयोः से अदनाथ में 'हविः? रूप 
बनता है | 

(५) ह॒वि:- स्वानुकूल पराद्य परार्थं | “आदाने चेत्येके' से ग्रहणाथ में 'हविः रूप 
बनता है। 


नम, 
( १ ) नमः= सत्कार-आत्मसमपण ( देखो स्व॒धा सं० १) 


“(२ ) नमः= अन्न “अन्न नमः” ( श० ६। ३। १। १७) 


Camsama”? (fie २ । ७ ) तथा ( कोत्समुनिकृतनिघण्ट ) 
( ३) नमः -- यज्ञ “यज्ञो वै नमः? ( श० © 121491 २०) 
(४) नमः >> वज्र ( नि० २। २०) 
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विशेष- प्रामाणिक तथा उचित इतने अर्था के विद्यमान होते हुए यदि 
कोई बैदिक विद्वान्‌ यम, पितर आदि शब्दों के अर्थ पुराणोक्त कल्पित वादों में लेते 
ओर करते हैं तो यह उनका आग्रह ही हो सकता है । हम अपने इस ग्रन्थ में ऊपर 
वर्णित अर्थ-शवङ्कला के आश्रय से यथाप्रसङ्ग अर्थ करेगे। पाठक इस बात का 
स्वयं परिचय कर सकेंगे । र 

आश्रय की बात तो एक यह है कि निरुक्त में ,जहां २ यम और पितर 
शब्द आये हैं वहां कहीं पर भी यास्क महर्षि ने 'यम? का अर्थ प्रेतों ( मरे हुओं ) 
का अधिष्ठाता कोई यमलोकवासी ओर “पितर? का अर्थ 'मरे हुए जन? नहीं किया 
ओर न ही नेरुक्त सिद्धान्त उक्त पुराणवादी अर्थ को मानता है । 

(प्रश्न ) मन्त्रों में “अभिष्वात्तः और 'निखात? आदि पितरों से क्या 
अभीष्ट है ? अन्य विद्वान्‌ तो “अग्निष्वात्त' कां अग्नि से जिनका अन्त्येष्टि संस्कार 
हुआ हो ऐसे मरे हुए प्रेतजन' और “निखात? का “भूमि में गाढे हुए मरे प्रेतजन' अर्थ . 
लेते हैं | | 

 . _ (उत्तर) उन के ऐसा अथे लेने में कया प्रमाण है ? ; 
(प्रश्न) ‘निखात’ के लिये तो कोई स्पष्ट. प्रमाण नहीं है किन्तु “अभिष्वात्त' 
के लिये यह है “यानस्निरेव दहन्‌ स्वदयति ते पितरोऽझ्िष्वात्त:” ( श०_२।:६।-१।७) 
( यान्‌ ) जिनको ( अग्निः ) अग्नि (एव ) ही ( दहन्‌) जलाती हुई ( स्वद्यति') 
स्वाद लेती है ( ते वे ( पितरः ) पितर ( अग्निष्वात्ताः ) अस्निष्वात्त हैं । 

' भावार्थ--जिनको अग्नि जलांती हुई स्वाद लेती है वे पितर “अग्निष्वात्त? 
कहलाते हैं । जब “अग्निष्वात्त! का अर्थ “अग्नि में जले हुए पितर? सिद्ध हुए तो 
'निखात? का अर्थ भूमि में गढे हुये पितर? लेलेना उचित होगा | कीर 
: (उत्तर ) उक्त 'अग्निष्वात्त? और “निखात” आदि से मन्त्रों में क्या अभीष्ट 
हे इसका विशेष विवरण तो मन्त्र भाष्य प्रकरण में देंगे तथापि प्रसङ्गतः यहां हम 
यह्‌ अवश्य बतला देते हैं कि जो विद्वान्‌ ‘sacar और 'निखात आदि के उपर 
पितरों का कोई प्रकार ब्राह्मण आदि ग्रन्थो ने शा : = eee 
os वच न्थों ने स्वीकार किया है किन्तु निरुक्त, ब्राह्मण 

शब्द का प्रयोग भी नहीं हे | उनकी प्रतिज्ञा तो 'केवल 
तीन प्रकार के पितरों के मानने की हे “sara पितरः सोमवन्तः, बहिषदः, अभिष्वात्ताः 
“सोमवताम्‌-बहदिषदाम्‌-अ्निप्वात्तानाम्‌” ( श० ५। ५ । ४ । २४) सोमवान्‌, बर्हिषद्‌ | 
आर अग्निषवात्त ये तीन ही पितर माने हैं अत; निखांत का प्रश्न तो हो ही नहीं | 
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सकता, रह गया “अग्निष्वात्त' का निर्णय, सो हम अकेला 'अग्निष्वात्त' ही नहीं 
किन्तु इन तीनों सोमवान्‌, बर्हिपद्‌ ओर अग्निष्वात्त पर विचार करेंगे । 
“अग्निष्वात्त” के लिये जो प्रमाण “यानग्निरेव दहन्‌ स्वदयति ते $भिप्वात्ताः? दिया है 
उसका अर्थ बिलकुल गलत किया हे, इसके अन्वय को भी नहीं सममा। 


केवल शब्दार्थ ही करके सन्देह में पड़ गए । भावार्थ में शब्दार्थ ही रख दिया किन्तु 


~ Ria ~ = 

“एव?” शब्द का अथ भी उड़ा दिया | देखो! इस वचन को अन्वय के साथ रखो 
ओर थोड़ी देर के लिये “स्वदयति, qo, सुभोजयति-अद भक्षणे? मान कर अर्थ 
करो अर्थात्‌ ‘afta दहन्‌ यान्‌ स्वदयति ( सु-श्रदयति सुभोजय्रति) तेअभिष्वात्ता? 


( अग्निरेव दहन्‌ ) अग्नि ही जलती हुई अर्थात्‌ सिर्फ अग्नि जलती हुई यानी घृत 


सामग्री से रहित हुई अग्निमात्र जलती हुई ( यान स्वदयति ) जिनको निरन्तर 
न्ञमोत्तम भोज खिलाती है वे “अग्निष्वात्त? कहलाते हें । भाव यह है जो लोग 

अग्नि में होम नहीं करते किन्तु उसमें भोजन पका २ कर ही खाया करते FF 
“अग्निष्वात्त पितर’ हैं | आपके अर्थ में तीन दोष थे--( १) अन्वयानुकूल अर्थ न 
होना (२) एव” शब्द का अथ न करना ऑर न घटाना (३) शास्त्र समन्वय" 
जिसको हम नीचे दिखलाते हैं 

यज्ञ के सम्बन्ध में तीन प्रकार के पितरों की संज्ञायें बांधी हें । सोमवान्‌ 
ओर बर्हिषद पितर तो अग्नि में होमने अर्थात्‌ यज्ञ करने वाले पितर हैं और 
“झम्निष्वात्त पितर? वे हैं जो अग्नि में कुछ भी न होम कर अर्थात्‌ यज्ञ न करके केवल 
उस अग्नि में भोजन पका २ कर खाया करते हैं । इन तीनों पितरों के ये परिभाषिक 
नाम एक ही प्रकरण में शतपथ में दिये हैं | “तये सोमेनेजानाः। ते पितरः सोमवन्तः | ग्रथ 
ये दतेन पक्वेन लोकं जयन्ति ते पितरो वहिषदः ॥ अथ ये ततो नान्यतंरच्चन यानझ्निरेव 
दहन्‌ स्वदयति ते पितरोऽस्िष्वात्ताः? ( श० २।६।१।७) 

अथ--सोम से यज्ञ करने वाले पितर सामवान, पाक यज्ञ करने वाले 
बर्हिषद्‌ ओर जो इन दोनों में से किसी एक को भी न करने बाले यानी यज्ञविहीन 
होकर अग्नि में भोजन पका २ कर ही खाते रहते हैं वे आग्निष्वात्त हे । उक्त तीनों वचनों 
का समन्वय तेत्तिरीय ब्राह्मण में देखिये 

“Hanae: पितरः ॥ ये वै यज्वानः, ते पितरो बहिषदः ॥ ये वा अ्रयज्वानो 
गृहमेधिनः, ते पितरोऽद्निष्वात्ताः ॥” (do १।६।३।६) 


& यहां “अस्तिरेव दहन? प्रयोग में “एव” शब्द के कारण “दह” धातु अकर्मक 
है । न केवले हमने ही दह धातु को ्रकमंक माना हे अपितु शब्दकल्पद्रुम में भी अकमंक 


मोना है और वहां “कविकल्पदुम? का भी उल्लेख किया है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri झि .... 


1. 
7 


१४ | मुख्यशब्दाथसमन्वय 
अर्थ--सोम प्रयाज पितर, जो यज्ञ करने वाले पितर हैं वे बर्हिषद्‌ और जो ॥ 
यज्ञ न करने बाले गृहस्थ जन हें वे अग्निष्वात्त पितर हैं | 
तैत्तिरीय के इन तीन वचनों से शतपथ के बचनों का समन्वय इस 
प्रकार है-- 
“ad सोमेनेजानाः, ते पितरः सोमवन्तः = सोमप्रयाजाः पितरः ( सोमवन्तः yr. 
“अथ ये दरोन पक्वेन लोकं जयन्ति ते पितरो बर्हिषदः = ये चे यज्वानः ते पितरो वहिषद्‌ः? 
“अथ ये न ततोऽन्यतरच्चन यासभिरेव दहन्‌ स्वदयति ते पितरोऽञ्नष्वात्ताः = “अयज्वानो 
गृहमेधिनः ते पितरोऽश्निष्वात्ताः” 
इस लिये 'अभ्निष्वात्त? का अर्थ “अग्नि में जलाये मृत पितर” लेना सवथा 
अनुचित है । मन्त्रों में अग्निष्वात्त के वास्तविक अर्थ क्या हैं यह यथा प्रकरण हम 
दशोवंगे । यहां पर तो केवल उक्त रान्ति को दूर करना ही ध्येय था | अस्तु । | 
इससे अगला प्रकरण सूक्त समन्वय होगा जिसमें यम ओर पितरों के सुत्त 
का अर्थ मन्त्रों की परस्पर सङ्गति से किया जावेगा ॥ घ 
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स प्रकरण में हम उन Gat को अर्थ सहित तथा मन्त्रों के पार- 
5 स्परिक सम्बन्ध के साथ लिखेंगे जिनका भारतीय सामयिक विद्वानों 
© ने अपने मन्थों में प्रेत, यम और पितर को सम्बोधित करके पौरा- 
` शिक वाद में विनियोग किया है तथा सायण आदि भाष्यकर्ताओं 
ने अन्त्येष्टि अर्थात्‌ प्रेतदहन क्रिया में विनियोगपरक अर्थ दर्शाया 

i है । हम इस विनियोग के सम्बन्ध में एक बात यह कहना चाहते हैं 
कि इश्वर की ओर से मन्त्र रचना विनियोग के लिये नहीं हुइ किन्तु वेद विद्या के 
ग्रन्थ हैं अत एव मन्त्रो से किन्ही एक विद्याओं का प्रकाश तथा बोध प्राप्त करना ध्येय 
है । पुराने आचार्या' ने यदि किसी सूक्त या मन्त्र का किसी संस्कार या कर्म विशेष 
में विनियोग कर भी दिया है तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह सूक्त या वह 
मन्त्र अमुक संस्कार या अमुक कर्म में ही बाँध दिया है अथवा उसका परिमित स्थान 
केवल वही है | क्योंकि अन्य संस्कारों, कर्मो , प्रकरणों और विद्याओं में भी उसका 
उपयांग होता है । मन्त्रकाल पहले है ओर विनियोगकाल पश्चात्‌ । इस लिये किसी 
सूक्त या मंत्र का कहीं भी विनियोग कर देने से उसकी विद्या सम्बन्धी व्याप्रि का 
अभाव नहीं हो सकता अपि तु विनियोग करने का तात्पर्य यह भी नहीं है कि किसी 
सूक्त या मन्त्र का सवांथ अमुक विनियोग में घटता हो, किन्तु.जिस प्रकार भिन्न भिन्न 
चिकित्सा-प्रकरणों में या रोगों में किसी वृक्ष का कभी मूल ( जड़ ), कहीं छाल, कहीं 
पत्ते, कभी फूल, कभी फल ओर कचित्‌ उस के बीज उपयोग में आते हे । जो वैद्य 
एक ही रोग में इन सारी वस्तुओं का विनियोग ( सेवन ) करे या करावे वह लाभ के 
स्थान पर हानि को ही प्राप्त होगा, एवं सूक्त या मन्त्र के विनियोग में भी यडी अवस्था 
है । उक्त बातों के स्पष्टीकरण के लिये कुछ उदाहरण और प्रमाण नीचे उद्धृत 
करते हैं-- र 


LIT 


१--आज कल आर्य संस्थाओं में भोजन खाते समय “अन्नपतेऽन्नस्य नो 
देह्नमीबस्य झुष्मिणः। परप्रदातारं तारिष ऊर्ज नो धेहि. द्विपदे चतुष्पदे” ( यजुः० 
११.। ८३ ) इस मंत्र का विनियोग करते हैं, किन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं है कि 
ईश्वर ने इस मंत्र को खाते. समय बोलने के लिये बनाया । प्रत्युत इस का मुख्य 
प्रयोजन तो यह है कि अन्न तथा अन्न-पाक रोगरहित रखने, बलवान्‌ बनामे और 
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१६ ] सूक्तसमन्वेये 
आवश्यक रसादि धातुओं को उत्पन्न करने वाला होना चाहिये | अथ च भोजन बनाने 
आर खाने से पहले ही इस मंत्र के तात्पर्य पर ध्यान दिया जावे तो उत्तम है ।& 

२- पौराणिक लोग क्षेत्रों तथा अन्य भोजन स्थलों में भोजन खाते समय 
“ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृत: | उरु तदस्य येट्ठेश्यः पद्मां शूट्रोऽजायत? 
(Ho ६। १० । १२, यजुः ३१ । ११ ) इस मंत्र को भी वालते हे | पाठक देखें कि 


इस मंत्र में तो भोजन प्रकरण का सूचक कोइ भी शब्द नहीं है | हां यहां पर केबल | 


` यही अनुमान किया जा सकता है कि खाने का काम मुख का है | जिस प्रकार शरीर 
की सुस्थिति के लिये ब्राह्मएरूप मुख के प्रति अन्न समर्पण किया जाता है एवं 
समाज की सुस्थिति के लिये ब्राह्मणों की दानादि द्वारा सेवा करनी चाहिये । 
३-संस्कार विधि में “एजतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह यथायं वायुरेजति 
तथा समुद्र एजति | एवायं दशमास्यो अस्रज्जरायुणा सह स्वाहा” इस मन्त्र का 


A ७ nt पं SN ८२ ys A 
गर्भाधान संस्कार में होमाहुति में विनियोग किया है ओर ga: जात कम संस्कार मे 


प्रसव समय गर्भिणी पर जल से मार्जन करने के विनियोग में रखा हे | इससे यह 
स्पष्ट ज्ञात होता हे कि कोई सूक्त या मन्त्र अमुक संस्कार या कमे में विनियोग के 
लिये नहीं वनाया गया किन्तु सामान्य भावं से यथेष्ट विनियोग में ले लिया गया हे | 
¢ ~ 3 ग्रन्थ ० दिये ७ 4 
४-यम ओर पितर' नामक ग्रन्थ म दिये हुए ऋग्वेद मं० १० सूर 


१४ Ho १३, १४ का वेदभाष्य करते समय सायण प्रेतद्हनक्रिया में विनियोग करता | 
च्छ ~ ~ ७ ७ So, PEIN: fo ~ ०७ 
हे किन्तु तेचिरीयारण्यक में आये हुए उक्त दोनों मन्त्रों का विनियोग सामान्य यज्ञ में 


~>. स्चिय के लि Qs as - y 
करता हे परिचय के लिए तत्तरीय का सायण-भाष्य नीचे उद्धृत करते E— 


अरडक्ृतः” 
कल्पः-- “मध्यमस्यासुतरवेद्यां यमाय हविनिवेदयन्ते 1”? 


( ख ) “यमाय धृतवद्धविजेहोत प्र च तिष्ठत। स नो देवेष्वायमद्दीघंमायुः प्रजीवसे” 


कल्प: प्रतीच्यासुत्तरवेद्यां यमाय घृतवद्धविर्जहोत प्र च तिष्ठत । स नो देवेष्वा- | 


यमहीघेमायु: प्रजीवसे इति । हे ऋत्विजो यमार्थ sags हविजहोत | यूयं च प्रकषण 


% विनियोग में गलती का होना भी संभव है । वाममागी लोग- व्यभिचारादि 


2 


पाप कर्मों तक में मंत्रों का'विनियोग कर देते हैं । आर्यसमाज में खाते समय पहले “सहनावंवत 


सह नौ सुनक्त०” मंत्र का विनियोग करते ये १ ; 
योगःकरते हैं। ... किन्तु थब “अन्नपते अन्नस्य” मंत्र का विनि 
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ऋग्वेद Ho १० Jo १४ [ १७ 
तिष्ठत । देवेषु मध्ये यो यमो देवः स प्रजीवसे परकृष्टजीवनाय नोऽस्माकं दीर्घमायुरायमस्प्रय- 
च्छुतु ॥” ( ते--श्रार० प्रपा ६ अनु० १) 

यहां सायण भाष्य में रेखाङ्कित स्थानों पर ध्यान दीजिये जो कि 
इन मन्त्रा का सामान्य यज्ञक्रिया के विनियोग में आये हुए दर्शाते हैं । अस्तु इतने 
उदाहरण ऑर प्रमाणां से पाठक यह समझ सकते हैं कि कोई सुक्त या मन्त्र अमुक 
सस्कार या अमुक कमे से विनियोग के लिये नहीं बनाया गया अपि लु क्वचित 
विनियोग गौण समझना चाहिये किन्तु यथोचित विद्यासम्बन्धी अर्थ प्रधान है। 
स्यात्‌ । अब हम सूक्त व्याख्या प्रस्तुत करते हैं 


ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ? ४-- 


सत स प्रथम ऋग्वेद मणडल १० के १४ वें सूक्त को आपके सम्मुख 
रखते ह्‌ । साथ मे यह एक आवश्यक सूचना दे देते हैं कि निरुक्तादि प्राचीन आर्ष 
ग्रन्थ सं यदि किसी सूक्त के एक मन्त्र का भी अर्थ उपलब्ध हो जावे तो वह 
अर्थ ग्राह्य होता हुआ सम्पूर्ण सूक्त के अर्थ करने में दीपक का काम देगा । अत 
एव पाठकों को इस वात का ध्यान रखना आवश्यक है । एबं इस सूक्त के भी 
प्रथम ऑर षष्ठ मन्त्र निरुक्त में व्याख्यात हैं, किन्तु निरुक्तकारं ने यम का अर्थ या 
उसका सम्बन्ध रत पुरुषों के अधिष्ठाता का नहीं दर्शाया अपि तु उस से भिन्न 
किसी बिशेष विज्ञान का दशक अथं किया है जो उसकी AQUA याह्य AGH प्रक्रिया 
ह्‌ । जिसका अवलम्वन हमारे अर्थो में है । इस सूक्त में वैवस्वत यम की चर्चा ह्‌ | 
मुख्यशब्दाथ समन्वय में हम वतला चुके हैं कि जहां २ यम का वैवस्वत विशेषण दिया 
गया हे बहां २ विवस्वान्‌ ( सूर्य ) से उत्पन्न हुआ काल (Time) यस का अर्थ 
हे | अत एब यहां मी वैयस्वत विशेषण होने से यम का अर्थ काल हे | ज्योतियविद्या 
में दो प्रकार का काल माना हे। एक लोकों को अन्त करने बाला काल जिस 
को विश्वकाल ( व्यापी काल ) कहते हैं | दूसरा गणनात्मक काल जिसको संख्येय 
काल ( काल-विभाग ) कहते हैं । 
“लोकानामन्तकृत्कालः कालोऽन्यः कल॑नात्मकः ॥” ( सूर्यसिद्धान्त १ । १० ) 
वं इस सूक्त में उभयविध काल का विज्ञान ( Philosopby of 
time ) ह्‌ । काल का संसार के बड़े २ और छोटे २ पदार्थो के साथ सम्वन्ध, 
जीवनकाल की बृद्धि का प्रकारं, काल के ऋतु आदि विभाग और उनका अन्य 


| वस्तुओं से सहचार तथाँ.उपयोग; प्राणियों को उत्पत्ति और नाश तथा पुनजन्म में 


> 
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१८ ] सूक्तसमन्वय 


काल का सम्बन्ध, भूत-वतमान-भविष्यत्‌ में कालक्रान्ति ओर उसका प्रभाव 
अआदि २ आवश्यक विज्ञान इस सूक्त म॑ है । सूक्ताथ क स्वाध्याय स पाठक उक्त कथन 
का परिचय कर सकेंगे | अन्त में विभिन्न भाष्या की समालोचना भी की जावेगी | 


परेयिवांसं प्रवतो महीरनु वहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌ । ` 

वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुबस्य ॥१॥ 

( महीरनु प्रवतः परेयिवांसम्‌ ) “महीरनुग्रवत उद्दतो नित्रतः पर्यागतवन्तम्‌ |” 
(fie १०॥ २० ) महीरनु प्रथिवीलोकाननु | “महीति एथिवीनास” ( नि० १ 14) 
प्रघतः प्रगतान्‌ पुराणानुद्वत उद्वतानुन्नतान्‌ निवतो निगतानल्पसमयकाऱ्‌ 
पदार्थान्‌ पर्यागतवन्त॑ परिक्रम्य सर्वेतोधिकृत्य प्राप्तवन्तम्‌ ( बहुभ्यः पन्थामनु 
पस्पशानम्‌ ) “बहुभ्यः पन्थामनुपस्पाशयमानम्‌?* ( नि० १० । २० ) बहुभ्यः प्रकारेभ्य:] 
Sa पञ्चमी? विशेषेण पाशयमानं पाशभिव विस्तारयन्तम ( जनानां सङ्गमनं बैव, 
स्वतं यमं राजानं हविषा दुवस्य) जनानां जायमानानासुत्पद्यमानानां पदार्थानाम्‌। 
“ज्जायते इति जन? सङ्गमनमन्ते प्राप्षिस्थानं वैवस्वतं विवस्वतः सूर्यस्थ ost यमं यन्ता 
कालं समयं प्रातःसायन्दशेपौरणमासतु संबत्सरविभागात्मकं राजनं राजानमिव वमार 
हविषा हविदानेन दुवस्य राध्युहि संसाधय स्वानुकूलं कुरु दीर्घायुट्र॒लाभायेति 
यावत्‌ ॥ १॥ 


भाषाथ--( महीरनु प्रवतः परेयिवांसम्‌ ) प्रथिवी लोकों पर स्थित पुराने 
उन्नत आर थोड़े सभय के या ताजे उत्पन्न एवं सभी पदार्थो को सर्वतः अधिका 
करके प्राप्त तथा ( बहुभ्यःपन्थामनुपस्पशानम्‌ ) बहुत प्रकारों से जीवन मार्ग को पाः 
तुल्य स्वाधीन करते हुए और ( जनानां सङ्गमनं वैवस्वतं राजानं हविषा दुवस्य) 
जायमान अर्थात्‌ उत्पन्न मात्र वस्तुओं के प्राप्रिस्थान रूप सूर्य के पुत्र काल समय 
Tine प्रातःसायं-अमावस्या-पूर्णिमा-ऋतु-संवत्सर विभागयुक्त राजा के समाग 
वतमान विश्वकाल “समय” की आहुति क्रिया से हे जीव ! तू दीर्घायु लाभ के लि 
स्वानुकूल बना | यह आन्तरिक बिचार है | 

शिक्षा--विश्‍वकाल संसार के सब पदार्थों को व्याप्त और प्राप्त है। वह 


सबकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश का निमित्त है । उस सूर्य-पुत्र को आयुवर्धक पदाथ 
के होम द्वारा स्वानुकूल बनाना चाहिये | 


यो नोगातु प्रथमो विवेद नैषा गच्यूतिरपभर्तवा उ । 
* ` ` यंत्रा न: फू पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या अनु स्वा! ॥२। | 
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(यमो नो mg प्रथमो विवेद) यमः कालो नोऽस्माकं गातं 
गमनं गतिं प्रथमःसन्‌ विवेद लब्धवान्‌ | अस्माकं जीवनगतिं प्रारम्भिक: समयः ग्राप्र- 
वानित्यर्थ: | “गातु' गमनम्‌” ( नि० ४। २१ ) 'विद्लू लामार्थोऽ्रः ( एषा गव्यूति- 
र्नापभतंवा उ) एषा गव्यूतिरेष मार्गो नापभर्तवा उ नेवापहतंव्यस्त्यक्तु शक्यः । 
“कृत्यार्थे तवैकेन्केन्यत्वनः? ( अष्टा० ३ । ४। १४ ) (यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः ) यत्रा- 
यस्मिन्मार्गे नो ऽस्माकं पूर्व पितरोऽस्मदपेच्तया पूर्वे जनकादयः .पालयितृजनाः परंयुः 
परागच्छन्ति कुलपरम्परया यात्रां कुर्वन्ति । “परेयुरिति सामान्ये काले लिट? ( एना 
जज्ञानाः स्वाः पश्या अनु ) अनेनेव मार्गेण जाता उत्पन्नाः सर्वेऽपि पदार्थाः र्वा : 
निजान्‌ पश्या मागें भवान धर्मान “भवेरबुन्दसि” (भ्रष्टा० ४ । ४७ । ११० ) अनु-- 
अनुगच्छन्ति | 

भाषाथे 


~ 


( यमो नो गातुं प्रथमो विवेद ) समय ने ही हमारी जीबनगति 
का प्रथम से ही प्राप्त किया हुआ है। अत एव ( एषा गव्यूतिर्नापभतेवा उ) 
यह काल मागं किसी प्रकार त्यागा नहीं जा सकता (यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः ) 
जिस मागे में हमसे पूव उत्पन्न जनक आदि पालक जन भी कुलपरम्परा से यात्रा करते 
चले आये हैं और (एना जज्ञानाः स्वाः पथ्या अनु) इसी मागे से उत्पन्न हुए सभी प्राणी 
ओर बनस्पति आदि पदार्थ निज मागे सम्वन्धी धर्मो का अनुगमन करते हैं । अत 
एव उस समय को पूर्वमन्त्रानुसार होम द्वारा स्वानुकूल बनाना चाहिये | 
शिच्ता- प्रत्येक प्राणी के गर्भकाल ने ही जीवन की गति को आरम्भ कर 
दिया है | यावत्‌ शरीरपात हो यह जीवन गति चलती रहती है | उस काल के अधीन 
होकर हमारे जनक आदिं भी यात्रा करते हैं अपितु संसार के सभी जड़ चेतन 
पदार्थ अपनी २ प्रकृति योनि किंव कर्मानुसार परिणाम ओर पुष्प फलादि 
को प्राप्त करते हैं | इस प्रकार यात्रा सबके लिये अवश्यम्भावी है । 
मातली कव्येयंमो अङ्गिरोभिबृ हस्पति ऋ क्वभिर्वाद्रधानः | 
यांश्च देवा Ways च देवान्त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति ॥३॥ 
विशेष विचार-इस मंत्र में 'कव्य' शब्द अति सन्दिगधार्थ और व्याख्येय _ 


है । अत एव मन्त्रार्थे करने से पूर्व कव्य शब्द पर सप्रमाण विचार करते हैं। न 
केवल “कव्य” पर ही अपि तु तत्सम्बन्धी “हस्य-हव्यवाहन, कव्य-कव्यवाहन, क्रब्य-क्रन्याद' 
इन सभी पर विचार करेंगे । 

इन सब पर विचार करने की आवश्यकता इस लिये है कि इन के सस्यार्थ 
ee होने के साथ यहां जो प्रकृत कव्य शब्द है | उस का विस्पष्टार्थ बिना इन 
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सब पर विचार किये नहीं हो सकता क्योंकि कव्य शब्द के सम्बन्ध में लोकवाद हैं छि 
'कच्यं पितणामन्नं पित्रन्नं वा! | उक्त वचन या वाद किसी प्रामाणक ग्रन्थ में पलब्ध 
नहीं होता । अत एव इस कल्पित वचन को प्रामाणिक न मानते हुए हम इसका 


यावच्छक्य यहां विचार करेंगे | 
इभ्य, कव्य, क्रत्य' इन का वास्तविक ज्ञान भी तभी हो सकता हे जवकि 


हम 'हब्यवाहन, कव्यवाहन, क्रव्याद्‌' इन पर भी विचार करें अत एव उक्त छु बातों 
का विचार साथ २ करेंगे। हव्य, कव्य, कव्य? ये तीनों प्रयोज्य हैं और “हव्यवाहन, 
कव्यवाहन, क्रव्याद्‌” प्रयोजक हैं । प्रयोययों के शब्दों में तो कोई रूपान्तर नहीं 
होता हे किन्तु प्रयोजकों के शब्दों में यथाशास्र कुछ शब्द भेद हो जाता हे । प्रथम 
प्रयोजक-पटल सप्रमाण विचार-सरलता के लिये नीचे चित्रित करते हैं 
१ (हव्य-) २ (कव्य-) ३ (क्रव्य) प्रमाण- 

देवयट्‌ आमाद्‌ , त्‌ क्रव्याद्‌ ,त॒ “ष्टिरस्यपाऽग्ने अग्निसामाद॑ जहि Romy 


= 


Ay 


(हव्यात ) सेधा देवयजं वह (यजुः १1१ ६) (शत०१।२।१।४) 
हृव्यवाहन० कव्मवाहनः' सहरत्ताः “त्रयो वा अग्नयो हव्यवाहनो देवानां कब्य- 
वाहनः पितणां सहरक्षा सुराणाम” | 
(Ho do २।५।म८।६) 
o“afita हव्यवाहनः” (ago ३४। ६ ) 
हूव्यवाट/ ११  क्रव्यादू)त्‌ 2 “८हव्यवाडस्निरजरः पिता नः”? (ऋ०४।४।२) 
&(क्रव्यवाहन:) “एष हि हृव्यवाड्‌ यदग्निः”? (ero १।४।१।३३) 
“tay अग्निः कव्यवाहनः?” ( यज्ञः १६६५ ) 
2८ बह्मद्विषे क्रव्यादे? (aro ७। १०४।२) 
बरह्मद्विषे ब्राह्मणण्नेष्ट्री क्रब्यादे क्रव्यम दते?” 
( feo ६। ११) 
के“योऽग्निः क्रव्यवाहनः” (क्र०१०1१६।११) 
उपरि निर्दिष्ट पटल प्रदर्शित प्रमाणों के आधार पर हव्यवाहन आदि के 
सम्बन्ध म॑ सब स प्रथम हमारी स्थापना यह हे कि हव्यवाहन, हव्यवाट, देवयट 
हवन करने की अभि को कहते हैं । वेद में ये तीनों नाम मिलते हैं । शतपथ ब्राह्मण 
में जिस आरन में होतव्य वस्तु को होमते हैं उस का व्वयट, हव्यवाहन और. 
हृब्यबाट नाम से वणन किया है । | 
“यो देवयटू तस्मिन्हवींषि श्रपयाम तस्मिन्‌ ast तंनवामहै?” (go १1 २॥ १। ४) 
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“एष हि हव्यवाहनो यदग्निः” ( शा० 41212128) 

“एप हि हव्यवाड्‌ यदग्निः” ( श० १। ४ | ३। ३६ ) 

“साद्‌ और कव्यवाहन? पाकाग्नि का नाम हे । वेद में ये दोनों शब्द 
मिलते हैं | शतपथ ब्राह्मण में केबल 'आमाद्‌” शब्द से वर्णन किया हं | 

“रयं वाऽमाद्‌ येनेदं मनुष्याः पक्त्वाश्‍नन्ति' ( श० १।२।१।४) 

'क्रन्यादू और सहरक्षा? शवदहन करने वाली अग्नि को कहते हैं | वेद में 
केव ल क्रव्याद शब्द का ही प्रयोग है 'सहरक्षा:' शब्द का चारों वेदों में कहीं भी 
प्रयोग नहीँ हुआ | शतपथ व्राह्मण में भी केवल “क्रव्याद्‌? शब्द ही आया हे । वहां 
शवदहन करने वाली अग्नि को “क्रव्याद्‌? कहा है । 

“oy येन get दहन्ति स क्रव्याद” (mo १।२।१।४) 

“सहर्षाः? शब्द ते० सं० में ही लिखा है । 
अत एव हव्य का अर्थ होतव्य अग्नि में होमने योग्य वस्तु ह कव्य का 
अर्थ अन्न हे जो अग्नि में पक्तव्य है | क्रय का मांस या शव अर्थ हुआ | अब इस 
बात को समन्वय के साथ रखते हैं | 'देवयद्‌ , आमाद्‌, क्रव्याद्‌? ये तीनों एक जगह 
ही पूर्वोक्त (यजुः १।१७) मन्त्र में आये हैं इसी मन्त्र पर शतपथ में व्याख्या है कि 
“srt चाऽग्रामाद्‌ येनेदं मनुष्याः _ पक्त्वाऽश्नन्त्यथ येन पुरुषं दहन्ति स क्रव्याद्‌ यो देवयट 
तस्मिन्‌ हवींषि श्रपयाम तस्मिन्‌ यज्ञ amare” ( श० १। २।१।४) 

. अर्थ--जिस अग्नि से मनुष्य भोजन पका कर खाते हैं उस भोजन पकाने 
वाली अग्नि का नाम आमाद्‌ हुआ ओर जिस अग्नि से पुरुष योनि शव को जलाते 
हैं वह शव दहनाग्नि क्रव्याद्‌ कहलाती हे । एवं देवयट अग्नि वह हे जिसमें हव्य 
वस्तुओं को डालते हुए यज्ञ करते हें । इसी देवयट को शतपथ में आगे चलकर 
“हञ्यवाहन? और “हव्यवाट्‌? नाम भी दिया हे “एप हि हव्यवाड यदग्नि"'“ “““जहुत च 
यजत च*** “““एष हि हव्यवाहनो यदरिनिः” (श० १। ४। ३। ३६ ) 

. महीधर ने भी उक्त देवयट्‌ अग्नि को हवन करने की अग्नि,आमादू अग्नि 
को भोजन पकाने वाली पाकाग्नि और क्रव्याद्‌ अग्नि को शव दहन करने वाली 
चितारिनि मानी है। यजुः १। १७ पर उसके निम्न वचन हैं -- 

“एक आमात्‌ आममपक्वमत्तीत्यामास्लौकिको अग्नि: । द्वितीय: क्रव्यात्‌ शवदाहे 
करव्यं मांसमत्तीति क्रभ्यात्‌ चिताग्निः । तृतीयो यागयोग्य?” (age १। १७ ) 

इस प्रकार महीधर के शब्दों में देवयट्‌ यागारिन, आमाद लोकिकाग्नि, 
क्रव्यादू चिताग्नि है। एडकोपनिषद्‌ में भी इस देवयट्‌ यागाग्नि अर्थात्‌ शथपथा- 
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नुसार हवि डालने योग्य या यज्ञ करने योग्य अग्नि को हव्यवाहन नाम से कहा 
“यदा लेलायते ह्यचिः समिद्धे हव्यवाहने तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपा दयेत?” (सुरडक, 
१ । २ । २) इस लिये 'देवयट्‌ , हव्यवाहन, हव्यवाट्‌” यागाग्नि अर्थात्‌ जिसमें होतव्य 
वस्तुओं का हवन किया जावे उसको कहते हैं । तीनों शब्द एकार्थक हैं । अब ह्य 
शब्द्‌ का अर्थ भी स्पष्ट हो गया । अग्नि में यज्ञ करने के लिये जो होतव्य ओषधि 
आदि वस्तु डाली जाती है उसको ह्य कहते हें । निरुक्त में हव्य का यही अभे 
दिया है “हव्या हवींषि” ( निरु० म। ७ ) जिस प्रकार शवरूप मांस क्रव्य को 
खाने से शवदहन या चिताग्नि को क्रव्याद और खाद्य अपक्व आम वस्तु को खाते 
से पाकाग्नि को आमाद्‌ नाम दिया है । एवं देवयट्‌ , हव्यवाहन, हव्यवाट्‌ अग्नि 
को हव्य खाने से हव्याद्‌ नाम दिया जा सकता है | ऋग्वेद में इसका यह नाम दिया 
भी है--.“अवीज्ञो अग्निहंच्यात” ( ऋ० | ७। ३४ | १४) 
हव्यवाहन और हव्य का निर्णय हो जाने के अनन्तर कव्यवाहन ओर 
कव्य का भी समन्वय दृष्टि से निर्णय करते हैं । शतपथ की प्रतिज्ञानुसार 'देवयट 
आमाद्‌, क्रव्याद्‌ ये तीन अग्नियां हें । तेत्तिरीय संहिता की प्रतिज्ञा हव्यवाहन, 
कव्यवाहन, सहरत्ता: इन तोन के लिये है ।अभिप्राय एक ही है केबल नामान्तर है | 
जिस प्रकार इस क्रम में देवयट और हव्यवाहन यागाग्नि के नाम हें उसी प्रकार, 
द्वितीय क्रम में आमाद्‌ और कव्यवाहन भोजन बनाने वाली पाकारिन के नाम हैं। 
आमाद्‌ के लिये तो शतपथ में स्पष्ट परिचय दिया ही है । कव्य या कव्यवाहन के 
सम्बन्ध में निरुक्त में तो कुछ नहीं लिखा | ब्राह्मणों ने भी इस पर कुछ ताज दागी 
डाला | महर्षि मनु ने कव्य शब्द का प्रयोग किया है | जो अर्थ कव्य का हमने ऊपर 
प्रदर्शित अर्थात्‌ पाकाग्नि में जो पक्तव्य-अन्न भोजन किया है उसी अथे में मनु का 
प्रयोग है-- । 
“दूरादेव परीक्षेत aad वेद दपारगम्‌ । 
तीर्थ तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सो$तिथि: स्वतः ॥” 
“aa हि सहस्राणामनृचां यत्र भुञ्जते । 
SRT SPARE सर्वानहति धर्मतः W? मनुः ३ । १३०, १३१ ॥ 
I रव कव्यवाहन का अर्थ भी भोजन पाकाग्नि है। | 
अतव तृतोय अधि 'कव्याद? और 'सहरत्ताः ये भी एकार्थं हैं | शतपथ के 
क्रम में तृतीय अध्रि क्रव्याद्‌ शवद्हनाम्नि के लिये प्रयुक्त हुआ है | एवं तैत्तिरीय 
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संहिता के प्रथम ओर द्वितीय इन दो अग्नियों का एकार्थ दर्शा चुके हें एबं उसी 
क्रम में क्रव्याद्‌ और सहरत्ता: शब्द भी एकार्थक शवदहनामि के अर्थ में सममने 
चाहिये । रक्षोभिः सह सहरक्षा: | रोगोत्पादक जन्तु जो कि वाहर से या शरीर 
के अन्दर खून पीने वाले कृमि हैं उनको र्षः शब्द से यहां लिया गया हैँ | निरुक्त 
में रक्तः का अथ यह हे--“रक्षो रक्षितब्योऽस्मात्‌ | रहसि क्षिणोतीति वा रात्रीं नक्षत इति 
बा” (feo ४ । १८ ) जिस से अपनी रक्ता करनी चाहिये या जा डिप कर गुप्त 
हुआ अन्दर घुस कर किन्हीं धातु आदि को नष्ट करता हो या जो रात्रि में अपना 
कार्य करता हो वह रक्षः है । उक्त तीनों निर्वचनों में पहले दो निर्वचन रोगोत्पादक 
जन्तुओं में घटते हैं क्योंकि उनसे हरएक अपनी रक्षा करना चाहता है और वे 
शरीर के अन्दर घुस कर हानि पहुँचाते हें । “असग्भाजनानि ह वे रक्षांसि” ( कौ० 
१०। ४ ) रक्ष: खून के पीने वाले होते हैं यह भाव उक्त रोग जन्तुओं में पाया 
जाता है | तथा इनका शमन ओषधों द्वारा किया जाता है “रक्षोष्नानि विषष्नानि यानि 
धार्याणि भूभुजा । अगदानि समाचच्व तानि धर्मभृतां वर ॥” विषनाषक ओर रक्षोनाशक 
ओषधियों के वर्णन तथा सहयोग से रक्षः का अर्थ रोगोत्पादक जन्तुओं का 
ही है । तथा आयुर्वेद में बायविडङ्ग ओषधि को क्रमित्ठी ओर रक्षोन्नी नामों से कही 
है । यह बात सुप्रसिद्ध है कि मरणानन्तर से ही शव के अन्दर रोगजन्तु उत्पन्न होने 
लगते हैं । शबद्हनाप्नि का उन रोग जन्तु के साथ सहयोग हो जाने से 'रक्तोमि 
सह्‌ =सहरत्ताः' नाम हो जाता है । रोग जन्तुओं से युक्त शव का दहन करना 
आवश्यक है क्योंकि अग्नि उन रोग जन्तुओं को नष्ट कर देती है । “ग्रभिवें war 
मपहन्ता” ( कौ०८। ४। १० 1३ ) 

इस प्रकार समन्वय से क्रव्याद्‌ ओर सहरका: अग्नि, शवदहनाग्नि या 
चिताग्नि का नाम तथा क्रव्य शब्द का शव या मांस अथ हुआ | 

( प्रश्न ) जब आपने तैत्तिरीय संहिता में आई हुई “हव्यव्राहन, कव्यवाहन, 
सहरत्ता:' इन तीनों अग्नियों का स्वीकार किया तो फिर उसी वचन में कहे हुए 
“हव्यवाइनो देवानां कब्यतराहनः पितृणां सहरक्षा असुराणम”? ( तै० सं २। ₹। ८। ६) 
सिद्धान्त का भौ स्वीकार करना चाहिये | 

(उत्तर ) हम ने तैत्तिरीय संहिता का वचन दिया अवश्य है परन्तु हव्य 
कव्य, क्रव्य शब्दों के अर्थ निणेय के लिये समन्वय दृष्टि से रखा है। यह तेत्तरीय 
सेहिताम कदा हुआ त्रिक वेद में नहीं आता किन्तु प्रथक्‌ २ भी हव्यवाहन और कव्य- 
वाहन शब्द ही आपे हैं सहर्षाः? शब्द चारों वेदों में कहीं अकेला भी नहीं आया । 
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फिर इसकी व्यवस्था पर विचार का अवसर ही नहीं रहता केवल 'देवयट, आमाद्‌ 
क्रव्यादू? यह त्रिक ही आता है । इसकी व्याख्या शतपथ के अनुसार हमन कर ही | 
दी हे | ओर उक्त हव्यवाहन, कव्यवाहन, सहरक्षा: का समन्वय भा दशा दया है। 
यदि तैत्तिरीय के वचन पर भी विचार करना है तो इस प्रकार किया जा सकता है कि 
शतपथ के अन्दर जो विचार तोन अग्नियों के सम्बन्ध में है वह सामष्टिक या भौतिक 
ait के रूप में है और तेत्तिरीय संहिता में वन प्राण्यन्तगंत व्यष्टि रूप आहार- 
वाहक अभ्नियों का है। अर्थात्‌ आयुर्वेद की दृष्टि से तान प्रकार का आहार ' कह- 
लाता है । एक फलाहार जिसमें फल, फूल, पण, कन्द, मूल, रस, दूध, वी आदि जो 
सात्विक, लघु, बुद्धि-शान्ति आदि देव ( त्राह्म ) गुणों के ववेक हा, दसर अन्नाहार 
जिसमें विविध अन्न, दाल, शाक, व्यञ्जन) दूध, घी ओर फलाद जा सात्विक तथा 
राजसिक, लघु, गरिए, बुद्धि-बल-पराक्रम आदि पित्य ( जातिदेशप्रजापालन ) शक्ति के 
वर्धक हों । तीसरे मांसाहार जिसमें मांस, चर्बी, खुन तथा अन्नादि जो राजसिक ओर 
तामसिक, गरिष्ठ, कठोर, क्रोव-द्रेष-हिंसकवल-चाउ्चल्य-क्र रता आदि असुर ( पर. 
पीड़ाकारक ) अवगुशों के वरक हों । उक्त आहारों को वहन करने वाली प्राणियों 
के कोष्ठ में वर्तमान अग्नियां हव्यवाहन, कव्यवाहन, BELT: कहलाती हें । उपरि 
निर्दिष्ट फलाहार हव्य है, उनको वहन करने वाली अस्ति हव्यवाहन जिन मनुष्यों 
की है वे देबकोटि में हैं। अथवा देवलोग फलाहार करने बाले होते है यही “हव्य- 
वाहतो देवानाम” का तात्पय है | हव्य जो अम्निहोचादि A होपा जा सकता हो 
ऐसा पदार्थ हव्य कहलाता है । पूर्वोक्त फलादार आग्नि में होमने योग्य होने से 
हव्य कहलाता है | हव्य खाया जाता है इसमें प्रमाण यह हे कि--- 
दूरादेव परीक्षेत बराह्मणं वेदपारगस्‌ | 
तीथं हव्यकव्यानां मदाने सोऽतिथिः GEA: ॥ 
यावतो असते ग्रासान्‌, हृव्यकव्येष्वमन्त्रवित्‌ ॥ मनु० ३ । १३० ! ३३३ ॥ 
इत्यादि मनु बचनों में ब्राह्मण को हव्य खाने का विधान है | “देव्यो वे वर्णो 
ब्राह्मणः” (ते०। १।२। ६। ७ ) इसी प्रकार अन्नाहार कव्य है उसको वहन 
करने वाली अग्नि कव्यवाहन जिन मनुष्यां की है वे पितुकोटि (राष्ट्र, प्रजा और 
समाज के पालक बगे ) में हें अथवा पितृजन ( पालक जन ) अन्नाहार करने वाले 
होते हैं यही भाव “कव्यवाहनः पितृणाम्‌” का है एवं मांसाहार रक्तोभोजन है उसको 
वहन करने वाली अग्नि Marge: जिन मनुष्यों की है वे अझुरकोटि ( राष्ट्र, प्रजा 
और समाज के पोडकवगे ) में हैं | अस्तु । यचु: १ । १७ में कदी हुई देवयद्‌ jG, 
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seme इन तीन अग्नियों का भोतिकवाद में तो शतपथ में विचार किया, ओर हमने 
भी शतपथ के अनुसार तैत्तिरीय में उनके अपर नाम 'हव्यवाहन; कव्यवाहन; 
aera? का समन्वय दिखलाया | अपि तु तैत्तिरीय संहिता के सिद्धान्त का दृष्टिकोण 
प्राणियों की आमाशयस्थ अग्नि के सम्बन्ध में है, ऐसा हमने दर्शा दिया | यदि पाठक उक्त 
आमाशयगत अग्नियों का वैदिक दृष्टि से समन्वय करना चाहें तो उस का केवल 
दिग्दशन पूर्वोक्त उसी देवयट , आमाद्‌, क्रव्याद बाले ( यजुः १ । १७ ) के उत्तराद्ध में 
आन्तरिक सम्बन्ध में कर सकते हैं यथा “ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि त्वा सनातवनि त्वा? 
| १- देवानां हव्यवाहनः = त्रह्मवनि: 
२--पितृणां कव्यवाहनः = क्तत्रवनिः 
३--यसुराणां सहरक्षा: = सजातवनिः 
सजाताः= जाते: सह ये जायन्ते ते प्राण्यन्तर्जाता: कृमयः, जातेवा सह ये 
जीवन्ति, तान्‌ जातान भक्षयिल्ेत्यथ:, एवं ताटशा मांसभोजिनः सिंहादयो वा मनुष्या 
वां सजाताः | अस्तु । 
इस समन्वय के साथ प्रसंगतः ऐसे मनु श्लोक भी पाठकों के सम्मुख 
रखना चाहते हैं जिनमें पाठक यह देखेंगे कि हव्य कव्य का प्रदान जीवित व्यक्तियों 
के लिये कहा है-- 
“मातामहं मातुलं च स्वस्रीयं श्वसुरं गुरुम्‌ | 
दौहित्रं विट्पतिं बन्धुम्रखिग्याज्यौ च भोजयेत्‌ 1” 
ये स्तेनपतितङ्ीवा ये च नास्तिकवृत्तयः | 
तान्‌ हव्यकव्ययोविप्राननहान्‌ मनुरब्रवीत्‌ ॥ 
चिकित्सकान्‌ देवलकान्‌ मांसविक्रयिणस्तथा । 
विपणेन च. जीवन्तो व्याः स्युहंव्यकध्ययोः ॥ 
(सनु ३ । १४८, १५०, १९२) 
इन श्लोकों में आस्तिक, विद्वान्‌ , तपस्वी ओर नाना, मामा, मांजा, श्वसुर, 
गुरु, दौहित्र, राजा, मित्र, त्विक्‌ , पुरोहित, यजमान आदि को हव्य कव्य खिलाने 
का विधान है | तथा “पतित, नपुंसक, नास्तिक, चिकित्सक, देव का नाम लेकर या 
पूजापाठ के नाम से खाने वाले, मांस बेचने वाले, सट्टा आदि उपाय से जीने वाले, 
लोगों को छोड देना चाहिये | यह मनु का विधि-निषेध जीवितों में ही घट सकता है । 
विदित हो कि इन हव्यवाहन आदि शब्दों के अर्थ सर्वत्र अभि भी नहीं 
है अपि तु जव यह्‌ त्रिक-सम्बन्ध को छोड़कर अलग २ होंगे तो इनके अन्यार्थ भी 
Wem, सकते हैं । उदाहरणात देखिये 
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Carga तूरिहंव्यवाड वायुदेवेभ्यो हव्यं वहति?.( ऐ० २ । ३४ ) 
“ब्हम्विषे क्रव्यादे । बराह्मशद्वेष्टू क्रव्यमदते” ( निरु» ६। ११ ) 


हर 


ss Ls हन > ~~ ७ ~ ’ 
उक्त वचना मे वायु का हव्यवाहन आर AAU-sal सासाहारों दुष्टजन को 


क्रव्याद्‌ कहा है। अस्तु | इस प्रकार हव्य, कव्य आदि की मीमांसा के अनन्तर हम 
अपनी प्रक्रत व्याख्या पर आते हैं । पूर्वोक्त समांसा से पाठकों को विदित हो गया 
होगा कि कव्य का अर्थ अन्न, दाल, शाक, फल, घृत, दूध आदि भोजन है । यही 
अर्थ इस “मातली कब्येः” ( ऋ० १०।१४। ३ ) प्रस्तुत मन्त्र में करेंगे 


मन्त्राथे- (मातली कब्यैयैमो अङ्गिरोभित्र हस्पतिऋ कमिर्वाव्रधान: ) मातली 
OAT TAA यमो5क्िरोभिर्वावृधानो बृहस्पति कभिवावृधानो भवति। मातली भूतली 
प्रथिवीतली प्रथिवीस्थानी प्रथिवीस्थानो5ग्निदेव: । मा प्रथिवी’ “अयं वे एथिवीलोको माझ्यंहि 
लोको मित इव” (श०८।३।३।१) तस्यास्तलमस्यास्तीति सतुपि मातली प्रथिवीस्थानो5ग्नि 
स च द्विविधः प्राण्यन्तवर्ती जीवनाभिरपरो भोतिकामिः,अस्ति चात्रमन्त्रे रलेपालङ्कार: | 
तत्र प्राण्यन्तवर्ती जीवनाग्नि: कव्येरज्ञादिभोजनेभोतिकरऱचाग्नि: कुःप्रथिवी तत्र भवे: 
कव्यैः TAT ततेलान्नकाष्टादीन्धनद्रव्येर्वावृथानो वर्धमानो भवति बर्धेत इति 
सिद्धान्तः कुःप्रथिवीत्यत्र प्रमाणम्‌ “waste” देवाः पश्यन्त्युदितं रवि तथा प्रेताः। 
शशिमासादध पितरः शशिगाः कुदिनाद्वेमिह मनुजाः? | (आर्यभदीयं ज्यौतिषम्‌। गीतिका० 1१७) 
“जीर्यन्मत्यः wren: प्रजानन्‌?” ( कठो० १। १। २८) THT मध्यस्थानो देवः प्राण्यः 
न्तवर्ती जीवनकालोऽपरश्च भोतिको लोकानामन्तकृद्‌ विशवकालोऽङ्गिरोभिरङ्गानां रस 
प्राण: प्राणसञ्चरणस्तत्तुल्यकालावयवैः सूर्यरश्मिभिस्तन्निष्पन्नकालगतिभिर्वा वर्धते | 
“'अङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः प्राणो वा अङ्गानां रसः” (geste १। ३३। ३ ) “प्राणी वा 
sar? ( श० ६।१।२।२८) प्राणः कालावयवः “प्राणादिः कथितो मूत्त: ( कलः 
नात्मकः कालः )” सूर्यसिद्धान्ते १ । ११ ॥ “्रङ्गिरः Division of time” इृत्यापटे । 
रहस्पतिरूध्वस्थानः प्राण्यन्तवर्ती जीवनप्राणः, न तु श्वास 4श्वासात्मक:, अपि तु 
जीवयति य: प्राशिनं स जीवनशक्तिरूपः प्राणः जीवनप्राण:, यथा ब्रहदारण्यके 
“एष उ एव प्राणो ब्रहस्पतिर्वाग्‌ दे बृहती तस्या एप पतिस्तस्मादु बृहस्पति '(ब्रृहदा०१।२।२०) 
द्रितीयश्च भोतिको वर्षांधिपतिर्देव । यथा निरुक्त “ब्रृहस्पतित्र हतः पाता वा पालयिता 
बा” ( निरु० १० । १२ ) “यौव बृहत?” ( श० ३। १।२। ३७ ) “असौ द्यलोको FED” 
(ऐश 512) योश्च॒ मेघमणडलम्‌ “असौ वै चुलोकः समुद्रो नभस्वान्‌” ( श° 


re 


९॥४॥२॥ ₹ ), “द्यौवांड्पां सदनं दिवि ह्याप सन्नाः” (श० ७। १। २। १६) एबं | 


मत्वा हि यास्केनगुदाह्नता “तस्यैषा भवति-अश्नापिनद्ध मधु पर्यपश्यन्मत्स्यै न दीन उद्रनि 
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चियन्त्‌ | निष्टजभार चमसं न gare ब्रहस्पतिर्विरवेण विकृत्य ॥? ( ऋ० १० । ६८। ८ ) 
व्यापनवता मेघेन जलमपिनद्धमासीच्चद विशेषशब्देन sexe तवान प्रथिव्या- 
मिति निरुक्तार्थ: । स एवं द्विविधः शरीरभुवनभेदाभ्यां जीवनः प्राणो वर्षाधिपतिश्र 
ब्ृहस्पतिदेव ऋक्वभिर्विबिधगुणवतीमिः क्रत्रिमस्वाभाविकवाग्भि: विर: स्तनयित्न- 
मिगंजनशब्दबंधते वृद्धि महत्वमाप्नोति । वास्विरवयो: सम्बन्धश्च व्ृहस्पतिना az 
समीपं दर्शित एव । क्रक्वभिरित्यत्रशब्दश्च सामान्यो धात्वर्थः यथा निरुक्त 
“मित्रो जनान्यातयति प्र्न वाण: शब्दं कुर्वच?? ( निरु० १० । २२ ) एवं सति ( देवा यांत्र 
UAT: ) पूर्वाक्ता मातल्यादिनामभिव्यवद्धता अग्न्यादयों देवा वर्धमानाः सन्तो यांश्र 
जनान्‌ वाव्ृधुवधितवन्तस्तथा (ये च देवान) ये जनाश्च देवान पुर्वोत्ताग्न्यादीन 
वावृधुवाश्रतवन्तस्ते ऊना: ( अन्ये स्ववयाऽन्ये eer मदन्ति ) अन्ये केचित 
प्चधयाऽन्नादभाजनसदन्ति तानग्न्यादीन शरीरदेवान तपयन्ति | “अत्र सदेस्तप्त्यथे 1 
केचित स्वाहाऽहुतिप्रदानेन मदन्ति तानग्न्यादीन्‌ भोतिकदेवान्‌ युञ्जतेऽनृतिष्ठन्ति | 
मद OWT Deer योगश्च | “सर्वा इन्द्रो विभापेकवद्‌ भवति” ( महाभाष्य० so 
१।२।६३)॥३॥ 

भाषार्थ--( मातली कव्येयंमोऽङ्गिरोभिद्व हस्पति ऋ क्वभिर्वाब्रधानः ) 
सातली प्रथिवीस्थानी अग्नि । बह दो प्रकार की है एक प्राणी के अन्तर्गत जीव- 
नाग्नि कव्य अन्नादि भोजनों से तथा भौतिक अग्नि कव्य प्रथिवी से उत्पन्न पार्थिव 
अन्न-त्ृत-तेल-काए आदि ईन्धन Foal से बढ़ता है । यम मध्यस्थानी देव प्राणी के 
अन्तवर्ती जीवनकाल | दूसरा भौतिक लोकों का अन्तकारी विश्वकाल अङ्गिरो, 
प्राणों, प्राणक्रियाओं तथा प्राण नामक काल विभागों, सूर्य रश्मियों से निष्पन्न काल 
गतियों से बढ़ता है । बृहस्पति ऊध्वस्थानी देव । प्राणी के अन्तवेती जीवन-प्राण 
ओर दूसरा भौतिक वर्षा का नियामक देव जो कि मेघमण्डल में ada जल-बृष्टि 


~ 


से प्रजा को जीवन प्रदान करता है। वह Baal विविध गुण वाली कृत्रिम और 
स्वाभाविक वाणियों स्तन्ययिस्नुरूप गजन शब्दों से वृद्धि को प्राप्त होता हे । ऐसा 
होने पर (देवा यांश्च बाब्रधुः ) पूर्वोक्त वृद्धि को प्राप्त होते हुए आमि देवों ने 
जिन लोगों को बढाया तथा ( ये च देवान्‌ ) और जिन लोगों ने पूर्वोक्त अग्नि आदि 
देवों को बढाया वे (अन्ये स्वधया मदन्ति ) कुछ एक जन तो अन्नादि 
भोजनों से उन शारीर के अन्तर्वर्ती अग्नि आदि देवों को तृप्त करते हैं ( अन्ये 
स्वाहा मदन्ति ) कतिपय जन आर्हात-प्रदान करके भौतिक अग्नि आदि देवों का 
सेवन करते हें ॥३॥ 


J 
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शिक्षा-मनुष्यों को चाहिये कि अपने व्यक्ति-जीवन की उन्नति के लिये 
निज जीवनाग्नि, जीवनकाल ओर जीवनप्राण को उत्तमोत्तम भोजनों के सेवन से. 
उपयुक्त बनावें तथा समाज वा सब प्राणियो के हिताथ अग्निहोत्र से भोतिक अणि 
सामष्टिक काल ओर मेघमण्डल को होमादि से उपयुक्त करते TE ॥ ३॥ 
तत्र जीवनकालस्यासन्त्रणम्‌ 
इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः 
आ त्वा मन्त्राः कदिशस्ता बहन्लेना राजन्‌ हविषा मादयस्व ॥ ४॥ 
( यमाङ्किरोभिः पिदृभिः संविदान इभं प्रस्तरं ह्यासीद ) यम हे जीवन. 
काल ! अङ्गिरोभिरङ्गानाम्रसेः पिटूभिः प्राणः सह संविदानोऽनुकरूलः संस्त्वमिमं प्रस्त 
शरीररूपं यज्ञ जीवनवृद्धिहितोरवश्यमासीद समन्तात्प्राप्तो भव । “यज्ञो वै प्रस्तरः! 
(श० १। ३ । ४ । १०) “पुरुषो वाव यज्ञ?” ( छान्दोग्यो० ३ । ६ । १ ) “पुरुषो dag 
स्तस्य शिर एव हविर्धानं मुखमाहवनीयः” ( गो० उ० १! ४) ( कविशस्ता मन्त्रास्वा 
ऽऽवहन्तु ) कविशस्ता मन्त्रा विद्ठत्मोक्तानि शरीरविद्यावित्प्रोक्तानि मन्तव्यानि त्वा 
त्वामावहन्तु--अत्र शरीरे समन्तात्‌ प्रापयन्तु चिरं रचन्त्बित्यर्थः । अत एब 
( राजन्‌ , एना हविषा मादयस्व ) राजन हे राजमान देव ! एना हविषाऽनेन हवि- ' 
दोनेनादानयोग्येन वस्तुना वा मां मादयस्व युङदब सन्तोषय सजीवनं कुर्वित्यर्थः ॥४॥ 
भाषाथ--( यमाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदान इमं प्रस्तरं ह्यासीद ) 
हे जीवनकाल ! तू प्राणों के साथ अनुकूल होता हुआ मेरे इस शारीर रूपी यज्ञ को 
जीवनवृद्धि के हेतु अवश्य भली प्रकार प्राप्त हो । ( कबिशस्ता सन्त्रास्त्वाऽऽव्रहन्तु) 
शरीर विद्यावेत्ता विद्वानों के निर्दिष्ट मन्तव्य तुझ को मेरे शरीर में चिरकाल तक 
रखें | अत एव ( राजन्नेना हविषा मादयस्व ) हे राजमान देव ! इस हविर्दान तथा 
खाने योग्य पदार्थ से मुझको सन्तुष्ट, सजीवन कर || ५ ॥ 
शिक्षा-प्राणशक्ति के अभ्यास ओर वेद्यक सिद्धान्तों के अनुसार खान | 
पान हवनादि क्रियायों से मनुष्य दीर्घेजीबी और सुखी हो सकता है॥ ४ ॥ 
विश्वकालस्यामन्त्रणम्‌ 
अङ्गिरोभिरागहि यज्चियेभिर्यम वैरूपैरिह मादयस्व | 
बिवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ यज्ञे बहि ध्यानिषद्य ॥ ५ ॥ 


( यज्ञियेभिर्वैरूपरङ्गिरोभिर्यमागहीह मादयस्व ) यज्ञियेभियेज्ञाहेयज्ञयोग्य | 
बैरूपेर्विभिन्तरूपेरङ्गिरोमि; सायम्प्रातर्मावस्यापौणंमास्यादिसन्धिसमप्राजँ; काला 
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qaqa: सह यम हे समय ! खमागद्यागच्छ तथाऽऽगत्येहास्मिन्‌ यज्ञेऽस्मान्मा- 
दयस्व तपय ( यस्ते पिता तं विवस्वन्तमहं वहिष्यानिपद्यास्मिन्‌ यज्ञ हुवे ) यश्च ते 
पिता विवस्वान्‌ gaits तमहमासनमुपविश्योपविष्टः स्तस्मिन्‌ क्रियमाणे यज्ञो हुवे, 
आहुतिप्रदानेनाददे युनज्मि | “अत्र टु धातुरादानार्थः | हु दानादनयोरादाने च” | 

भाषार्थ--( यज्ञियेसिवेरूपैरङ्गिरोभियंसागहीह मादयस्व ) यज्ञ के योग्य 
नानाविध सायं प्रातः अमावस्या पूर्णिमा आदि सन्धियो के मुहृतरूप कालावयवों 
के साथ हे समय ! तू प्राप्त हो और इस यज्ञ में हमको अपने लाभ से तृप्र कर 
( यस्ते पिता तं विवस्वन्तसहं वर्हिष्यानिपद्यास्मिन्‌ यज्ञे हुवे) और जो तेरा पिता 
सूर्यदेव है उसको भी में आसनोपविष्ट इस यज्ञ में आहुतिप्रदान द्वारा प्रयोग 
करता हूँ ॥ ५॥ 

शिक्षा--भिन्न २ पर्वे दिवसों में जब कि सूयरश्मियां भी यज्ञ में संयुक्त हों 
ऐसे स्थान पर पार्वण यज्ञ, समय को अनुकूल वनाने के लिये करने चाहियें ॥५॥ 


' अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथवाणो भुगवः सोम्यासः । 
तेषां वयं सुमतौ यज्गियानामपि भट्टे सौमनसे स्याम ॥ ६ ॥ 


( अङ्गिरसः पितरो नवम्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासो नः) अङ्गिरसो 
ष्मतेसम्बन्धिसय रश्मय: पितरो बषतृसम्बन्धिरविकिरणा नवग्वाः शरहृतुसम्बन्धि- 
भानुरश्मयोऽथर्वाणो हेमन्ततृसम्बन्ध्यादित्यकिरणा भृगवः शिशिरतुसस्बन्धिसूयरश्मयः 
सोम्यासो वसन्ततुसम्बन्धिसूयकिरणा नोऽस्मभ्यमस्मञ्जीवनाय सन्ति। “पू स्मिन्मन्त्रे 
विवस्वन्तं हुवे-इतिवचनात्‌ तेन विवस्वता साकम्ृतवस्तत्सहिताः सूर्यरञ्मयश्चापि 
युज्यन्त इति दरशीयितुसङ्गिरआदीनां वचनम्‌? । अन्यत्रापि “आयात मित्र 
ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयन्‌ पृथिवीमुखियाभिः” ( अथ० 21512 ) सूयः ऋतु 
सिरुखियाभिश्र सह आयातीति सिद्धान्त: । अत्र तु ते रश्मय ऋतुसहचरिता वर्णिता 
aa । एवंवञ्च विज्ञानम्‌ | “ate चिद्‌ ect पितरो न उक्थेरद्रि रुजन्नज्ञिससो रवेण। 
चक्रदिवो बृहतो गातुमस्मे अहः स्वविविदुः केतुमुखा:” ( ऋ० १। १1२ ) अत्रापि 
दशितं यदङ्गिरसो ग्रीष्प्रतसम्बन्धिन: सूर्यरश्मयोऽद्रिं मेघं चक्र: कृतवन्तस्तसेवाद्रि 
मेघं पितरो वर्षतसम््न्धिरविकिरणा रुजन्‌ भङ्गयन्ति नीचनिपातयन्ति एुनश्चोस्रा 
विविधगुणवासयितारः शारदा: सूर्याकरणा आदित्यं दिनं प्रथिवीं प्राप्डुबन्ति । 
एवमतुसाम्य दितम्‌ । ऋटुत्रयत्वसपि भवति यथा चरके “विक्वतास्वेन 


महता विपर्ययेणोपपादयन्ति, ऋतवस्त्रय इव” ( चरके० Go १२ । १३ ) तथा- 
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कृत्वैवाच पितर इति शब्दों न विशेषणरूपेणापित्वङ्गिर आदिवद्देवतारूपेण स्वतन्त्र 
एब । सायणेन 'पितरो नवग्वाः सोम्यासः? त्रयोऽप्यङ्गिर आदीनां विशेषण 
वाचकाः सन्तीति व्याख्यातं परन्तु सूक्तभाष्यावतरणे “अङ्गिरसो नः पितरो नवग्बा 
इतिषष्ठ्या अज्विर:पित्रथवभृगुलक्षणा लिङ्गोक्ता देवताः” एवमत्र तु सायणेन 'पितर/ 
इति शाब्दस्य देवतात्वं प्रतिपादितम्‌ । अस्तु । निरुक्तष्प्यस्मद्ठत पितर इत्यस्य स्वतन्त्र , 
देवतात्वमेव प्रतिपादितमङ्गिर आदीनामर्थाश्च यथा-- | 


“पिता .पाता वा पालयिता वा''* fat दुहितुर्गंभदधाति पर्जन्यः प्रथिव्याः) 
(नि० ४। २१ ) इति लक्ष्यीकृत्योक्तमत्र “पितरो व्याख्याताः । अङ्घारेप्वङ्गिराः अञ्चि 
भृणुः संबभूव” इतिकृत्वेवोक्त यास्केन । “अङ्गिरसो व्याख्याता: । भृगवो व्याख्याता: | अथर्वाणो 
ऽथनवन्तः | थवेतिश्वरतिकर्मा तत्मतिषेधः | तेषामेपा साधारणा भवति--“अङ्गिरसो नः 
frat ***। अङ्गिरसो नः पितरो नवगतयो नवनीतगतयो वाथर्वाणों भगवः सोम्याः सोम 
सम्पादिनः” ( निरु० ११ । १६ ) “रसः सोम?” ( श० ७ । ३ । १ । ३) सोम्यासः सोम- 
सम्पादिना रससम्पादिनो वसन्ततुसंबन्धिसूयरश्मय इत्यथ:। एवं नात्राज्ञिर आदयो 
म्रतपितरोऽपि तु सन्ति देवा ऋतुयुक्तसूयंरश्मयः | उक्तं च निरुक्ते “पितर” इत्याख्यानम्‌। 
“माध्यमिको देवगण इति नैरुक्ताः” (निरु० ११1६६) रश्मयो देवाः “उदिता देवा we” | 
(तेषां यङ््यानां सुमतौ भद्रेऽप सौमनसे वयं स्याम) “तेषां यज्ञियानां सुमतौ 
कल्याण्यां मतौ भद्रे भन्दनीये भाजनवति वा कल्याणे मनसि र्याम? ( निरु० ११। १६ ) 
तेषां पूर्वोक्तानां यज्ञाहाणां सुमन्तव्ये व्यवहारे भाजनवति कल्याण मनसि gaya 
प्रसन्नभावे वर्तमहि ॥ ६॥ 


३ ४ x द्‌ 
भाषाथ--( अङ्गिरसः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भ्रृगव: सोम्यासो नः ) 


ग्रोष्म र्ट सम्बन्धा सूय राश्मया-वषा क्रतु सम्बन्धी सूयांकरणु--शरदू ऋतु 


सम्बन्धा भाउुराश्मयां--इमन्त ऋतु सम्बन्धी आदित्य किरणें-शिशिर ऋतु 


न एजद 


सम्बन्धी सूय रश्मियां- बसन्त ऋतु सम्बन्धी दिवाकर किरणों, हमारे जीबन के लिये 
हैं । ( तेषां यज्ञियानां सुमतौ भद्रेडपि सौमनसे वयं श्याम ) उन यज्ञ योग्य ऋठयुक्त 


सूय किरणों के विचारणीय विज्ञान व्यवहार में हम कल्याण मन से सुखयुक्त 
होकर रहें ॥ 


शिक्षा... प्रत्येक ऋतु को स्वानुकूल और सुखमय बनाने के लिये पुष्वल 
ऋतु-याग करनी चाहिये ॥ ६॥ 
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मेहि प्रेहि पथिभिः पूर्व्येभियत्रा न; पूर्वे पितरः परेयुः । 
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ ७॥ 


( पूर्व्येभिः पर्थिभिः प्रेहि af ) पूर्वोत्पन्नद्वज्जनेः कृतेर्मर्यादिते: 
पथिभिर्जीवनमागे रिष्टापूर्तादिभिराचररोहे जीव ! त्तं aff प्रेहि, जीवनान्तं गच्छ 
गच्छ पुनःपुनगच्छ नित्यंगच्छत्यर्थः | “नित्यवीप्सयोः” (mete ८। १। ४ ) 
(यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः ) येषु वतमाना नोऽस्माकं पूर्व पितरः पालकजनाः परेयुः 
परागता जीवनान्तं प्राप्ताः सन्ति ( स्वधया मदन्तोभा राजाना यमं वरुणं च 
पश्यासि ( स्वघया मदन्तोदकेन त्वां मादयन्तौ तपेयन्तो “हर'वैवस्वतोदकमः” ( कठो० 
१। ७ ) इति चोक्तम्‌ | 'मदन्ता-इत्यत्रान्तगेतो णिजर्थः? । {रबधेत्युदकनामोक्तं पूर्वम? | 
उभा राजानोभी राजमानो महत्सत्ताकौ सर्वत्र व्याप्तो यमं यमनशीलं सर्वान 
पदार्थान स्वायतीकर्तारमन्तकालं तथा वरुण जम्मनोऽधिष्टातृदेवं नृतनोत्पादाय 
सर्वपदार्थवरणशीलमाकाशे वर्तमानं मेघस्थं सूच्मजलं देवं पश्यासि पश्येः | “लिङथे 
लेट्‌” ( भ्रष्टा० । ३ । ४। ७ ) आपो यच्च बृत्वाऽतिष्ठ॑स्तद्ठरुणोऽभवक्तं वा एतं वरणं ad 
वरुण इत्याचक्षते Wa” ( गो पथ०'पू० १ । ७ ) || ७॥| 

भाषार्थ--('पूर्व्यमिः पथिभिः प्रेहि प्रेहि) yaaa बड़ेलों के बनाये 
मयादित किये हुये जीवन-यात्रा सम्बन्धी इष्टापूर्त आदि आचरणरूप मार्गा से 
हे'जीव ! तू जीवनान्त को पुनः २ या नित्य प्राप्त कर ( यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः ) 
जिन मार्गो में,वतमान 'हुए हमारे.पालक जन जीवनान्त आयु की पूर्णता को प्राप्त 
हुए हैं ( स्वधया सदन्तासा राजाना यमं वरुणं च देवं पश्यासि ) जल के द्वारा तुमे 
सन्तुष्ट करते हुए दोनों राजमान बड़ी सत्ता वाले BIT व्याप्त, सब पदार्थो को 
सववश करने बाले अन्तकारी काल तथा जन्म के अधिष्ठाता नूतन-उत्पत्ति के 
लिये सव को ATA वाले आकाश में बर्तमान सूक्ष्म जल रूप बरुण देव को तू देख ॥ 
यह एक आन्तरिक विचार रूप उपदेश है I ७|| 

शिक्ता-जव का आयु को पूर्ण करके BAI अन्तकाल को और फिर 
पुनजन्म के लिये मेघ के सूक्ष्म जल रूप वरुण का ग्राप्त करना अनिवार्य है | अतः 
जीवन की अस्थिरता का ध्यान में रखते हुए उत्तम कर्म-मार्गो पर चलना 
चाहिये ॥ ७॥ | 


सङ्गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ | 
- हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा सुरा; ॥ ८ ॥ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri >. 


३२ | सूक्त॑समन्व॑य 


( परमे व्योमन्‌ पितृभिः सङ्ग च्छस्व यमेनेष्टापूतन सम- ) परमे व्योमन्‌ 
हृदाकाशे वतमानस्त्वं हे जीव ! पितृभिः प्राणः सह सङ्गच्छस्व सङ्गतो भव पुनजन्म 
प्राप्त इत्यर्थः । “यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌” ( तेत्तिरीयो० २। १। १) 
“ब्योसन्यात्मा प्रतिष्ठितः” ( मुण्डको० २। २। ७ ) तत्रेव च यमेन जीवनकालेन सह 
सङ्गतो भव । इ्टापूर्तेनानुष्टितेन यज्ञादिशुभकर्मरूपेण धमेण सह संगतो भव | 
“एक एवं सुहृद्धमो निधनेऽप्यनुयाति यः? (ag: ८। १७} इति चोक्तम्‌ ( अवद्य 
हित्वाय पुनरस्तमेहि सुवचास्तन्वा सङ्गच्छस्व ) अवद्यं गह्य मिदं शरीरं हित्वाय 
त्यक्खा पुनरस्तं पुनग हं पुनयांनिं पुन जेन्मेत्यर्थेः | “अस्त शुहनाम' ( fro ३।४) 
एहि प्राप्नुहि । तत्र च पुनर्जेन्सनि सुवर्चास्तन्वा सुन्दरेंण शरीरेण सह सङ्गतो भव | 
‘gaa? इत्यत्र “सुपां सुपो भवन्तीति वचनात्तुतीयैकवचने प्रथमा वहुवचनम्‌? ॥ ६॥ 

भाषार्थ--( परमे व्योमन्‌ पितृभिः संगच्छस्व यमेनेष्टापूर्तेन सम्‌ ) हृदयाकाश 
में बतेमान हुए हे जीव ! तू प्राणां के साथ सङ्गत होजा ऑर वहीं जीवन: 
काल के साथ भी संगत हो, इष्टापूर्त यज्ञादि रूप सञ्चित किये धर्म-थन के साथ 
सङ्गति कर जो तेरा सच्चा मित्र मरने पर साथ जाता है ( अवद्य हित्वाय पुनरस्तमेहि 
सुबर्चास्तन्वा सङ्गच्डस्व ) गह्य यानि म्रियमाण या मरणधर्मी शरीर को छोड़ कर |; 
पुनर्जन्म को प्राप्त हो और उस पुनजेन्म में सुन्दर शरीर के साथ युक्त होजा॥ ८॥ 

शिक्षा-प्रत्येक जीव वर्तमान देहपात के अनन्तर पुनः प्राणों ओर ' 
जीवनकाल से सङ्गत होता है ओर कर्मा के अनुसार नूतन नाड़ी आदि से युक्त | 
पुनः शरीर को धारण करता हे ॥ ८ 
अपेत वीत बि च सपेतातोऽस्पा एतं पितरो लोकमक्रन | 
अहोभिरद्विरक्तुभिव्यक्तं यमो ददात्यवसानमस्मे ॥ ९॥ | 

( पितरोऽस्मा एतं लोकमक्रन्‌ ) ये पितरः सूर्यरश्मयोऽस्माच्डरीराजीवं ) 
नोत्वास्मा एतं लोकमिमं प्रथिवीलोक एनजेन्मार्थमक्रन gata । “छन्दसि लुङ्लङ | 
लिट;” ( अष्टा० ३। ४ । ६ ) सामान्ये काले लुङ्‌ | “सविता ते शरीरेभ्यः एथिव्यां लोक । 
मिच्छुतु | तस्मै युज्यन्तामुखिया:” ( यज्ञः ३४ । २ ) ( अतोऽपेत वीत विसर्पत च) ' 
अस्मात्‌ स्थानात्तेऽपेतापगच्छन्तु बीत वियन्तु विसर्पत विसर्पन्तु। “अत्र सर्वत्र | 
पुरुषव्यत्ययः! | अस्माच्छरीराञ्जीवमादाय सूर्यरश्मयः क्रमेण प्र॒थिव्यामपगच्छन्ति 
प्रसरन्ति, अन्तरिद्दो वियन्ति विस्तरेण गच्छन्ति, दिवि. विसर्पन्ति सौच्तम्येन संपन्तीतिं 
सिद्धान्तितम्‌ | यंतो हि सूर्यखिधा स्वरश्मीन्‌ प्रेरयति । उक्तं च वेदे “इदं विष्णुविचक्रमे 
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त्रिधा निदधे पदम्‌? ( ऋ० १ । २२ । १७ ) तथा च निरुक्तमत्र “यदिदं किन्च तद्विक्रमते 
विष्णुखि्रा निधचे पदं त्रेथाभावाय प्रथिव्यामन्तरित्ते दिवीति” ( free १२। १8 ) ( यमो 
अस्मा अहोमिरड्धि रक्तुमिव्यक्तमवसानं ददाति ) यमो विश्वकालोऽम्मे जीवायाहोमि- 
रहर्गणेना ड्विरुषोगणेनात्तुभी रात्रिगरेनार्थात्कतिपयेरहरुषोरात्रिभिः प्रकटीक्रतमवसानं 
विरामं ददाति प्रथिव्यन्तरित्तद्यस्थानगमनक्रमेः पुनजेन्मप्राप्रये स्थिरीकरोतीत्यर्थः | 
“तिस्रो रात्रीय॑दवात्सीगृ हे मे” इति चोक्तं कठेऽपि ॥ ६ ॥ 

भाषाथ--( पितरोऽस्मा एतं लोकमक्रन्‌ ) जो ये सूर्य की रश्मियां हैं इस 
जीव के लिये इस प्रथिवी लोक को पुनर्जेन्मार्थ तय्यार करती हैं ( अतोऽपेत वीत- 
विसर्पत च) अत एव इस स्थान से वे सूर्य की किरणें जीव को साथ लेकर अपगमन, 
विगमन ओर विसर्पणं करती हैं अर्थात्‌ प्रथम प्रथिवी पर फैलती हैं पश्चात्‌ ऊपर 
arate में पत्तो के तुल्य उड़ती हुई विस्तृत हो ले जाती हैं पुनः यलोक में अति- 
gaa से पहुँचती हैं ( यमोऽस्मा अहोभिरद्भिरक्तुभि्व्यक्तमवसानं ददाति ) सूर्य 
इस जीव के लिये अहगंण-उपोगण--रात्रिगण सं अर्थात्‌ कुछ दिनों उषाओं और 
ात्रियों से प्रकटीभूत विराम को देता है | जेसे कठोपनिषद्‌ में यम के यहाँ जीवात्मा 
के तीन दिन रात के रहने को चर्चा है। एबं जो कि प्रथिवी-अन्तरित्त-॒स्थान के 
गमन क्रम से सम्वन्ध रखता है, इस प्रकार पुनजन्म प्राप्ति के लिये स्थित 
करता है ॥ ६॥ 

शिक्षा--शरीरपात हो जाने के बाद जीव सूर्य की प्रथिवी सम्बन्धी रश्मियों 
को प्राप्त होता है पुनः अन्तरिक्ष सम्वन्धी किरणों को और पश्चात द्यस्थान सम्बन्धी 
रश्मियो तक पहुँचता है एवं स्थूल शरीर के विना ही कुछ दिन, उंपा और रात्रियों 
तक विराम में रह कर पुनंजन्म में आता है Il ६॥ ॥ 

अतिद्रव सारमेयो श्वानो चतुरक्षो शवलो साधुना पथा | 
अथा पितन्‌ सुविदत्राँ उपेहि यमेन ये सधमादं मदन्ति ॥ १०॥ 

( साधुना पथा चतुरक्तो शबलो सारमेयो श्वानावतिद्रव ) हे जीव ! 
त्वं साधुना पथा धर्म्येण मार्गेण चतुरक्षौ चतुष्प्रहरको शबलो चित्रबणौँ सारमेयो 
सरमाया उषायाः पुत्रावहोरात्रो “सरमेति शब्दो मध्यस्थानदेंबताप्रकरर पद्‌- 
नामसु निघण्टौ पठितव्बान्निरुक्ते च सरमा सरणादिति व्याख्यातित्वाददितिशब्देन 


` साकं वर्णनाच्च सरमा शब्दस्यार्थ उषाऽत्र गृह्यते!” सूर्यचन्द्र प्रकाशाभ्यां चिंत्रवर्णा- _ 
' वहोरात्रो शबलावत्रोच्यते | “शबलाघहोरात्रावित्यत्र प्रमाणम्‌ “श्यामत्र त्वा मा 
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३४ | सूक्तेसमन्वर्य - 
शबलश्च प्रेषितो यमस्य यो पथिरक्षी श्वानो | अर्वाङेहि मां विदीध्यो मात्र fae: पराङमना:” 
( अथ० 51918) प्रकृत दशममन्त्र शवान? एकादश च WALA? एवं द्वावपि 


. शब्दों पथिरक्षी श्वानो, अथववेदस्यकस्मिन्नेव मन्त्र पठता स्तः । तन्मन्त्रं च यत्‌ 
कौषीतकित्राणवचनं तदत्र प्रमाणसुद्धियत “श्रव शबलो रात्रि: श्याम 


< 


( Tilo 
21a) इति प्रामाण्याहडमन्त्रोक्तरबलो पथिरक्षी श्वानावहोरात्राविति सिद्धम्‌ | f 
ताबहोरात्रौ हे जीव ! स्वमलिद्रव सम्यग्याहि ( अथा सुविदत्रान्‌ पितूनुपेहिः ये यमेन 

` सधमादं मदन्ति) अथानन्तरं हे जीव सुबिदत्राच सुशोभनान्‌ कल्याणसम्पादकान 
पितुन्‌ पालकान्‌ ऋतुसहचरितान्‌ सूयरश्मीनुपेद्य पाराच्छ ये पितरा रश्मया यमेन 

` कालेन सधमादं सहयोग युञ्जते भजन्ते ॥ १० ॥ 


भाषार्थ--( साधुना पथा चतुरक्तो शबलो सारमेयो श्व।नाबतिद्रव ) 

जीव | तू उचित मारो से चार प्रहर रूप चार आंखों वाले, सूये तथा चन्द्रमकाश से 

चित्र रंग युक्त उषा-पुत्रों दिन ओर रात को समीचीन रूप से प्राप्त हो ( अथ 

द सुबिदत्रान्‌ पितनुपेहि ये यमेन सधमादं मदन्ति) इसके बाद कल्याण सम्पादक 
_ऋतुसहचरित सूर्य की रश्मियां .को प्राप्त कर जो समय के साथ्‌ स 1 सहयोग 4 
..रखती.हे॥ १०-॥ .., ४" > ः क | 


~ 


bee 


९ 


शिच्ता देहान्त के पश्चात्‌ जीव शीघ्र २ दिन रातों को सूय रश्मियों द्वारा 
पुनजन्माथे प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 


यौ ते श्वानो यम रक्षितारो चतुरक्षा पथिरक्षी नचक्षसा | 
ताभ्यामेनं परिदेहि राजन स्वस्ति चास्मा अनमीवं च धेहि. ॥११॥ | 
(यम ते.यौ-रक्षितारो चतुरच्तौ पथिरक्षी नचक्षसो श्वानो) हे यम ते तव याँ 
रक्षितारौ रक्षकों चतुष्प्रहरकों पथिरक्षी मागपाली नृचक्षसो नणां मनुष्याणां द्रष्टारो श्‍वान? 
श्वानाविव प्रष्टगामिनांवहोरात्रो स्तः (ताभ्यामेनं परिदेहि) ता भ्यासहो रात्राभ्यामेनमेत | 
जीवं परिदेहि पुनर्जन्मार्थ समर्पय ( राजन्नस्मे स्वस्ति चानमीवं च धेहि ) हे राजन! 
अस्मे जीवाय स्वस्ति चानमीवं च धेहि सम्पादय ॥ ११॥ 


भाषार्थ--( यम ते यौ रक्षितारो चतुरक्षो पथिरक्षी नृचक्षसौ श्वानौ | 
हे समय ! तेरे जो रक्षक चारप्रहररूप चार आंखों वाले मार्गपाल प्राणियों के सर्व 
: दशक श्वाज्ञ तुल्य. प्रत्येक जीव के पोळे २ चलने वाले दिन ओर रात हे ( ताभ्याम 

परिदेहि ) उन दिन रातों के साथ इस जीव को पुनर्जन्म के लिये छोड़ दै ( राजन्नस 
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स्वस्ति चानमीव॑ च धेहि ) हे राजन ! इस जीव के लिये सत्तारूप स्वस्ति और 
नींरोगता का सम्पादन कर ॥ ११ ॥ , 
शिक्षा--जीव का जीबन समय समाप्त हो जाने पर फिर से नया जीवन 
मिलता है जो कि शुद्ध और स्वस्थ होकर दिन रात के साथ पुनवेहन करता है ॥११॥ 
~ > च y 4 
उरूणसावसुतृपा उदुस्वला यमस्य दूता चरता जनों AT | 
मभ्यं 5 ~ ° ता LN 9 
तावर दृशये सूयाय पुनदातामसुमद्यह भद्रम्‌ ॥ १२॥ 


( यमस्य दूतावुरूणसावसुठपा उदुम्वलो जनाननु चरतः ) यमस्य दृतावु- 
रूणासो महाकुटिलो | “णस्‌ कौटिल्ये भ्वादिस्ततोऽच्‌” AG प्राणम्वृप्यन्तावुदु, 
म्चलावरुवलौ महावलो जनान जायमानानुस्पद्यमानाननु-चरतो गतिं कुरुतः ताँ सूयाय 
हशये इहास्मभ्यं भद्रमसुं पुनर्दाताम्‌ ) तावहोरात्रो सूयाय दृशये पुनः पुचः सूय दशाः 
यितुमिहास्मिन्‌ लोके ऽस्मभ्यं भद्रं सुखकरमसुं प्राणं पुनर्दीतामपरजन्मधारयितं 
पुनदैत्त: ॥ १२॥ 

भाषार्थ--( यमस्य दूतावुरूणसावसुठपा उटम्बलो जनाननु चरतः ) 
३ “दिन और रात? काल के दूत बने हुए बड़े कुटिल कठोर स्वभाव क, श्राणा स दप 
होने वाले महाबली, उत्पन्न हुए सभी जीवों के साथ २ चलते हैं ( तौ सूर्याय दृशये 
इहास्मभ्यमसुं पुनर्दाताम्‌ ) वे दिन ओर रात वारंवार सूयद्शान क लिये इस लोक में 
हमारे वास्ते सुखदायक जीवन, धारण करने कां दूसरा जन्म फिर देवे || १२॥ 


शिक्षा--दिन ऑर रात आयुरूप जोवनकाल के दूत बन कर बारबार सूय- 
शेन कराते हुए जावक अन्तिम काल तक ले जात हे एव पुनजन्म भा धारण 


कराते हैं ॥ १२ ॥ 
यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हविः । 
यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निद्तो अरङ्कत; ॥१२॥ 


( यमाय सोमं सुनुत) यमायायुरूपाय जीवनकालाय विशवकालाय च 
वंत्सोष्ठयसम्पादनायेत्यर्थः | सोमसोषधिरसं सुचुत नि aaa ( यमाय हविजुहुता ) 
यमाय पूर्वोक्ताय हविजुहुत होत्रं कुरुत ( अग्निदूतोऽस्ङक्तो यज्ञो यस हैं गच्छति ) 
अग्नि तो यस्य स एवमर्ङक्तोऽलङक्रतः सम्यक्कृता यज्ञो यमं कालं गच्छति ॥१३॥ 
यमाय सोमं gst) समय का अनुकूल बनाने के लियि 


भाषाथे--( 
102 चाहिये पुनः ( यमाय हविजुहुत ) उस ओषधि रस की हवि 


ओपधि रस निकाल 
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को अग्नि में होम करो ( अग्निदूतोऽरङ्कतो यज्ञो यमं ह गच्छति ) अग्निदूत केटा वी 
यह्‌ सम्पादित यज्ञ काल को प्राप्त हो जाता है ॥ १३ ॥ “ "ऱ्या 
.. -शिक्षा-आयुर्वेदिक ढंग से ओषधि-रस का होम जीवन को चिरकालीन 
बनाने का हेतु है ॥ १३॥ 
यमाय घृतवद्धविजुहोत प्र च तिष्ठत | 
स नो देवेष्वायमदीर्घायुः प्रजीवसे ॥१४॥ 

(.यमाय घृतबद्धबिजुहोत प्रतिष्ठत च ) यमाय पूर्वोक्ताय जीवनकालाय 
विश्वकालाय वा तत्सोष्ठ्यसम्पादनायेत्यरथः | घृतवद्धविषृ तयुक्तं हवनं जुहोत कुरुत 
प्रतिष्ठत च तत्र प्रकृष्टतां च ग्राप्नुत (स नो जीवसे देवेषु दीर्घायुः प्रायमत्‌ ) 4 
नो ऽस्माकं जीवसे जीवनाय देवेष्विन्द्रियेपु दीर्घायुर्दीघस्थायित्व MARE विस्ता- 
र्यति ॥ १४ ॥ 

भाषार्थ- ( यमाय घृतवद्धविजुहोत प्रतिष्ठत च ) पूर्वोक्त जीवन काल 
ओर विश्वकाल को अनुकूल बनाने के लिये घृत सहित ओषधि रसरूप हवि आदि 
का होम करो ओर जीबन की उच्चता को प्राप्त होवो ( स नो जीवसे देवेषु दीर्घमायुः 
TT, ) एवं. वह क्राल हमारे अधिक और उत्तम जीवन के लिये हमारी इन्द्रियों में ॥ 

दीर्घजीबनी का. विस्तार करे ॥ १४ ।। । 


Rat वस्तुओं में धृत मिलाकर या घृत के साथ हवन करने से 
इन्द्रिय-शक्तियां चिरस्थायी रहती हैं ॥ १४ ॥ 


यमाय मधुमत्तमं Ut हव्यं जुहोतन | 
wz 5 क्य 0 वेजे+ os + | 
इंद नम ऋषिभ्यः पूवजेभ्यः पूर्वेभ्य; पथिकृद्भ्यः ॥ १५ ॥ 


( यमाय राशे मधुमत्तमं ह्यं जुहोतन ) पूर्वोक्ताय सबेत्र राजमानाय 
कालाय मधुमत्तम मधुररसयुक्तं हव्यं होतव्यं वस्तु जुह्दोतन जुहुत ( पथिकृद्भ्यः 
पूवजेभ्य: पभय ऋषिभ्य इदं नमः ) पथिकृदूभ्यो धर्ममार्गसम्पादक्े*्य: ao 
पूषभ्य; पूवजापेक्षया5पि पूर्वेभ्यः प्राक्तनेभ्य ऋषिभ्य इद मन्वत्रयोक्त सोमधृत- 
मधुमिश्रं हविष्प्रदानं नमो नग्नत्वं शिष्टाचारोऽस्तु, अस्तीत्यर्थ: || १५॥ 

७०४० ** आषाथ--(यमाय राज्ञे मधुमत्तमं हव्यं जुहोतन ) पूर्वोक्त सर्वत्र जाला 
समयः को “अनुकूल बनाने a faa मधु या मिष्ट से युक्त हवि का होम करना चाहिये 
( पथिङृद्भ्य पूवजेभ्यः पूर्वेभ्य ऋषिभ्य इदं नमः ) धर्ममार्ग सम्पादन करने वाले 
पूबजो की अपेक्षा भी जो पूर्वे ऋषि हो चुके हैं उनके लिये यह तीन मन्त्रं में 


TD 
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कहा हुआ सोम-घ्रृत-मधु सहित हविः का होमरूपकर्म नम्रतारूप या शिष्टाचार- 
रूप हो ॥१५॥ 

शिक्षा--समय को उपयोगी बनाने के लिये मधु या मिष्ट वस्तु से युक्त हवि 
का होम करना चाहिये | इस प्रकार सोमादि ओषधि का रस, घृत और मधु से 
मिश्रित हूवियों का हवन करना आदि उत्तम कर्म पुराने ऋषियों के लिये शिष्टाचार 
का अनुष्ठान भी सममना चाहिये Ul १५॥ 


त्रिकट्रकेभिः पतति पडुवीरेकमिद बृहत्‌ | : 
त्रिष्टुब्गायत्री छन्दांसि सवा ता यम ग्राहिता ॥ १६ ॥ 

( एकमिद वृहत त्रिकद्रुकेभिः seat: पतति) एकमिदेक एव स्वाभाविकः 
स्वातन्त्र्येण विराजमानः कालः त्रिकद्ुकेमिभूतवतमानभविष्यज्नामकेस्त्रिचक्रो: पडुर्वी. 
भूभिरूपानृतून्‌ पतति-श्राप्नोति “sat प्रथिवीनाम” ( नि० १ । १ ) कटक चक्रम 
“कदू वैक्लव्ये” भवा दिस्तस्मादौणादिको रुः प्रत्ययस्ततश्च कः । विष्टुवृद्युलोकः | 
“Bread mq” (श०१।७। २। १९) गायत्री प्रथवीलोक: | “या चै सा 
गायच्यासीदियं वै सा एथिवी” ( श० १। ४। १। ३४ ) ता सवाँ छन्दांसि दिशोऽन्त- 
रिक्षलोक इत्यर्थः “छन्दांसि वै दिशः” ( श० ८। ३ । १।१२ ) यमे काले विश्वकाले, 
आहिता वर्तन्ते ॥ १६॥ 

भाषाथ--( एकमिद्‌ बृहत्तिकद्र॒केमि: seat: पतति) स्वभाव तथा निज 
स्वतन्त्रता में किसी की अपेक्षा न करने वाला एक अकेला काल (1116) भूत-वतमान- 
भविष्यत्‌? इन तीन कालचक्रों से ऋतुरूप छः भूमियों को प्राप्त होता है 
( त्रिष्टुब्गायत्री ता सर्वा छन्दांसि यम आहिता ) द्यावाप्रथिवी और सारी दिशायें 
यानि अन्तरिक्ष काल ( 11106 ) के अन्दर ही रखे हुये हैं ॥ १६॥ 

शिक्षा--काल भूत-वतेमान और भविष्यत्‌ ? रूप तीन चक्रों द्वारा छः 
ऋतुओं में विभक्त हो जाता है । न केवल प्राणियों के लिये ही यह काल यमन करने 


वाला है अपि तु प्रथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ एवं तीनों लोकों यानि सम्पूर्ण भुवन. 


समय के नियन्त्रण में रहता है अत एव समय का परिज्ञान और उस से उचित लाभ 
उठाना चाहिये ॥ १६॥ 
समालोचना-- 
मन्त्र १ में-- 
Hm दःख की बात है कि निरुक्त में इस मन्त्र की व्याख्या उपलब्धे 
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होते हुए भी किसी २ विद्वान्‌ ने पौराणिकवाद की कल्पना की। हम नहीं 
कह सकते कि उन्होंने इसकी निरुक्त में व्याख्या देखी या नहीं अथवा देखते हुये भी 
जानबू कर स्वपक्षालुकूल न होने से उस को छोड़ दिया | उनके अथो में निम्न दोष 
प्रतीत हीते हैँ-- 
(बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌) बहुतों के लिये माग को दिखलाते हुए। 

दोष--अलुपस्पशानम! में दश? के पश्य' विकार को कल्पना से “यमलोक 
का रास्ता दिखलाते हुए” अर्थ करना ठीक नहीं है, क्योंकि निरुक्तकार के “अनुपस्पा- 
शयमानम्‌? निर्वचन से इस प्रयोग में 'पश बन्धने? ( चुरादि० ) या “स्पश बाधनस्पर्शयो.' 
(eae) इन दो धातुओं का होना ही संभव है अन्य का नहीं। अर्थ की 
सङ्गति से हमें 'पश बन्धन? से बना हुआ जंचता है । 

२--( प्रवत: महीरनु परेयिवांसम ) इसका अभिप्राय यह हे कि सब को 
अपने २ कर्मानुसार उचित स्थान पर जन्म देता है | 

दोष--परेयिवांसम? यह इण्‌ धातु का क्वसुम्रत्ययान्त प्रयोग 
में यह. बात स्पष्ट दिखला दी है । वहां निरुक्तकार ने इसका अर्थ हन पड 
किया है । अत; कर्मानुसार उचित स्थान पर जन्म देता है, यह कल्पना टीक 
नहीं है [he |: 
सन्त्र २ में-- : 4 
( जज्ञानाः स्वाः पथ्या अनु) जात प्राणीमात्र अपने २ पथ्यों के 
अनुसार जाते हैं ( कहां जाते हैं, इसका स्पष्टीकरण सर कर यमालय में ) कोई 
विद्वान्‌ ऐसा अर्थ करते हैं । 


दोष--जज्ञाना? अभी तो उत्पन्न हुए अभो मरने के रास्तों पर चलने का | 
प्रसङ्ग ही क्या ? हां यदि “जज्ञानाः? की जगह म्रियमाणाः? पाठ होता तो “मर कर यमः 
लोक को जाते हैं ॥ ऐसा कहना कुछ सम्भव था, पर यहां तो 'जज्ञानाः है इसका अर्थ 
जो हमने किया है कि उत्पन्न हुए सभी प्राणी और बनस्पति आदि पदाथ अपनी 
अपनो प्रकृति योनि किंवा कर्मानुसार संसार में परिणाम और फल आदि को प्राप्त 
“करते हैं । वही ठीक है । पुराणवादी अर्थ भी करते हैं किन्तु 'जङ्ञानाः स्वाः पथ्या 
अनु! पुराणवाद के अर्थो में घटते हुए न देखकर ऐसा भी लिखते हैँ कि "पथ्याः? का 
भाव विशेष रूप से स्पष्ट नहीं होता । 
मन्त्र ३ में-- 
१--माली मातलिरिम्द्रस्य सारथिस्तद्ठानिन्द्रो मातली (सायण), मावली 
इन्द्र (अन्य विद्वान्‌ ) 
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दोष--मातलि इन्द्र का सारथि और उस सारथि से युक्त मातली इन्द्र है । 
एवं मातली का इन्द्र अर्थ करना सवथा अनुपपन्न है क्‍योंकि प्रथम तो मातलि इन्द्र 
का सारथि हो इसके लिये निरुक्तादि वैदिक साहित्य में स्थान नहीं, दूसरे इकारान्त 
शब्द से मत्वर्थीय इन्‌ प्रत्यय हो ही नहीं सकता उसका विधान अकारान्त से है! 
इस लिये मातली का इन्द्र अर्थ करना अनुचित है | 

२--कव्यों, ऋक्वों को पितर माना और साथ में यह भी लिखा कि 
इस मन्त्र का पूर्वाद्धं अभी विशेष विचारणीय है | इनका एक दूसरे से बढ़ने का 
क्या अभिप्राय है यह समझ में नहीं आता | 

दोष--सायण की हां में हां करके कव्यों ओर ऋक्वों को पितर-विशेष 
मान लिया किन्तु प्रमाण कुछ नहीं ओर न ही कोई सङ्गति होती है अत एव उस 
असङ्गति के दुःख को अनुभव किया | 

३--थान्‌ देवा वावृधुः, ये देवान्‌ वावृधुः में ये, यान्‌ देवों से भिन्नां का 
सङ्केत है | जो यदू शब्द के आपेक्षिक तदू शब्द से सम्बद्ध करना चाहिये | यथा, यदू 
शब्द देवों से भिन्न का सूचक है एवं अपेक्षाकृत तदू शब्द देवों से भिन्न में ही. होना 
उचित है !-जिसको ते ऽन्ये स्वधया स्वाहा मदन्ति’ का कता वनाना चाहिये जा 
हमारे अथा में सङ्गत है । यहाँ इस सापेक्ष योजना को तोड़ डाला | 
मन्त्र ६ A 

१--“नवस्बाः” नव प्रकार की गति वाले अथवा मक्खन जैसी गति 


बाले का अभिप्राय व्यक्त नहीं होता ( अन्य विद्वान्‌ ) - 


दोष- मन्त्र सें दिये हुए सभी “अङ्गिरसः? आदि का कल्पित पितरों के 
अर्थ करने में कुछ भी अभिप्राय व्यक्त नहीं होता ! न केवल 'नवग्बाः' पर ही यह 
बात है “भगवः का अथ करते हुए भी लिखा भूगु का अर्थ € जां आग म भुना 
हुआ हो” क्या इस अथ म कुळ स्पष्टता है, Fal आग में Ya हुए भी पितर होते 
हे ? ऐसा असम्भवार्थ होते पर कैसे सन्तोष हो, स्त्रयं वादी को इसका गोणर्थ 
करना पड़ा कि “आग में मुने हुए पितर कान होसकते हैं कि जिस की शरोर में 
आस्था न हो” अतः यह अथ-कल्पना उचित नहीं है | 


मन्त्र ठ में-- 
१--स्वर्ग में जानें के लिये पितर तथा यम, मृत पुरुष की आत्मा को | 
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दोष--जब कि वादी के मतानुसार यम प्रथम मरा ओर प्रथम स्वर्ग गया 
Gay ममार प्रथमो सर्त्यानाँ यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌? ( अथ० १८ अ० २ । ३३ )पर| 
तो उस मरे हए यस को स्वर्ग में ले जाने के लिये कौन आया था! यदि स्वयं ही 

यला गया था तो अन्य मृत जन भी स्वयं ही स्वर्ग जा सकते हैं जव कि यम स्व | 

का राजा है तो हरेक मृत प्राणी के लेने के लिए पितरा के साथ कुली को तरू / 
दौड़ा २ फिरे यह शोभा नहीं देता, अपि तु संसार में प्राणिया को अनन्तता के कारण 
उनका मरण भो अनन्त होने से कोई न कोइ प्राणी हर वक्त मरता रहता हे इस 
प्रकार यम उस मृत प्राणी को लेने के लिये दोडता रहता होगा ता पुनः स्वगे या 
यमलोक का राजा किस प्रकार सिद्ध हो सकता है,बह तो मुदे ले जाने वाला कुली ही 
रहा, राज्य कोई दूसरा करेगा, क्या ? यह बात भी अत्यन्त असम्भव ही रही | स्वर्ग 
में पहुंच कर पितरों को सुख मिलना चाहिये था किन्तु उनको यह मुदा ले जाने का 
काम तो क्या सुख प्राप्त करने देता होगा । जब राजा ही मारा २ फिरता है तो 


१ 


~ 


प्रजा की क्या कथा | प्रतीत होता है कि आपके कल्पित यम राजा के यहां कुली नहीं 
fod वि TN n २ St Ass) a Nv 
हे जो स्वयं तथा बेचारे पुण्यात्मा पितरों को भी सुरे ले जाने पड़ते हे । 
मन्त्र ६ सें-- | 
१--इस मन्त्र में शब को अन्त्येष्टि क्रिया के लिये स्थान को पितर 
निर्धारित करते हैं ऐसा उल्लेख है” ( कोई विद्वान्‌ ) 
दोष--हमने बहुतेरे मुर्दे फेके ओर लोग फूंकते हें मगर आजतक किसी ने 
नहीं देखा कि आपके कल्पित पितर यम लोक से आकर Beate के स्थान क 
निर्धारित करते हों । यदि वे यमलोक से आकर यह काम कर दिया करते तो ANT 


का कुछ समय ही बच जाता किन्तु पुराने जानने वाले पुरुषों को ही अन्त्येष्टि का 


स्थान आदि निर्धारित करना पड़ता है | यदि इनको ही आप पितर कह देते तो कुठ 
बात भी थी | अतः यह सज मिथ्यास्वप्न है | 


२-“यमलोक में दिन रात नहीं होते और बहां जल भी नहीं है” ( अन्य 
विद्वान्‌ ) | 
दोष- क्या कोई ऐसा यमलोक हो सकता है ? वस्तुतः होना न होन. 
बराबर है | भला जहां दिन नहीं रात नहीं यानि प्रकाश नहीं अँधेरा नहीं जल च॑ 
तो वहां हो क्या सकता हे ? ऐसे स्थान की कल्पना क्या कोई बुद्धिमान्‌ कर सकता 
_ है । नहीं नहीं, यह खप्न है ओर भ्रम है । बड़ा आश्चर्य तो यह है कि निज विचार 
या सिद्धान्तों में मतभेद भी मिलता है । यां पर तो आपने यमलोकं स्वग को प्रकार 


4 
| 
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आदि से शून्य ama किया परन्तु ( अथ० १८ । २ ४८) पर उसको 'प्रयो नाम 
दिया है | 
मन्त्र १६ में-- 

१--यमं” नियन्ता परमात्मा में 'आहिता? स्थित हैं ( अन्य विद्वान) 
दोष--यहां पर आपकी प्रतिज्ञा में वाधा पड़ी जो यम का अर्थ पितृपति 
यमलोकवासी न लेकर परमात्मा का अर्थ किया । अस्तु । 


ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त १५.। 


इस सूक्त के प्रथम मन्त्र की ब्याख्या निरुक्त में की गइ है जो नीचे मन्त्र- 
भाष्य में उद्रत है । उस में निरुक्तकार ने आधिदेबिक विषय को दशाया = | 
तथा “तस्मान्माध्यमिकान्‌ पितन्‌ मन्यन्ते” (fio ११ । १८) इस तत्रस्थ वचन से 
भी विशेष स्पष्टीकरण हो जाता है । सम्पूर्ण सूक्त के देवता पितर हें | और इसमें 
मुख्यरूपेण यज्ञ प्रक्रिया का विधान है जिस में दो प्रकार के पितर उपयुक्त होते 
हैं । एक जड़ पितर सूर्य की रश्मियां दूसरे चेतन पितर ज्ञानी लोग | लोकम्रत्यक्ष भी 
यही है । यज्ञ का उत्तमोपयोंग विना सूर्येकिरणों और ज्ञानी पुरुषों के नहीं हो सकता, 
अत एव सूर्योदय के पश्चात्‌ से सूर्यास्त से पूवे २ यज्ञ करने का याज्ञिक 
सिद्धान्त है । तथा व्रह्मा, अध्वयु, उद्गाता, होता आदि ज्ञानी जनों के द्वारा यज्ञ करने 
का आदेश भी है । अत एव इस सूक्त में संक्षेप से य्ञप्रक्रियाविज्ञान है, साथ साथ 
पिदूपरिचय, ज्ञानोजनों का यज्ञ में कतव्य ऑर सूर्यरश्मियों का उपयोग-विज्ञान 
दर्शाया है । aa के तीन सवन, प्रथिवीभ्रमण से अहोरात्रढृत में सूयरश्मियों के मुख्य 
स्थान या केन्द्र, यज्ञ के योग से किरणों का पोषक ओर वलदायक वनना, बुद्धि का 
विकसित करना, उदित, तप्त और शान्त रश्मियो का वतन, उत्तरायण और दक्षिणा- 
यन में सूर्यरश्मियों का यज्ञ में लाभ और यज्ञाहुति का रश्मियों द्वारा प्रसार, ज्ञानी 
जनों के द्वारा यज्ञ का सेवन ओर उनका सत्कार, निज सन्देहो या प्रश्नां का उनसे 
समाधान तथा उपदेश प्राप्त करना आदि २ उपयोगी बातों का वणुन है-- 

उदीरतामवर उत्परास उन्मव्यमा, पितरः सोम्यासः | 
असुं य ईयुरष्टका ऋतज्ञास्तेनोज्वन्तु पितरो हवेषु ॥ १॥ 

( उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः ) “उदीरतामवर 
उदीरतां पर उदीरतां मध्यमाः पितरः सोम्याः सोमसम्पादिनस्ते” ( fro ११ । १८ ) अवरे 
प्रात:ःसवनीयाः सोमसम्मादिन उत्मद्यमानेषु रससम्पादिनःसूर्यरश्मयो रसयुक्तान्‌ पदार्था- 
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नुदीरतामुञ्जयन्तु मध्यमा माध्यन्दनिसवनीयाःपूववद्रससम्पादिनो रविकिरणा उदीरत 
मुन्नयन्तु तानेव पदार्थान्‌। परासश्टृतीयसवनिकाः सूथरश्मय उदीरताुञ्चयन्तु तानेव | 
एबं त्रीणि सवनानि यज्ञस्य भवन्ति तत्सम्बद्धाः सर्वे हि सूयरश्मय उन्नयन्तु (असुं य 
Sauget ऋतज्ञास्ते पितरो नो हवेष्त्रबन्तु) “असु ये प्राणमन्वीथुर्टका अनभित्राः सत्य _ 
वा यज्ञज्ञा वा ते न आगच्छन्तु पितरो हवेषु” ( निरु० ११ । १८ ) ये पितरः सूर्यरः्मयो- ४ 
सं प्राणं प्राणवन्त जीवमात्रमीयुः प्राप्ताः सन्ति STI अनसित्रा अस्माभिः सह 
संरिलष्टा ऋतज्ञा यज्ञज्ञा वा यज्ञस्य ज्ञानसायकाः । 'कृतो बहुलमित्यपि करणे कः 
अस्माकं ह्वानेषु विचारस्पद्धासून्मेतुमागच्छन्स्वागच्छन्ति ॥ १ ॥ 

भाषाथ--( अवरे पितरः सोम्यास उदीरतासुन्मध्यसा उत्परासः ) उतपन्न 
हुए जगत्‌ पदार्थो में रस को सम्पादन करने वाली प्रातः सवनाय सूयरश्मियां उन 
जगत्पदाथा को उन्नत करती हे एवं मध्यसबन आर तृतीयसवन को रश्सियां भी 
उनको उन्नत करती हैं, जब कि यज्ञ से संयुक्त हुई रश्मियां कलती है ( असुं य इयुर 
वृका ऋतज्ञास्ते पितरो नो हवेष्ववन्तु ) और वह सूर्यरश्सियां जीवभात्र में संगत 
होती हे अत, एवं हम से संश्लिष्ट होकर यज्ञ के उपयुक्त ज्ञान की साधक बन हमारे 
आन्तरिक विकासों में उन्नति के लिये प्राप्न होती हे ॥ १ ॥ 


| 


पयोग-ज्ञान से उन 


शिक्षा-यज्ञ के योग से सूय की रश्सियां जड़ चेतन प्राणोमात्र के जीवन 
रस को उन्नत करने वाली बनती S| अत एव हम यज्ञ के 
रश्मियों को अपने जीवन के लिये उन्नायक बनावे ॥ १ ॥ 


इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास इयुः | 
ये पार्थिवे रजस्या निपत्ता ये वा नूनं सुट्टजनाछु विक्षु ॥ २॥ 


( पितृभ्य इदं नमोऽस्तु ) flava: सूर्यरश्मिभ्य इदं anise यज्लोड्खु | 

“यज्ञो बै नमः” ( श० । २। ४। २। २४) कतमेभ्यः ( अद्य ये पूर्वासो य उपरास 
यु ये पार्थिवे रजस्यानिषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु बिज्ञ ) अय्यास्मिन्दिनेश्यतने | 
ये gata: पूवदिशासम्त्रन्धिन: सूर्यरश्मय इयुः प्राप्ताः सन्ति य॒ उपरास | 
पश्चिप्रदिशामीयुः प्रतिगताः सूर्यरश्मयो ये पार्थिव रजसि प्रथिवीलो के ्रथिवीतते | 
वा ससम्प्रविष्टा रश्मयः | “लोका रजांस्युच्यन्ते? ( निरु० ४ । १६ ) येवा, 
-सुवरजनासु सु स्पष्ट निर्मलं वृजनमन्तरिक्षमाकाशं यासां तासु अन्तरिक्षवासिनीरप 
विक्षु प्रजासु समन्तात्मविष्टाः सन्ति तेभ्य: सूर्यरश्मिभ्यः पूर्वोक्तो यज्ञोडस्तु ॥ 1 
मन्तरिक्षम'” उणादि० दयानन्दः ॥ बृजनम्‌ Sky? अआपटे.।। २॥ ` 

ड 
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आपाथ्रे--( पितृभ्य इदन्नमोऽम्तु ) सूर्य रश्मियों के लिये यज्ञ हो ( अद्य 

ये पूर्वासो य उपरास ईयुर्य पार्थिवे रजस्थानिषत्ता ये वा नूनं मुत्रजनासु विक्षु ) 

आज जो पूव दिशा सम्वन्धी सूर्य रश्मियां प्राप्त होती हैं तथा जो पश्चिम दिशा में 

वर्तमान हैं या जो किरसों प्रथिवी के अन्दर और जो आकारा में रहने बाले लोकों 

या प्राखीवर्ग में वर्तमान हैं उन ससी किरणों को उपयोगी बनाने के लिये अज्ञ 
है॥ २॥ 


ey Sue oS re 
शिक्षा-सूर्य के पूव WAR रूप उदयास्त साग स प्राप्त किरणों तथा 
AN २.३. च Ce. 222 
TIS योर आकाशस्थ पदाथा का प्राप्त राश्मया को 


प्रथिवी के अन्दर पार्थिव वर 
यज्ञक्रिया से उपयोगी वनाना चाहिये | 
(Oe es ~ A [es = C ते हँ म) 
२--सूर्य को किरयों के वज्ञानिक ४ केन्द्र ( Ceutre ) बनतं हैं जा उद्य, 
अस्त, मध्य-दिन और मध्य-रात्रि के विभाग से अपना कार्य करते हैं || २॥ 


आह पितन्‌ सुविदत्राँ आदित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः | 
वर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः: ३ ॥ 

( अहं सुबिदत्रान्‌ पित॒नावित्सि विष्णोनपात॑ 'विक्रमणं च ) अहं सुवि- 
ama कल्याणवित्यान्‌ पितृन्‌ पालकजनांन्‌ तथा विष्णोर्यज्ञस्य नपातं स्थिरत्वं 
sare विक्रमणं चान्तरिक्षे स्धारबिशोषं चाविल्सि-आस्मरामि मनसि धारयामि 
“यज्ञो चे विष्णुः? (ge १३।१।८।८) arate ‘fe विचारणे? लुङि रूपम्‌ । - 
(ये वर्हिषदः सुतस्य पित्वः स्वधया भजन्त त इहागमिष्ठाः) ये बर्हिषदो यज्ञासने Hated 
ते सुतश्य सम्पादितस्य पक्वस्य पित्वोऽन्नस्य | “पितुर्नाम” ( नि० २।७ ) स्वधया 
स्वघारणया खेच्छया भजन्त भजत सेवेध्वम्‌ | अत्र नकारोपजनश्ळान्दसः?। अत एब 
यूयमत्रागमिष्ठा आगच्छत । स्वधा = स्वघारणा “मुख्यशब्दार्थसमन्बये TAP ॥ ३॥ 

आपाथं ~ ( अहं सुविदत्रान पितनाबित्सि विष्सोर्नपातं विक्रमणं च ) में 
शुभ विद्या सम्पन्न पालक जनों, विद्वानों तथा यज्ञ की प्रसाररूप व्याप्ति को भली 
प्रकार जानता हैँ (ये बर्हिषदः सुतस्य पित्व: स्वधया भजन्त त इहागमिष्ठाः) इस यज्ञा-. 
वसर पर लुम सब विद्वानों झुभासन पर विराजित इए खेच्छा पे भोजन खाओ अत 
एव यहां आकर विराजो ॥३॥ . | 

(चचा यज्ञ क्रिया का फल बहुत दूर तक व्यापता है। और उस यज्ञ का 
अनुष्ठान परिचित शुभविद्यासम्पन्न विद्वानों के द्वारा करना चाहिये | पुनः उन 
विद्वानों को उनकीःइच्छानुसार भोजन खिलाना-चाद्यि॥३॥ cu 
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९ च 

बर्हिषदः पितर ऊत्यवांगिमा बो हव्या चक्रमा जुषध्वम्‌ | 

७ च 

त आगतावसा शन्तमेनाथा नः शंयोरपो दधात ॥ ४ ॥ 

( बर्हिषदः पितर उत्यर्वाग्व इमा हव्या चक्रमा जुषध्वम्‌ ) वर्हिपदो यज्ञासन 
उपविष्टार ऊती-उत्ये-अस्मद्र | “सुपां सुपो भवन्ति” (वातिक थष्टा० ७। १ । ३३) 
विभक्तिव्यत्ययः। अर्वागत्र ag वो युष्मभ्यसिमानि हव्या हव्यानि चक्रमा कम 
सम्पादयामः सज्जीकुर्मा यूयं जुपध्चमग्नो प्रक्षेपार्थ प्रयुङ्ध्वम्‌ (ते शन्तसेनावसा$5. r 
गत नो ऽरपः शंयोदेधात ) ते यूयं बिद्वांसः शन्तमेन सुखमयेनावसा रक्षणेन सदैवागत 
प्राप्तुत नोऽस्मभ्यसरपः पापरहितंभावं शंयो रोगाणां शमनं यावनं च भयानां धारयत 
तथा य निरुक्तम्‌ ( ४। ११) ॥ ४॥ 


भाषार्थ--( बर्हिषदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चक्रमा जुषध्वम्‌ ) यज्ञाः 
सन पर बैठे हुए हे विठ्ठानो ! हम अपनी रक्षा के लिये तुम्हारे वास्ते होम की वस्तुओं 
को तैयार करते हैं इनको तुम अग्नि में डालकर काम में लाओ ( ते शन्तमेनाबसा- 
ऽऽगत नो ऽरपः शंयोदंधात ) वे तुम विद्वानो ! सुखमय रक्षण के कारण सदा प्राप्न 
हुआ करो और हमारे लिये agua, रोगनिवृत्ति और भय के दूरीकरण का उपाय 
करते रहो 18 | 


los 


शिक्षा-यज्ञ में विद्वानों को निमन्त्रित करके उनसे अपने रोगनिवृत्ति और 
VSN ० ७ LN 
आपत्तियो से बचने के लिये कुळ न कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।। ४ || 


उपहूताः पितरः सोम्यासो aay निधिष प्रियेष | 
त आगमन्तु त इह शरुवन्त्वधिब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५ ॥ 


( बहहिष्येषु प्रियेषु निविषूपहूताः सोम्यासः पितर: ) बर्हिष्येषु यज्ञसंबन्धिषु 
frag स्वानुकूलेषु निधिषु द्षिणारूपगवादिधनेषूपहूता निमन्त्रिताः सोम्यासः सोमः १ 
सम्पादिन: सोमवन्तः सोमौषधिरससम्पादनादिक्रियाकुशला: पितरो ज्ञानिजनाः सन्ति | 
“तद्ये सोमेनेजानास्ते पितरः सोमवन्तः” (श० 2181910) ( त आगमन्तुत इह 
श्रुवन्तु तेऽधित्रुवन्त्वस्मानवन्तु ) पूर्वोक्तास्ते विद्वांस इहात्रागमन्ट 


= on च्रागमन्त्वागव्छन्तु श्रुवन्त्व- 
प्रश्नान्‌ न्त्वधित्रुवन्तु पश्चादुपदिशन्त्वित्थ श्रवणोपदेशाभ्या नोऽस्मान्‌ 
ग्चन्तु॥५॥ 


a भाषाथे--( बदिष्येषु प्रियेषु निविषूपहू ताः सोम्यासः ज्ञसम्बन्धं 
र Wet: सोम्यासः पितरः ) यज्ञसम्बन्धी 
Misa दक्षिणारूप गो आदि धनों के निमित्त निमन्त्रित जो सोमवान्‌ सोमोषधिरस | 
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an ha हे आगमन्तु ऱ्ह श्रवन्तु १0: 
सम्पादन आदि क्रिया में कुशल विद्वान ज्ञानिजन है (त आगमन्तु त इह श्रुवन्तु ते 
5धित्रुवन्त्वस्मानवन्तु ) वे विद्वान यहां आवें, हमारे प्रश्नों को सुनें उपदेश दें या 
समाधान करें इस प्रकार श्रवण और उपदेश से हमारी रक्षा कर ॥५॥ 

शिक्षा-यज्ञ में क्रिया कुशल विद्वानों को निमन्त्रित करना तथा उनसे 
NAR ~ प्रो ~ उपदेशा सत्कारा थै इच्छानुकूल 
अपने विविध प्रश्नों का समाधान और उपदेश सुनना सत्काराथे इच्छानुकूल गौ 
९ Sh on™ 
आदि पदाथ दक्षिणा में देने चाहियें ॥ ५॥ 


आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभिग्रणीत विश्वे | 
मा हिंसिष्ट पितरः केनचिन्नो यद्द आगः पुरुपता कराम ॥ ६ ॥ 


( पितरो जान्वाच्य विशवे दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभिग्रणीत ) हे पितरो 
विद्वांसो जान्वाच्योमे जानुनी प्रसार्यासनं विधायेत्यर्थः । जानु “सुपां सुलुकपरवे 
सवण०' (अष्टा० ७। १ । ३६) अनेन द्विवचनप्रत्ययस्य लुक्‌ । यूयं विश्वे सर्वे 
दत्तिणतो दक्षिणायां दिशि दक्षिणपार्श्वे वा निपद्य स्थित्वेमं यज्ञमभिणणीत स्वीकुरुत 
‘aga वामपार्श्वे स्थेयमिति शिष्टाचारः । व्रह्मासनं च दक्षिणायां कह्प्यते? ( यष्ट आगः 
पुरुषता कराम केनचिन्नो मा हिंसिष्ट ) wel युष्माकमागोऽपराधं सत्कारे दक्षिणायां 
चा पुरुषतया कराम कुर्मः । अत्र सामान्ये काले लोट्‌ शपू च विकरणव्यत्ययेन | 
केनचिदप्यपराधेन नोऽस्मान्‌ मा हिंसिष्ट न हिंस्थेति वयं जानीमः UN 

भापार्थ--( पितरो जान्वाच्य दक्तिणतो निषद्येमं यज्ञं विशवेडमिग्रणीत ) हे 
विद्वान्‌ लोगो ! दोनों जानुओं को आसन की विधि से फैला कर तुम सब दक्षिण 
दिशा या दक्षिण भाग में बैठ कर इस यज्ञ को स्वीकार करो क्योंकि विद्वानों के 
वामपा में बेठने का शिष्टाचार है अथवा यज्ञ में ब्रह्मा का आसन दक्षिण में होता 
है (ag आगः पुरुषता कराम केनचिन्नो मा हिंसिष्ट ) और जो तुम्हारे प्रति हम 
कोई शिष्टाचार या दक्षिणा आदि में मनुष्य होने से गलती करें तो उस किसी भी 
गलती के कारण तुम लोग हिंसा नहीं करते हो यह हम जानते हैं ।।७!। 

शिक्षा-विद्धानों को दक्षिण भाग में आसन पर विठला कर यज्ञ का 
आरम्भ करना चाहिये । अपनी भूल के सम्भव होने से उनसे नम्रता पूवक गलती 
को स्वीकार करना और क्षमा मांगना चाहिये ॥६। 


आसीनासो अररूणीनामुपस्थे रयिं धत्त दाशुषे मत्याय । क 
० ९ 
Memeo. पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत त इहोजे दधात ॥ ७॥ 
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(अरुणीनामुपस्थ आसीनासः पितरो दाशुपे सत्याय रयिं धत्त तस्य पुत्रे भय 
वस्वः प्रयच्छत त इहोज द्रात) “अरुए्यों गाव उषसाम्‌? ( नि० २। २८ ) sf 
प्रामाण्यात्‌ | अरुणीनामुषोउन्तगतग्रकाशभधाराणामुपस्थ उपस्थाने उपरिभाग आसो. 
नासः संलग्नाः संस्थिता: पितरः सूर्यरश्मयो दाशुषे यजमानाय मर्त्याय मनुष्याय रि 
-बीये बलमित्यथे: | “वीर्यं वै रयिः? (श० १३। ४। २। १३) धत्त धारयन्तु । पुरुष | 
व्यत्यय: | तस्य पुत्रेभ्यः सन्तानेभ्यो वस्वः प्राणान्‌ प्रयच्छत प्रयच्छन्तु ददतु । 
«ग्राणा वाव वसवः” ( छान्दो० ग्र ३।१६।१ ) पूर्वाक्तास्त उष:कालसम्बद्धा: सूयेरशमय 
इहोभयत्र यजमाने तत्पुत्रेषु चोज रसं दधात धारयन्तु । “उग्र॑खः? ( निरु० 8 | ४३) 
“उखे रस” ( श० ४॥१॥२॥ ८ ) अन्यत्रापि वेदेडरुणीशब्दस्योष:शब्देन सह 
सम्बन्धस्तथा पितरः सूर्यरश्मय इति विज्ञानं प्रतीयते “आवहन्त्यरुणी ज्योतिषागान्मही 
चित्रा रश्मिभिर्चेकिताना । प्रबोधयन्ती सुविताय देव्युषा ईयते सुयुजा रथेन? ( ऋ० 

४1१४।३ ) “अधा यथा नः पितरः परासो$ग्न ऋतमासुषाणाः | शुचीदयन्दीधितिसुक्थशासः 
क्षामाभिन्दन्तो ग्ररुणीरपत्रच? (७० ४। २। १६ )॥७॥ 

भाषा्--( अरुणीनासुपस्थ थआसीनासः पितरो दाशुषे मर्त्याय रयिं धत्त) 

उषा सम्वन्धी प्रकाशधाराओं के उपरिभाग पर संस्थित सूयरश्मियां यजमान मनुष्य b 
के लिये बल को धारण कराती हैं ( तस्य पुत्रेभ्यो वस्वः प्रयच्छत ) ओर उसके पुत्रों 
के लिये भी शुद्ध प्राणों का दान करती हैं । ( त इहोज दधात ) वे सूर्यरश्मियां इस 
प्रकार दोनों यजमान और उसकी सन्तति में जीवनरस का धारण कराती हैं ॥७॥ 


7 शिक्षा यज्ञ सेवन करने वाले मनुष्य तथा उनकी सन्तति में जीवनरस, 
बल ओर प्राणशक्तियों का सूर्य की रश्मियाँ वास कराती हें elt 
ये न! पूर्वे पितरः सोम्यासोध्नहिरे सोमपीथं बसिष्टा! | 
° 5 a 
वैभियम; संरराणो हवोष्युशन्जुपद्धि! प्रतिकाममत्तु ॥८॥ . | 


ce 


(ये पूर्व सोम्यासः पितरः सोमपीथं वसिष्ठा नोऽनूहिरे ) ये पूवे प्रातस्तनाः 
सूर्यादयकालप्रमाणाः सोम्यासः सोम्रसम्पादिनों रससम्पादिनो वसन्तर्तवत्‌ पितर 
सूयरश्मयः सोमपीथं सोमस्य पीथं रसस्य पातारं सूर्य बसिष्ठाः वस्ठृतमा नो5स्साननूहिरे 
ऽनूहुन्तेऽनुवितकयन्ति कार्येषु प्रेरयन्ति | “ad नु श्रेषठस्तेन बसिष्ठोऽथो यहस्तृतमो 
वसति तेनो एव बसिष्टाः” ( श० ८। १ । १६) ( तेमिरुषड्धि: संरराणो यम -उशन 
हवीषि प्रतिकाममत्तु ) तदीप्यमाने रश्मिभिः संरराणः संरममाणो यम सूयः “ध्यमो 
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ररिमभिरादित्यः? ( निरु० १२ । २६ ) उशन्‌ दीप्यमानो हवीप्यग्नो प्रत्षिप्तानि हव्यानि 
वस्तूनि प्रतिकाममस्मत्कामनानुसारमत्तु ग्रह्मातु ग्रह्माति || ८ ॥ 
भाषार्थ--( ये पूर्वे सोम्यासः पितरः सोमपीथं वसिष्ठा नोऽनृहिरे ) जो 
पूर्वकालीन सूर्योदय के साथ ही उदय होने वाली वसन्त ऋतु के तुल्य रससम्पादन 
करने वाली किरणे सूर्य का अत्यन्त आश्रय लेने वाली हम को कार्या में प्रेरित 
करती हैं ( तेभिरुपड्भिः संरराणो यम उशन्‌ ह॒वींषि प्रतिकाममत्तु ) उन देदीप्यमान 
रश्मियों के साथ सम्यक रम्यमाण सूर्य तेज से देदीप्यमान होता हुआ अग्नि में 
डाली हुई हवियों का हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिये ग्रहण करता है ॥ ८ ॥ 
शिक्षा--प्रात:काल की सूर्य रश्मियां यज्ञ में उपयुक्त हुई २ हमारे अन 
कार्य-कुशलता की प्रेरणा करती हैं ओर उदयकाल का सूय भी हमारी मानस प्रस- 
ज्ञता और शारीरिक सुखजीवनी का हेतु बनता है ॥ ८ ॥ 
ये तातपर्देवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्ठासों अके | 
आग्ने याहि सुविदत्रेभिरवाडः सत्ये; कव्ये; पितृभिः घमसद्धि ॥ ९ ॥ 
( ये देवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तामतष्टासा अकस्तादपुः ) ये सूर्य- 
रश्मयो देवच्रा-जेहमाना देवान्‌-गच्छन्तो देवत्वं द्ुस्थानत्वं प्राप्डुबन्तः | “देवो दानाद्वा 
दीपनाड्टा चोतनाह्ठा युस्थानो भवतीति वा” ( निरु० ७ । ११) होत्राविदोऽङ्गचंतका 
&होत्रा अङ्गानि? ( गोपथ ३ । ६ । ६ ) स्तोमतष्टासः स्तोमा प्राणास्तष्टा शोधिता यस्ते 
प्राणा वै स्तोमाः? (ge ८ ।४ tale) अकेस्तातपुरद्धिस्वुष्यन्ति जलमाकपितं 
पृथिवीं पतन्ति “आपो वा अर्कः” ( श०१० । ४ । १ । २३ ) हेता तृतीया ( सुविदत्रभि 
सत्यैः कव्येघर्ससद्धिः पितृभिरम्नेऽवाङायाहि ) कल्याणीविद्या येषां तः सत्य: सत्सु 
विद्यमानेषु भवे््यातेः कव्यैः सूर्यान्तभवेः | “असो वा आदित्यः कविः?( श० ६।७। 
२। ४ ) घर्मसद्धिरहःसद्धिमेध्यमदिनं प्राप्नुव्धिः “तप्त इव वे घमः” (श० १४। 
३। १। ३३ ) किरणैः सहाग्न आयाह्यत्र यज्ञ वृष्टिनिमित्तमायाहि प्राप्नुद्दि ॥&॥ 
भाषार्थ--( ये देवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अकेस्तातपु: ) 
जो सूर्य की किरणें देवत्व को ग्राप्त होती हुई तीक्षणता के कारण माण्यङ्गा से 
घुसती हुई प्राणों को .स्वेदन से संशोधित करती हुई जलां के आकषण क लिये 


तृषित हुई भूमि पर गिरती हैं ( सुविदत्रेभिः सत्य कव्येघम सद्धि: पितृभिरग्न 
` आयाहि ) उचित विज्ञान लाभ जिनसे हो सकता हो ऐसी उन मध्याहृ गत किरणों के 
| "ae साथ यह अग्नि वृष्टि निमित्त यज्ञ में प्राप्त होती है ॥ ६ ॥ 
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शिक्षा-मध्याहकाल में सूय को किरण प्राण्या क अङ्ग २ में घुस जातीई 
और प्राणों का शोधन करती हैं । इनका विज्ञान के द्वारा उपयोग होना चाहिये || 


ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवः सरथं दधानाः | 
oN ००७ A Ae CC दि र 
अग्ने याहि सहस्र देववन्दैः परे? Ga: पितूमिधमसद्रिः ॥ १० ॥ 


( ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः ) ये सत्यास 
स्थिराः सत्र व्याप्ता हविरदो हविष्पा अब्भच्षास्तथोदकपा इन्द्रेण सूर्येण देवेबिद्यठरध 
सह सरथं समानरमणस्थानं दधाना धारयन्तः (देववन्दः Ta: परेव मेसङ्भिः पितृभिर 
सहस्र याहि ) देववन्दद वानां वन्दनसाधनः पूवः प्रथमः प्रातःकालकः पर: साय. 
न्तनेश्च घर्मसड्भिरिहःसङ्भिः सूर्यरश्मिभिरम्ने सहस्र बहुवारं मुह मुहुर्वा याहि प्रप 
भव ॥ १०॥ 


भाषार्थ--( ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः ) जो 
सवत्र व्याप्त जल का भक्षण तथा शोषण करने वाली किरणें सूर्य तथा विद्युत्‌ आहि 
दिव्य पदार्थों के साथ सहयोग रखती हुई ( देववन्दैः पूर्वे:परेघेमेसद्धि: पितृभिरमे ` 
सहस्र याहि ) देववन्दन दिव्यज्ञान की साधनभूत प्रातःकालीन और सायंकांली |; 


रश्मियों के साथ तथा दिन में ग्राप्त किरणों के साथ भी हे अग्ने ! तू असंख्यरूपेण | 
बारंबार प्राप्त हों ॥ १० ॥ 


शिक्ता-जो सूय की किरणें जल का भक्षण या शोषण करती हुई ही 
उनके प्रक्राश से किन्हीं दिव्य बातों का परिचय लेना चाहिये || १०॥ | 


अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सद: सद! सदत सुप्रणीतयः | 
अत्ता हवींषि प्रयतानि बर्हिष्यधा रयिं सर्ववीरं दधातन ॥ ११॥ 


( आग्नःष्वात्तः पितर इहागच्छत सुप्रणीतयः सदः सदः सदत ) अवि 
यज्ञार्निः स्वात्तः सम्यम्गृहीतो यस्ते पितरः सूर्यरश्मयः “अग्निष्वात्ता ऋतुभि संविदाना | 
(do 21819812) “आयातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयन्‌ प॒थिवीमुखियागि 
( अथवं० ३। ८। १ ) इहास्मद्गृह आगच्छत समन्ताऱ्प्राप्ता भवन्तु | = 
तथा सुप्रणीतयः सु सम्यक्प्रणीतिः प्रणयनं घृतादिसम्पर्कः सञ्चारो येषां ते सर 
सदः प्रतिगृहं सदत गच्छन्तु ( बर्हिषि प्रयतानि हवीष्यात्ताधा रयिं सर्ववीरं दधातन) 
बहि षि यज्ञो प्रयत्तानि दत्तानि हवींषि हव्यानि वस्तूनि अत्ता गृह्नन्तु, अथाडनर्न |. 
संववीरं सर्वे वीरा यस्मात्तत्सववीरं रयिं वीर्यं बलं द्धातनास्मासु धारयन्तु ॥ ११॥ 
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भाषार्थ--( अग्निष्वात्ताः पितर इहागच्छत सुप्रणीतयः सदः सदः सदत ) 
९७. “८९ ~ io ~ AY शं 
यज्ञाग्नि को सम्यक ग्रहण की हुई किरणों इस मण्डल म॑ समन्त रूप स फल पव 
सुसंचरित होकर घर २ या स्थान २ में भली प्रकार प्राप्त हाँ ( बर्हिषि प्रयतानि 
हवीष्यत्ताधा सर्ववीरं रथिं दधातन ) यज्ञ में दी गई हव्यवस्तुओं को प्राप्त हा पुनः 
सर्वप्रकार के वीरगुणयुक्त वल को हम में धारखु करावें ॥ ११॥ 
शिक्षा-सूर्य की रश्मियाँ यज्ञ के सम्पर्क से सुगन्ध गुणयुक्त होकर यज्ञ 
मण्डल के घर २ में प्रवेश करती हैं और लाभप्रद होती हैं ॥ ११ ॥ 
त्वमग्न ईडितो जातवेदोऽवाड्‌ इव्यानि सुरभीणि कृत्वी | 
(८ 9७५ fad 
प्रादाः पितृभ्य; स्वधया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवींषि ॥ १२॥ 
~ ~ त्य > > 
( जातवेदोऽग्ने त्वमीडितो हव्यानि सुरभीणि aerate) हे जातेषु 
बिद्यमानाग्ते यज्ञाग्ने त्वमीडितो यज्ञ उध्येषितः प्रेरित: सन्‌ हव्यानि वस्तूनि सुरभीणि 
सगन्धीनि कृत्वी ऋत्वाउवाड ऊढवान्‌ ( देव प्रयता हवींषि खमद्धि पितृभ्यः प्रादाः 
स्वथया तेञ्ज्ञन्‌ ) देव हेउम्रिदेव ! प्रयता दत्ताने हवोंषि हव्यानि वसूनि crate 
भक्षय सूक्तम कुरु पितृभ्यः सयंरश्मिभ्यः प्रदा देहि ते च रश्मयः स्वधया स्वधारण- 
>) < ( 
शकत्या5क्षन्‌ भक्षयन्तु सूक्ष्मीकृत्य प्रसास्यन्त्विति याबत्‌॥ १२॥ 
भाषार्थ--( जातवेदोऽग्ने त्वमीडितो हव्यानि सुरभीणि कृळ्यवाट्‌ ) सब 
उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान अग्ने ! तू यज्ञ में प्रेरित प्रज्वलित हो कर हव्य वस्तुओं 
को सुगन्ध बाली बना कर वहन करतो है. (देव प्रयता हवींपि त्वमद्धि पितृभ्यः प्रादाः 
स्वधया asa) हे अग्निदेव | दी हुई उन हव्य वस्तुओं को खा यानि सूक्ष्म बना 
और पुनः सूर्य रश्मियों के सुपुदै कर, वे भी अपनी धारणशक्ति से A कर के 
सवत्र फला दे ॥ १२॥ | 
~ सुगन tH 
शिक्षा--अग्नि में हव्य TE अति सुगन्ध को ge होती है और A 
अग्नि eH हो कर सूर्य किरणों के आधार पर और भी सूक्ष्म. बन कर फल 
जाती हैं ॥ ५२ Ul 
ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्यया उ च न प्रविद्य | 
9 ९.८ ७ 
त्वं वेत्य यति ते जातवेदः स्वधाभियह्ञ सुकृतं जुषस्व ॥१२॥ 
(थे च फ्तिर इह ये च नेह यांश्च विद याँ उ न प्रविद्म ) ये च पितरः सूर्य- 
——— ९ nx >. A जानीमो 
रश्मयः इहावा$स्मदग्रहे ये च नेह नात्र याञ्चसूयरश्मीन्‌ विद्य वयं जानीमो यान्‌ उ 
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यानपि न प्रविद्म न जानीमः ( जातवेदो यति त्वं वेत्थ स्वधाभिः सुकृतं यज्ञ जुषस्व ) 
जातवेदो हे जातेषु विद्यमानाग्ने यति यावतस्त्वं वेत्थ लब्धवान्‌ तान्‌ सर्वानपि 
रश्मीन्‌ स्वधाभिः स्वधारणशक्तिभिरिमं gad सुसम्पादितं यज्ञ जुपस्व प्रापय ॥ १३॥ 
भाषा्थ--(ये च पितर इह ये च नेह यांश्च विद्य याँ उ न प्रविद्म) जो सूय. | 
रश्मियां इस यज्ञग्ृह या यज्ञकाल में हैं या जो यहां नहीं हैं तथा जिन किरणों को / 
प्रत दिन उपयोग द्वारा जानते हैं अथवा जिनको हम नहीं भी जानते हैं ( जातवेदो 
यति त्वं वेत्थ स्वधाभिः सुकृतं यज्ञ जुषस्व ) उन सभी को हे अग्निदेव ! तू प्राप्त 
करता है अत एब उन सब में इस सुसम्पादित हमारे यज्ञ को अपनी धारणाशकितियों: 
से पहुँचा दे॥ १३॥ 
शिक्षा--अभ्नि में किया हुआ यज्ञ अपने घर, दूसरे के घर तथा वतमान 
समय और दूसरे समय एवं विज्ञात और अविज्ञात सूर्य की किरणों को प्राप्त 
होता है॥ १३॥ । 
ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्त्रधया मादयन्ते। 
तेभिः स्वराउसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयस्व ॥ १४॥ पर 


( ये$मिदग्धा ये अनग्निदग्धा दिवो मध्ये स्धया साद्यन्ते ) येडग्निदग्धा 
अम्रिदेग्धो दीपितो यैस्ते ग्रेष्मा उत्तरायणान्ते भवाः सूर्यरश्मयः | “जातिकालंसुखादि- 
भ्योऽनाच्छादनात्‌ क्तो$कृतमितप्रतिपन्नाः ( अष्टा० ६ । २ । १७० ) इति सूत्रेण बहुत्रीहा- 
बन्तोदात्तः, दह धातुर्दीप्तों “दहिक्‌ दीप्तौ” (कविकल्पहुमः) येऽनग्निदग्धा तद्विपरीता 
हैमन्ता दत्षिणायनान्ते भवाः सूर्यरश्मयस्ते सर्वे दिवोऽन्तरिच्षस्य मध्ये स्वधयोदकेः 
नोदकवृष्ट या मादयन्ते प्राणिनो जीवयन्ति ( स्वराड्‌ तेभिरेतामसुनीतिं aa यथावशं 
कल्पयस्व ) स्वराड्‌ हे स्वप्रकाशमानाग्ने | तेभिः सूर्यरश्मिभिरेतां तन्वमेतं जीवशरीरम- 
सुनीतिं प्राणसञ्चारस्थानं यथावशं यथावश्यकं यथायोग्यं कल्पयस्व समथेयस्व 1122 

word —( येऽय्निदग्धा येऽनम्निदग्धा दिवो मध्ये स्वधया मादयन्ते ) अग्निः 
तेज या ताप जिन किरणों से बढ जाता है वे ग्रीषमकाल यानि उत्तरायण के अन्त की 
तथा उनसे विपरीत शीतकाल यानि दक्षिणायन के अन्तकी सूर्य रश्मियां जो आकाश 
के मध्य में विचरती हुई जलवृष्टि से प्राणियों को जीवन देती हैं ( खराट्‌ तेमिरसुः 
नीतिं तन्वं यथावशं कल्पयस्व) हे यज्ञ में प्रकाशमानाग्ने ! उन किरणों के द्वारा प्राणं 

सञ्चार के स्थान जीवशरीर को यथायोग्य समर्थ बना ॥ १४ ॥ 


` शिकता उत्तरायण ओर दक्षिणायन के अन्त में होने बाली वर्षा को | 
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कारणभूत सूर्य किरणों को आकाश से gate के लिये यज्नाग्नि प्रेरित करती 
है । जिस से जीवशरीर यथायोग्य प्राणशक्ति को धारण कर सकता है॥ १४॥ 
समालोचना-- 
मन्त्र १ में-- 

“( उत्‌ परासः ) ओर उत्कृष्ट ( उत्‌) तथा” ( कोई विद्वान्‌ ) 

ढोष- वडा आश्चर्य है कि इतनी छोटी २ गलतियां भी कर सकते हैं कि 
“उत? उपसगे को 'उत? अव्यय समझ कर “और? “तथा? अर्थ करते हैं । निरुक्त में 
यास्क ने उत का क्रिया के साथ योग दिखला कर 'उदीरताम का प्रयोग भी तीन 
चार किया है | सायण ने भी निरुक्त का ही अर्थ लिया है । 
मन्त्र ५ में-- 

“इस मन्त्र में भी जीवित पितरों के प्रति निर्देश है अथवा मृत पितरों के 
प्रति इसका निर्णय करना कठिन है । मन्त्र से किसी प्रकार का निर्देश उपलब्ध नहीं 
होता” ( अन्य विद्वान्‌) 

दोष--*त आगमन्तु त इद श्रुवन्स्वविद्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ =पितर आकर 
सुनें और उपदेशा दें? क्या ये बातें म्रतपितरों में सम्भव हो सकती हैं ? क्या जीवित 
पितरों का बोध इन से नहीं हो सकता ? फिर सन्देह केसा है | बोलना ओर उप- 
देश करना जीवितों में ही घट सकता हे यहां बादी ने केवल उपेक्षा से लिख डाला | 
यद्यपि अगले मन्त्र में “आच्याजालु से प्रतीत होता है मृत पितर देह रहित होने 
से यज्ञ में घुटना टेक कर नहीं बैठ सकते देहधारी पितरों के लिये ही यह करना 
सम्भव है और देहधारी पितर जीवित पितर ही हो सकते है” जब यह बात है तो 
निश्चय करना चाहिये कि सुनना और बोलना भी देहधारी ही कर सकता है पुनः 
सन्देह का स्थान कैसे ? 
सन्त्र १० में 

“मरने के बाद जीव एक दम पुनर्जन्म नहीं लेते वह कुछ काल विना जन्म 
धारण किये स्त्रगे में रहते हे उनका वरन्‌ मुकक्त जीवों का भी सांसारिक जीवां के साथ 
सम्बन्ध रहता है । एवं ये दोनों ही परलोक वासी बुलाने पर हमारे कार्या में शामिल 
हाते हैं, यहां के जीवों के कार्य में हिस्सा बटोरते हैं, समय समय पर रक्षा आदि कार्य 
भी करते हे” ( अन्य विद्वान्‌) र - 

दोष- मुक्त हो या वादी के अनुसार स्वर्गवासी जीव हो उन का सासा" 
जत | सम्बन्ध रहने में कोई प्रमाण आर हेतु नहीं है | वादी ने इसके लिये किसी वेद 
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मन्त्र का प्रमाण नहीं दिया । वस्तुतः वेद मन्त्र इस विषयका कॉई ही नहीं। | 
और न ही यह बात किसी दार्शनिक युक्ति पर निभर है । जब शरीर जल गया या 
अन्य प्रकार से नष्ट हो गया और आत्मा प्रत्येक स्वतन्त्र है तथा किसी का कार्यकारण 
भी नहीं तो मर जाने पर किसी से सम्बन्ध हो क्या । यावत्‌ शरीर है तावत्‌ पिता 
पुत्रादि सम्बन्ध है पुनः प्रयोजनाभाव और कारणाभाव से क्या सम्बन्ध | “नष्टे मे y 
नेव फलं न पुष्पम्‌? कारणाभावात्‌ कार्याभावः । यह निर्णय है ही । 
२-मरे हुए या मुक्त बुलाने पर कार्य में शामिल हों यह भी अप्रामा- 
शिक और असम्भव है । क्योंकि शारीर के जल जाने आदि से आक्ृति-सम्बन्ध नष्ट 
हो गया और आत्मा की आकृति के सम्बन्ध में कोई नियामक ओर भेदक नहीँ क्रि 
अमुक व्यक्ति या मेरे पिता आदि का आत्मा इस. प्रकार का है जिस को अन्य 
आत्माओं से भिन्न कर के समझ सके, फिर शरीर की आकृति का नाश ओर आत्मा 
की आकृति का अज्ञान होने से लक्ष्याभाव से वुलाना असम्भव है | 
३-यहां के जीवों के कार्यो में हिस्सा बटोरते हे! | मुक्त जीव यदि यहां के 
कार्या में हिस्सा बटोरें एबं यहां के पुत्रादि के प्रति राग द्वेष शेष रहे तो फिर उनकी 
मुक्ति किस प्रकार की हुई ? संसार के सुख दुःखादि प्रपञ्च से छूट कर तो सुक्त हुए 
मगर फिर भी वे ही भगडे करने पडे तो मुक्ति नहीं किन्तु भुक्ति है इस से तो यहां 
ही रहना ठीक था | क्या उन को कोई संसार का सुख वांछनीय रह गया ? इस के 
लिये भी वेद में कोई प्रमाण नहीं है ।“आत्तो वै सशरीरः ग्रियाम्रियाभ्याम्‌''" अशरीरं वाव 
सन्तं न प्रियाप्रिये स्टुशतः” ( छान्दोग्यो> ८। १२ । १ ) शारीरधारी को संसार के सुख | 


i कटक ~ 


. दुःख दोनों हें मुक्त को नहीं । मरे हुए लोग आपके सत से परलोकवासी यहां के सुख 


दुःख में हिस्सा ले सकते हैं तो फिर पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं, पुनजेन्म 
के विच्छेद से संसार-विच्छेद या आत्मा की अनित्यता सिद्ध हो जावेगी । 
४-रक्ता आदि के लिये यदि पितर आया करें तो ईश्वरीय न्याय या कमफल 
नष्ट हो जावे) किसी का सन्तान.महापाप करता है उसकी मदद मरे हुए पितर आं 
कर करें तो कर्मफल के ईश्वरीय न्याय में'बाधा पडे । 
मन्त्र ११-से १४ में-- 
अग्निष्वात्ता आदि पितरा के सम्बन्ध म हमारा समाधान मुख्यशब्दार्थ 
समन्वय और उसके अन्तगत.मन्त्रों के अर्था को देखें । 
इस सूक्त में विशेष सन्दिग्ध शब्द “अम्िष्वात्त! है और ब्राह्मणग्रन्थों ने इसका 
मुख्य तीन पितरों में उल्लेख किया है। शतपथ और तैत्तिरीय में इसकी व्याख्या | 


ne 4: परपनपकन >रपस के 


| 
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मिलती है । उसमें भी एक ही जगह सन्देह हो सकता था जिसका समाधान हमने 
मुख्यशव्दार्थसमन्वय में कर ही दिया है । दूसरे अर्थ में कोई सन्देह नहीं हो सकता 
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क्योंकि उसमें समयविज्ञान का वर्णन है । “अ्रद्धमासा वै पितरो$भिष्वात्ता?? ( ले० 
७ ९ EN 
१ । ६ । ८ । ३ ) यहां अधमास को अम्निष्वात्त कहा हैं | 


a 6 मु 
ऋग्वेद Ho १० सूक्त १६ । 
इस सम्पूर्ण सूक्त का देवता अग्नि है। देहान्त हो जाने पर क्रत्रिम ओर 

सर्वेत्र-सिद्ध अग्नि, शब का किस प्रकार छेदन भेदन विभाग करती है तथा अजन्मा 
जीवात्मा को पुनर्देह धारण करने के लिये योग्य बनाती है । एवं अग्निसंस्कार का 
ओपधतुल्य वणुन, शवाग्नि परिणाम ओर उसका घृतादि आहुति से शवदहनगन्ध- 
ढोषनिवारण ठ्वारा उपचार, शवाग्नि से दग्ध देश-भूमि की प्रतिक्रिया उसका पुनः 
पूर्व के तुल्य बना देना आदि २ प्रतिकार योग्य बातों का वर्णन है। मनुष्य जिन पर 
ध्यान नदे कर और तदनुसार आचरण न कर के शवदहन आदि से जनित हानियों 
के अपराध से नहीं छूट सकता । | 

मैनमग्ने विदहो माभिशोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ | 

यदा शृतं कृणवो जातवेदोऽथेमेनं महिणुतात्पितृभ्यः ॥ १ ॥ 


( अग्न एनं मा विदहो माभिशोचोऽस्य त्वचं मा चिक्षिपो सा सर 
अग्नेऽयमग्निरेनं प्रेतं wate सा विदहो न विदहेद्‌ विदग्धमद्धपक्वं न छुयांत. 
“सर्वत्र पुरुपव्यत्ययो जडस्वातः साभिशोयो नाभिज्वलेस्रत बिहायेतस्तत एव न 
ज्वलेत्‌ | “शोचतिज्व॑लतिक्मा” ( नि० १। १७ ) ie रेतस्य त्वचं a चित्तिपो 
न लिपेन्मा शरीरं शारीरश्च न क्षिपेत्‌ । वस्तुतस्तु प्रेतमेवं दहेद्यत्‌ ( जातबेदो: यदेमेनं 
ort कुण्वोञ्थ पितृभ्यः प्रहिणुतात्‌. ) अग्नियदेमेन यदेवैन॑ मतदेह खत पक्वं BA: 
कुर्यादथानन्तर॑ तदेव frown: सुर्यररिमभ्यः प्रहिण॒ुतात्‌ प्रहिणोतु प्रेरयेत्‌ ॥ १ ॥ 

भाषार्थ--( अग्न एनं मा विदहो माभिशोचोऽस्य त्वचं मा चिक्षिपो मा 
शरीरम्‌ ) अग्नि ग्रतदेह को विदग्ध अधपका न करे, न शव से अलग ही इधर 
उधर जलकर अग्नि रह जावे और न इसके त्वचा या शरीर को फेंके । वास्तव में 
1700 को इस प्रकार जलावे कि (जातवेदो यदेमेनं श॒तं कष्वो5थ पिलभ्यः मदिशुतात) 
अग्नि जब इस मृत शरीर को पकादे तो फिर इस मृत शरीर कों सूर्यरश्मियों के प्रति 
पहुंचा दे ॥ १॥ | 
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शिचा--शवदहन के लिये इतना इन्धन होना चाहिये कि जिस से शब कञ्च 1 
न रह जावे और बहुत इन्धन होने पर भी अग्नि इधर उधर चारो तरफ जलकर हू | 
न रह जावे इसके लिये ठोस इन्धन का प्रयोग करना चाहिये तथा अङ्ग २ चटक 
चटक कर इधर उधर न उड़ जावें या गिर जावें ऐसे न चटकाने वाले इन्धन से शवे 
को जलाना चाहिये जिस से अग्नि के हारा शव सूक्ष्म होकर . सूर्य किरणों ई | 
प्राप्त हो सके ॥ १॥ 
` तं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं परिदत्तात्पितृभ्यः | 

यदा गच्छत्यसुनातिमेतामथा देवानां वशनीर्भवाति ॥ २॥ 

( जातवेदो यदेमेनं ad करसि-अथ पिठृभ्यः परिदत्तात्‌) जातवेदो- 
ऽग्नियदेमेनं यढैबैन॑ मृतदेहं ad पक्वं करसि करोति, अथानन्तरं तदेव पिठभ्यः सू 
रश्मिभ्यः परिदत्तात्परिददाति समर्पयति ( यदेतामसुचीतिं गच्छत्यथा देवानां वशनी 
भैवाति ) यदा यस्मिन्‌ काल एतामसुनीतिं मरणस्थितिं गच्छेदथानन्तरं तदाग्रभृति 
देवानां प्रथिव्यप्तेजोबाय्वादीनां वशनीवंशपात्रं वश्यं भवाति भवेत्‌ | लिङर्थे लेट्‌ ॥२॥ 

5 भाषाथ--( जातवेदो यदेमेनं श्रतं करसि-अथ पितृभ्यः परिदत्तात ) अलि र 
जिस समय इस मृत शरीर को पका देती है तब ही इस को सूर्यरशिसयो के सुपुदे कर | 
देती है (यदैतामसुनीतिं गच्छत्यथा देवानां वशनीभेवाति) जिस समय यह जीवशरीर 
मरण स्थिति को प्राप्त हो चुकता है तभी से यह प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु आरि 
देवों का वश्य होजाता है ॥२॥ 

शिक्षा--आत्मा के वियुक्त होते ही यह शरीर प्रथिवी आदि भूतो में मिलने | 
लगता है । अग्नि में जलने से gt की रश्मियां इस का उक्त छेदन भेदन जल्दी 
कर देती हैं ॥ २॥ 


| 


€ a ne (९) 
सूयं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च धमणा | 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीर; ॥२॥ । 
( चल्नु: सूयगच्छत्वात्मा वातं द्यां च प्रथिवीं च धर्मणा गच्छ ) चक्षुर्नत् त्र | 
प्रकाशाः सूर्य सूर्यप्रकाशं गच्छतु प्राप्नोतु, आत्मा जीवो वातं जीवाधारं वायुं वाख | 
लयं यमालयमन्तरिजँ गच्छतु प्राप्नोतु । 'एष वाय्वालय एव यमालय> । “यमन 
वायुना” इति प्रामाण्यात्‌ । द्यां च दिवं द्युलोकं प्रकाशयुक्तलोक वा प्रथिवीं परथिवी | 
लोकं वा FAUT स्वकृतकर्मणा गच्छ ( अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितम.) a 
ज्ञलमयं लोकं चन्द्रादि वा गच्छ यदि तत्र ते तव हितं पथ्यं कर्मफलं स्यात्‌ ( शरीर 
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न रोषधीपु प्रतितिष्ठा ) शरीरे: शरीरधारणमात्रधरमेरोपधोपु प्रतितिष्ठ गमनाभावेन स्थिरत्वं 

के जडत्वं प्राप्तुहि यदि तत्र ते करमेफलं स्यात्‌ ॥३॥ 

व | भापार्थ--( चक्षु: सूर्य गच्छत्वात्मा वातं at च प्रथिवीं च धर्मणागच्छ ) 

i | नेत्र-प्रकाश सूर्य-प्रकाश को प्राप्त हो, जीवात्मा वायुमय अन्तरिक् को एवं पुनः प्रकाश- 
युक्त लोक को या प्रथिवीलोक को अपने किये कम से प्राप्त हो ( अपो वा गच्छ यदि 
aa ते हितम्‌ ) जलमयलोक चन्द्रादि को जा यदि तेरा वहां कर्मफल हो ( शरीरेरो- 
पधीषु श्रतितिष्ठा ) शरीरधारणामात्र गुणों से ओषधियों में गमनाभावरूप स्थावरत्व 
जड़त्व को प्राप्त हो यदि वहां तेरा कर्मफल हो ॥३॥ 

र शिक्षा--देहपात के अनन्तर देह तो अपने २ कारण पदार्था में लीन हो 

यै जातो है और जीव स्वकर्मानुसार प्रकाशमय, जलमय, प्रथिवीमय लोकों तथा वृत्षादि 

नी की जड़ योनियों तक प्राप्त होता है ॥३॥ 

ति अजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते अर्चिः । 

|| + sd} जातवे Ca + 

= यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिवहेनं THAT लोकम्‌ ॥४॥ 

कर | ( जातवेदोऽजो भागस्तं तपसा तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते sh) हे 

गर जातवेदः सर्वत्र विराजमानाग्ने ! अग्निर्वा, योऽयमजोभागो ऽजन्मा जीवस्तं तपसा 

दि ज्वलनेन प्रथित्रीस्येन तेजसा तपसोध्वे प्रेर्य प्रेरयति वा । तं ते शोचिज्वेलनमन्त- 
रिच्तस्थं तपतूध्वे प्रेरयतु तं ते र्चिद्युस्थानं ज्वलनं तपतूध्वे प्रेर्यतु । “तपः, शोचिः, 

ते अचिः,” उवलतोनामधेयानि ( नि० 9 । १७ ) ( यास्ते शिवास्तन्वस्ताभिरेनं सुकृतामु- 

दी लोके वह ) याः शिवाः कल्याणकारिण्यस्तन्बः प्रसरणशीलास्ते जसधारास्ताभिरेनं जीवं 


सुकृतां पुण्यक्रतामुलोकं स्थानं वह नय ॥४॥ 
भाषार्थ--( जातवेदोऽजो भागस्तं तपसा तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते 
। sf ) aaa विराजमान यह अग्नि-तत्व इस अजन्मा जीव को अपने पार्थिव 
| ज्वलन धर्म से ऊपर प्रेरणा करता है तथा इस अग्नि का अन्तरिक्षस्थ तेज उसी जीव 
को ऊपर की तरफ प्रेरणा करता है ओर दुस्थान रश्मितेज भी ओर आगे बढाता है 


4 i ( यास्ते शिवास्तन्वस्ताभिरेनं सुञ्चवामुलोके बह ) जो कल्याणकारी फेलने वाली 
क| जस धाराये हैं उनके द्वारा अग्नि इस जीव को पुण्य शुद्ध जन्म की तरफ ले 
बी | जाता है ॥४॥ ; ई हि. 
जप शिक्षा--देहान्त के साथ ही अग्नितत्व जो सब जगह तेजोरूप से वतमान 
RY EE | है वह प्रथिवी, अन्तरिक्ष और द्युस्थान के क्रम से ले जाता है ॥४॥ 
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( अग्ने यस्त आहुतश्चरति पितृभ्यः स्वानि पुनरवस्रूज ) हे अग्ने यस्त 
आहुत आत्तो गृहीतश्चराति ते SAT सूयरश्मिभ्य: स्वघाभिरुदकः सह पुनरवसूज 
पुनः पथक्‌ कुरु ( जातवेदः AT आयुवसान उपवेतु तन्वा सङ्गच्छताम्‌ ) हे way 
विद्यमानाग्ने ! शेषो शिष्यतेऽसाविति शेषो जीवात्मा शरास्ण सङ्गच्छता सङ्गतो 
भवतु ॥ ५॥ 


भाषार्थ--( अग्ने यस्त आहुतश्चरति पिठ्भ्यः स्वथाभिः पुनरवसूज ) हू 
अग्ने ! जो तेरे अन्दर आश्रित हुआ विराजता है उसको सूय रश्मिया क लिये जला 
के द्वारा फिर छोड़ ( जातवेदः शेष आयुवसान STAG तन्वा संगच्छताम्‌ ) हे सत्र 
विद्यमानाग्ने | विनाशी पदार्था के नष्ट हो जाने पर शेष रहन वाला जावाओ शर 
के साथ संगत हो जावे अर्थात्‌ पुनर्जन्म को धारण करे, इस प्रकार काय में सहायक 
बन ।। ५॥ 

शिक्षा- देहान्त के पश्चात्‌ मृत पुरुष के दो परिणाम अग्नि द्वारा होते है। ) 
एक शवारिन से शवदहन होकर उसके सूतम कण सूर्य रश्मियों को प्राप्त होत 


हैं। दूसरे सब्र बिद्यमान सूद्धमाग्ति तेज देहान्त के साथ ही जीव कां पुनर्जन्म ग 
जाने के लिये परक बनता है॥ ५॥ 


यत्ते कृष्ण; शकुन आतुतोद पिपीलः सपं उत वा श्वापद। | | 
अग्निस्तद्धिश्वादगद, कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणाँ आविवेश ॥ ६॥ 

( यत्ते कृष्णः शकुन: पिपीलः सर्प उत वा श्वापदः आतुतोद ) बहुविश 
ऽयं मन्त्रस्तत्रेह प्रथमः प्रकारः । हे जीव ! अत्र सांसारिकजीवनयात्रायां कृष्णः शङ 
गृध्रः पिपीलः पिपीलिका सपे उत्त वा श्वापदो हिंस्रपझुस्ते यदङ्गमातुतोद आहु 
पीडयति । सामान्ये काले लिट । ( विश्‍वादग्निस्तदगदं करोति सोमश्च यो त्रा 
आविवेश ) fear सवभत्तकोऽग्निस्तदङ्गमगद्‌ं करोति सोमः सोमरसो यो श 
ब्रह्मविदो योगिनो जनाम्‌ आविवेश आविशति प्राप्नोति । ब्रह्म जानातीति | 
सथा च “येन केनचिदाऊन्नो येन केन चिदाशितः । यत्र कचन शायी च तं देवा रा 


i 
विदुः | विमुक्त सवंसङ्गेभ्यो सुनिमाकाश्ववस्स्थितम्‌ । अस्वमेकचरं शान्तं तं देवा ब्राह्मणं fe 
(महाभार॑ते ) ॥६॥ ; 
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भाषार्थ--( यत्ते कृषणः mea: पिपीलः सपं उत वा श्रापद आतुतोद ) 
हे जीव ! इस सांसारिक जीवनयात्रा में गृध्र आदि पक्षी, पिपीलका आदि कृमि, 
सर्पादि विषमय प्राणी अथवा व्यात्रादि हिंसक पशु जिस २ अङ्ग को पीडित वा 
छ bat yy ~ 0. A ~ > 2४ आविवेश च 
विकृत करते हैं ( विश्वादग्निस्तदगद॑ करोति सोमश्च यो त्राह्मणाँ वेश ) 
उस २ अङ्ग को विश्वभज्ञक अग्नि ओर ब्रह्मवेत्ताओं को प्राप्त हुआ सोम स्वस्थ कर 
देता है ॥ ६ ॥ 
~ ~ पोर ~ les व जडे SS ९ iS हें 
शिक्षा--अग्नि ओर सोम विश्वभेषज ओर सरवभयनिवारक पदार्थ हँ । 
यह एक आयुर्वेदिक ओर रक्षाविज्ञान का सिद्धान्त वर्णित है | मनुष्य-जीवन में भया- 
नक पक्षी, कृमि, सप ओर व्याव्रादि प्राशियों से प्राप्त भय ओर पीड़ा का निवारण 
अग्नि ओर सोम से करना चाहिये । तथा उक्त जन्तुओं से आक्रमित मरे हुए मनुष्य 
का अग्नि और सोम द्वारा शव दहन करने से रोगसंक्रामक कारणों का प्रतिकार हो 
जाता है । क्योंकि ऐसा किये विना अन्य प्राणी उनके विष सम्पर्क आदि से वच न 
सकेंगे ॥ ६॥ 
© LN fi धेः C oy 
अग्नेवम परिगोमिव्ययस्त्र सुप्रोणु पीवसा मेदसा च | 
नर धृ हर C ५० दः ~ ध iv 
TAT श्रष्णुहरसा जह पाणो दशग्िधक्ष्यन्पयह्याते ॥ ७॥ 


( अग्नेवमं गोभिःपरिव्ययस्व स पीवसा मेदसा च प्रोणु प्व) अग्नेबम . 
गृहमग्निस्थानं वेदिम्‌ | “वमेति गृहनाम” (fre ३ । ४ ) गोभिरिन्द्रियंनाडीमिवां परिः 
व्ययस्व अयं प्रेतः परितो गच्छेत्सव तः प्राप्नुयात्‌ । पुरुषव्यत्ययः | व्यय गतो भ्वादिः । 
तथा स पीवसा मांसेन मेदसा वपया च तामेव ज्वलन्तीं वेदिँ प्रोणु ष्व प्रसरेत्‌ । कुतः 
( पृष्णजट्ट पाणो दवृग्वियद्यन्नेत्त्वा पर्येङ्कयाते ) धृष्णुः प्रसह्यकारी 'प्रसहनाथेस्य 
चोराद्रिकस्य धुष्‌ धातोः “त्रसिगृधिषटपित्तिपेः क्नुः” ( अ्रष्ट० ३ । ३ । १४० ) इत्यनेन 
क्नु: | जह पाणोंड तिशयेन बस्तुमात्रमलीकं कतु' शक्तियस्य स हृपु-अलीके भ्वादिस्त- 
स्मात्‌ “तांच्डील्यवश्रोबचन शक्तिडु चानश्‌ (wate ३ । २। १२६ ) इति शाक्त्यर्थे चानश्‌ 
प्रत्ययः “्रभ्यस्तानामादिः” (Bete ६ । १ । १८६ ) इत्याद्युदात्तः | दृक्‌ प्रगल्भो 
sffze एषोऽग्निः | धृष प्रागल्भ्ये स्वादिः “क्र चिम्दषटक्‌० ( अष्टा०.३। २। ९९ ) 
सां तं प्रेतं विवक्ष्यन विरोषं दग्धं करिष्यन्‌ नेन्नोचेत्‌। पर्यङ्वयाते Taga परिक्तिपे 
दितस्ततः पातयेत्‌ | “उपसंवादाशइयोश्र”” ( भ्रष्टा ३। ४। ८) इत्याशङ्कायां लेट 
प्रत्ययः ॥ ७॥ 

: . आषार्थ--( saad गोभिः परिव्ययस्व स पीवसा मेदसा च ग्रोणु ष्व )' 


1 के घर अर्थात्‌ चित्ता को इन्द्रियों और नाड्यों सहित यह प्रेत भली प्रकार प्राप्त 
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होवे और मांस मेदा चवी द्वारा जलती हुई शववेदि यानि चिता को पूर्णता से प्राप्त है| 
क्योंकि (SUSE षाणो द्ृग्विधक्ष्यन्‌ ATA qagard ) प्रसह्यकारी अतिशय ते । 


किञ्चि विशेषरूपे 
वस्तुमात्र को अकिञ्चित्‌ करन वाला अग्नि उस प्रेत को विशेषरूपेण जलाती हुई 
शबाङ्गों को इधर उधर न फक दे Ill 


शि्ा--शावदहनवेदि का परिमाण इतना होना चाहिये कि मृत शरीर / 
आसानी से पूरा आजावे ओर उसके प्रत्येक नस नाडा, सास, चना आदि sty 
अग्नि का प्रवेश भली प्रकार हो सके शवदहन करने वाला का यह ध्यान रखना 
चाहिये कि चिता में अग्नि इस प्रकार जलाई जावे कि वह आतताइ आर बलवा 
होकर विपरीतता से जलाती हुई शवाज्ञों को इधर उधर न फक ६ ॥७॥ 


इममग्ने चमसं मा विजिहररः frat देवानामुत सोम्यानाम्‌ | 
एष यश्चमसो देवपानस्तस्मिन्देवा अमृता मादयन्ते ॥ ८ ॥ 


( अग्न इमं चमसं मा विजिह्वरः ) हे अग्ने ! इमं चमसं घृतचमसं हव्य 
चमसञ्न यत क्षिप्यते जनेरन्त्येष्ट्रिकमैणि त्वयि ज्वलति तं मा विजिहृरो न विचालय ' 
नेतस्तत: प्रक्षिप ( देवानामुत सोम्यानां- प्रियः ) देवानां द्योतमानानां सूयरश्माना्‌ / 
“देवो दानाडा'”* '''्योतनाङ्ठा ( निरु० ७। १४) “उदिता देवाः सूर्यस्य” - इत्युक्त १. 
पूम्‌ । उत सोम्यानां सोमे चन्द्रमसि भवानां ज्योत्स्नावाचिनां शान्तानां चन््रदीधितौत 
प्रियोऽनुकूल उपयोगसाधनमित्यथे: । सोमश्वन्ट्रमाः “सोमं मन्येत्‌ पीपवान्‌ aan 
नमाः” (fro ११। ४-४) ( एष यश्चमसो देवपानस्तस्मिन्‌ देवा अमृता मादयन्ते] 
एष यः पूरवोक्तश्चमसो देवपानोऽस्ति यतो देवानां हविष्पानसाधनमस्मिंञ्च Tee 
हव्यचमसे देवा: सूर्यरश्‍मयो अस्ता Bd मरणं न येभ्यस्तेउमृता -सन्तः | “a 
लरमरमित्ररता:?? ( थष्टा० १२।११६ ) इत्यनेन बहुन्रीहिसमासे उत्तपदमायुद | 
मादयन्ते हषयन्ति सुखयन्ति ॥ ८ ॥ i 

भाषार्थ--( अग्न इमं चमसं मा विजिहरः ) हे अग्ने ! इस घृत और हु 
ह्य के चमस को जो कि तेरे अन्दर आहुतिरूप में डाला जाता है उसको 4 
न कर यानि उपयोगिता के लिये स्वीकार कर ( देवानामुत सोम्यानां प्रियः ) वह a 
चमस द्योतमान सूर्यरश्मियों और चन्द्रज्योत्स्ना-धाराओ का प्रिय यानि उपयोगी 
अनुकूल-साधन हो ( एष यश्चमसो देवपानस्तस्मिन्देवा अमृता मादयन्ते ) पूर्वात्त a 
चमस देवों के पान.का साधन. हो क्योंकि. देव इसकी हवि. का पान. करते है 
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इसी घृतहव्ययुक्त चमस में सूर्यरश्मियां अपने अमृतधमे से विराजमान होकर मनुष्यों 
को आनन्द प्रदान करती हैं ॥ ८ ॥ 


~ 


शिक्षा--शवगन्ध के प्रतिकारार्थ अन्त्येष्टि कर्म के समय अग्नि में वृत 
' आर सुगन्ध पदाथा को आहुतियां देनी area । वे आहुतियां शवदोष का सम्पक 
/ हटा कर सूर्य तथा चन्द्रमा को किरणों को अनुकूलता का साधक वाता हैं विशेषत 
सूर्यरश्मियों को सुखकारक बनाती हैं ॥८॥ 
a GN ७ 
क्रव्यादमग्निं प्रहिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः 
a os SS Ay ass ७ 
इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ UNAM 
क्रव्यादमग्निं दरं प्रहिणोमि ) क्रव्यादं शवरूपमांसमक्तकमस्नि पूवमन्त्रा 
क्तचमसाहतिभिद्स्मतिदरं प्रहिणोमि ( रिप्रवाहों यमराज्ञो गच्छतु ) र्प्रवाह: शव- 
रूपामेध्यवाहृकोऽग्निः | “तद्दमेध्यं रिप्रं तत्‌? ( श० ३।१।२।११ ) यमराज्ञो यमा यमन- 
शीलः कालोऽन्तकारी कालो मृत्यू राजा येषां तान्‌ म्रृत्युराजकदशाच THAT ग्रति 
तो हि मृतःप्राणी मृत्युदेशान्‌ विनाशम्रदेशान्‌ गच्छति तस्मात्तं शार विनाशप्रदेशान्‌ 
मेतं शाववाहनोऽग्निरपि तान्‌ प्रदेशान्‌ शीघ्र गच्छतीत्युक्तम ( अयमितरो जातवेदा 


प्रजानन्‌ देवेभ्यो हव्यं वहतु ) अयं चमसाहुतिलक्षितो जातवेदा अग्निः प्रजानन्‌, 

ज्वलन्‌ सन्‌ देवेभ्यो दिव्यपदार्थेभ्यो जीवनलाभायतचमसरूप हन्य वहु प्राप- 
4 ag ॥ ६॥ 
ald भाषार्थ--( क्रव्यादमग्निं दूरं प्रहिणोमि ) शवरूप मांसभक्षक अग्नि को 
pe । सुगन्ध आहुतिचमस द्वारा दूर हटाता हूँ ( रिप्रबाह यमराज्ञा गच्छतु ) वह्‌ शव- 
न्त वाहक अग्नि प्रयिवीतल से ऊपर उठ कर बिनाश प्रदेशा का जहां कि प्रत्येक व 
म विच्छिन्न अति सूक्ष्म हो कर लीन हो जाता ह उन अन्तरिक्तस्थानों को प्रा » 
‘at ( अयमितरो जातवेदाः प्रजानन्‌ देवेभ्यां हव्य बहतु ) चमसाहुतियों द्वारा हव्य “० 
aly प्रसिद्धाग्नि जलती हुई दिव्य पदार्था के लिये जोवनलाभ क eg ३ 


| रूप हव्य का वहन HEI & Il 
| शिक्षा-घृत और सुगन्ध कपूर आदि वस्तुओं की आहुति से 


मुग ¢ 

| वाहक अभि-ज्वालाओ को शान्ति हो जाता हे ओर सुगन्धित हव्य प्र 
| ज्वालाओं का उदय होता है॥ ६॥ 

। यो अग्निः क्रव्यात्‌ प्रविवेश वो ग्रहमिमं पश्यक्षितरं जाः 


॥ री इरामि पितृयज्ञाय देवं स घर्ममिन्वात्परमे सभस्थे 
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( यः क्रव्यादग्निवा De प्रबित्रेशोममितरं जातवेदसं पश्यन्‌ ) यः क्रव्यादग्नि 
शबाग्निहे प्रेतहारा वो युष्माकं ग्रहं शारीरं प्रविवश प्रविष्टवान्‌ , अहमिममितरं हव्यः 
वाहं जातवेदसं पश्यन लक्ष्यीकुवन्‌ प्रयुञ्जानः (तं देवं हराम SARA स AAT aT 
परमे सधस्थे ) तं देवमग्निं हरामि प्रथककरोमि पितृयज्ञाय प्राणयज्ञाय युष्माक माणः 
परिशोधनाय प्राणधारणायेत्यर्थः | “ग्राणो वै पिता” ( ऐ० २। ३८) स क्रव्यादरिनि 
परमे सधस्थ उच्चव्योम्नि घम सूयमिन्वाद्‌ व्याप्नांलु | “असो वै घर्मो योऽसौ सूर्य 
तपति’ ( कौ० २ । १ ) इविव्याप्तों ततो लेट्‌ | १० ॥ 

भाषार्थ-( यः क्रव्यादम्िवा ग्रह प्रविवेश ) हे प्रेतहारो ! जो शवदहनाप्रि | 
तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हुई है ( इममितरं जातवेदसं पश्यन्‌) मं इस दूसरी अग्नि को 
प्रयुक्त करता हुआ-होमाहुति द्वारा सम्पादन करता हुआ (तं देवं हरामि पिठृयज्ञाय) उस 
क्रव्यादू शवगन्धाम्नि को प्रथक्‌ करता हूँ जिस से आप का प्राण-सश्चार सुखमय हो 
सके ( स परमे सधस्थे घमेमिन्वात्‌) वह शवगन्धान्नि ऊपर आकाश सूर्य को 
लक्ष्य कर के व्याप्त हो जावे || १०॥ | 
शिक्षा-चिताम्मि में होमाहुति देना प्रेतहारों के भीतर घुसी शवगन्धाम्नि के | 


ane को हटाती है जिस से उन के जीवन. प्राण में खराबी नहीं आती किन्तु ) 
सूक्ष्म होकर ऊपर आकाश में शवगन्ध छिन्न भिन्न हो जाती है॥ १०॥ र 
यो अग्निः क्रव्यवाहनः पितृन्‌ यक्षदताऱएध! | | 
ig हव्या! वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ॥ ११ ॥ | 
(य: क्रव्यवाहनो उप्निऋ ताव्रधःपितन्‌ यक्षदिदु देवेभ्यश्च पितृभ्य आ हव्यानि 
प्रवोचति ) यः क्रव्यवाहन: शवमांसस्य वोढाऽग्निः | “क्रव्ये च” (ग्रष्टा० ३ । २ । ६६) 
इति योगविभागात्‌ क्रव्योपपदे वहधातोञ्यट। ऋतावृध ऋतस्य यज्ञस्य वधयितुर । 
magi mage” ( निरु० १२ । ३३ ) पितन्‌ सूर्यरश्मीन्‌ यक्षद्‌ यजेत्‌ सङ्गतो ` 
भवेत्‌ । “सङ्गतिकरणमत्र यज्ञाथ:!। स एवाग्निरिदु-इदानीं तु-आहुतिचमसेन देवेभ्यो 
दिव्यगुणेभ्यश्च पितृभ्यश्च पूर्वोक्तेभ्य आकारः समुच्चार्थः | “एतस्मिन्नेवाथें (समुच्चयार्थ) 


देवेभ्यश्च पितृभ्य एत्याकारः” ( निरु० १ । ४ ) हव्यानि प्रवोचति प्रवदति wea लेद्‌। 
शबमांसचटचटास्थाने ऽधुना हव्यसरसरशब्दं करोतीत्यथेः ॥ ११॥ 


भाषार्थ ( यः क्र्यवाहनो५मित्रर aaa: पितन्‌ यक्षदिदु देवेभ्यश्च पिठर 
श्रा हव्यानि प्रवोचति ) जो शवमांस की वोढा अग्नि यज्ञवर्धक सूर्यररिमयो से संगत 
होती है बही अग्नि इस समय आहुति चमस से देवों दिव्य गुण पदार्थो और पूर्वार् 
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सूर्यरश्मियों के लिये भी ह्यां का उच्चारण यानि शवमांस के चटचटा शब्द के स्थान 
में घृतादि हव्य की सरसर ध्वनि करती है॥ ११॥ हु 

` शिक्ता-शावाग्नि में घृतादि हव्य डालने से शबमांस के चटचटा शब्द को 
भी दवा कर हव्य की सरसर ध्वनि के साथ उक्त अग्नि देवयज्ञ ओर पितृयज्ञ के रूप 
को धारण कर लेती है ॥ ११ || 
उशन्तस्त्वा निधीमह्यू शन्तः समिधीमहि 
उशन्ठुशत आवह पितृन्‌ हविषे अत्तवे १२॥ 
( उशन्तस्त्वा निधीमहच्‌ शन्तः समिधीमहि ) हे ऽग्ने | यतो वयमुशन्त 
निधीमहि स्थापयेम तथोशन्त इच्छन्त एब च समिधीमहि सन्दीपयेम | 
तस्मात्त्वमपि ( उशन्तुशातः पितृन हविपेऽत्तवे, आवह्‌ ) उशन्नस्मदिष्ट मिच्छन्नुशतोऽस्म- 
दिष्टमिच्ड॒तः पि पेतुन प्रति हविपे हविरत्तवे ऽतंग्रहीतुम | "तुमर्थे तवेन्‌ प्रत्ययः ।' आवद्द 
प्रयोजय ॥ १२ ॥ 

| भापार्थ--( उशन्तस्त्था निधीमहय्‌ शन्तः समिधीमहि.) हे अग्ने! जिस से 
कि हम सदैव निज इष्ट की इच्छा करते हुए तुझ को अन्त्येष्टि पर्यन्त सव संस्कारों 
में स्थापित करते हैं तथा इष्ट चाहते हुए ही प्रज्वलित करते हैं ( उशन्तुशतः पितृन्‌ 
हविपेऽत्तवे, आवह्‌ ) इस लिये तू भी हमारा इष्ट चाहती हुई अपने जैसी इष्ट 
चाहती हुई सूर्यरश्मियां को यज्ञ में प्रयुक्त कर जिस से तेरे अन्दर डाली हवि aaa 
बन कर फेल जावे ॥ १२ ॥ 

शिक्षा--संस्कारों और सङ्गल कार्यो में अग्नि होम करना चाहिये ॥१२॥ 

यं त्वमश्ने समदहस्तमु निर्वापया पुनः | 
कियाम्ब्वत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यस्कशा ॥ १३ ॥ 

( अग्ने त्वं यं समदहस्तमु पुनर्निर्वापया ) हे ग्ने ! त्वं यं देशं समदहः 
सङ्गत्य दग्धवानुपरिष्टाहग्धवानित्यथ: | तमु देशं पुनर्निवापया त्यज । “निर्वपेद्‌ सुव” 
| jo ३। ३२ ) इति मनु प्रामाण्यात्‌ त्यागार्थः ( अत्र व्यल्कशा पाकदूर्वा कियास्बु 
रोहतु ) अत्र देशे दग्भस्थाने व्यल्कशा विविधेपर्याक्षशाखी पाकदूर्वा दूर्वाणां पाकः 
“राजदन्तादिषु परम्‌” (were २। २। ३१ ) इति पर निपातः | कियास्यु Peasy 
याबञ्जलः पर्याप्तजलयुक्तो रोहतूतद्यताम्‌ | एवं स्वं निर्वापयेति सम्बन्ध: || १३॥ 

भाषार्थ--( अग्ने तवं यं समदहस्तसु पुननिंापया ) हे अग्निदेव ! तूने जिस 
देश को अन्त्येष्टि समय जलाया है उसको अपने तेज से फिर रहित कर दे ( अत्र 
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व्यल्कशा पाकरूर्वा कियास्जु रोहतु ) और इस देश याति दग्ध स्थान में बिबिध | 

शाखा वाला दूब घास का पाक आवश्यक जल सिञ्चन से हो जावे १३॥ 
शिक्ता--शवाग्नि से दग्ध स्थान को प्रथम अभि से रहित करना चाहिये पुनः 

उसमें इतना जल सिञ्जन करे कि जिससे वहां अच्छी दूब घास उत्पन्न हो सके ॥१३॥ 


शीतिके शीतिकावति ह्लादिके छादिकावति । भा 
मए्डूक्या सुसङ्गम इमं स्वनि हषय ॥ १४ ॥ | 


( शीतिके शीतिकावति ह्वादिके ह्वादिकावति मण्ड्रक्या सुसङ्गम इममगिनि 
सुदृर्षय ) हे शीतिके शीतरूपे दूर्वे ! “शीता दूर्वानाम धन्वन्तरिनिघण्टो पपेटादिवगे 
तथा च वाचस्पत्य’ । “ततोऽनुकम्पायां कत्‌” । शीतिकावति ! हे दूवार्वात / 
भूमे ! हरादिके मनःप्रसादिके वल्लकि | “वर्लकी ह्रादा सुरभिः gear च सा” | 
( घध्वन्तरि feet) ह्वादिकावति हे ह्वादिकावति भूमे ! मण्ट्क्या सह सु सम्यक्‌ | 
सङ्गमः सङ्गच्छस्व तथेमसर्निसग्निप्रभावं सुद्ृषय सम्यगलीकं शान्तं कुरु । हृषु अलीके | 
भ्वादिः? ॥ (2 

भाषार्थ-( शीतिके शीतिकावति ह्वादिके ह्लादिकावति मरुडूक्या सुसङ्गम 
इममग्न सुहषेय ) हे शीतंरूप दूव ! हे शीतदूबयुक्त भूमे ! हे मन को प्रसन्न करने 
वाली सुगन्ध वल्लकि ! हे सुगन्धवल्लकीयुक्त भूमे ! तू मण्डूकी के साथ भली भांति 
इस प्रकार सङ्गत हो कि अन्त्येष्टि अग्नि के प्रभाव का यहां नामो निशान न 
रह्‌ ॥ १४॥ 


aS भ्या 


शिक्षा--शवाग्नि के बाद उस भूमि का उपचार इस प्रकार होना चाहिये 
कि वड़ां ठरडो २ दूब और सुगन्धलता उग कर भूमि हरीभरी और मेण्डकियां 
के साथ सुन्दर मालूस हाने लगे एवं वहां शवाग्नि के प्रभाव का नामोनिशान | 
न रहे ॥ १७ ॥ ७ 
समालाचना--- 

मन्त्र १ में-- 


६ 
(अग्न एनं मा विदह ) हे अग्नि ! इस प्रकार से मत जला कि | 
इसे विशेष कष्ट प्रतीत हो” ( अन्य विद्वान्‌) | 


दोष--अग्नि प्रेत को जलाती है किन्तु वेद में qa जला? का आदेश किसी 
. प्रक्रिया का सूचक है न कि “जिससे इसे विशष कष्ट प्रतीत हो इस प्रकार मत जला | 
` कष्ट का प्रसङ्ग तो जीवित देह में हो सम्भव है | क्या खूब: ? मृत शरीर में भी क ४ 
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होने का अद्भुत सिद्धान्त निकाला जो सृष्टि के आरम्भ से अभी तक आविष्कृत नहीं 
हुआ था । 
२--( मा अभिशोचः ) इसे शोकाकुल मत कर” ( अन्य विद्वान ) 
दोष--यहां पर भी उसी नूतन फिलासफी से प्रेरित होकर अर्थ किया । 
बादी ने नहीं विचारा कि अग्नि का शोकाकुल करने का क्या सम्बन्ध है तथा ‘faze’ 
के सहचार में अभिशोच का क्या अर्थ होना चाहिये । निघण्टु १ | १७ में “शोचति- 
उ्रेलतिकर्मा” (fre १। १३ ) हैं । जो उचिताथ अग्नि के साथ सम्त्रन्ध रखता है | 
३--“इस मन्त्र के उत्तराथे से एक महत्वपूण बात का निर्देश मिलता है 
आर वह यह कि जवतक देइ सम्पूर्णतया जल नहीं जाता तवतक आत्मा उस देह को 
छोड़ कर स्थानान्तर में नहीं जाता, इस देह के आसपास हो मंडराता रहता है । उस 
देह का मोह उसे खींचे रखता है” | ( कोई विद्वान ) 
दोप--मन्त्र में कोई एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस के आधार पर 
चांदी की यह कल्पना वन सके । सायण से भी बढ़कर यह फिलासफी 
निऊली । सम्भवतः उपर्युक्त सं० २ की (मा अभिशोचः ) शोकाकुल मत कर 
के संस्कारों ने इस फ्रिलासक्ी का आविष्कार सुभाया | हां इस र आर 
सम्पूर्ण सूक्त ,से “ये निखाता०” मन्त्र में वादी को व्याख्या में आइ हुई चार 
प्रकार की गाढ़ने आदि अन्‍्त्पेष्टि क्रियाओं का खण्डन तो अवश्य मिलता है. 
क्योंकि यहां शवद्हन का ही सिद्धान्त प्रतिपादित है। वादी को भी इस मन्त्र पर 
यह लिखना ही पड़ा “शरीर का शीत्र दहन करना ही अधिक उत्तम है क्‍योंकि 
अग्निदृहन के सिवाय शरीर को सम्पूर्णतया शीघ्र नष्ट करने का ओर कोई सुगम 
उपाय नहीं है | र 
मन्त्र ६ में-- उ 
“जिन की मृत्यु सर्पादि मन्त्रोक्त प्राणियों से होती.हे उनकी अन्त्येष्टि में 
इस मन्त्र का विनियोग होता है ऐसा इस मन्त्र का अभिप्राय प्रतीत होता हैं! | (अन्य) 
दोष--यह' कल्पना भी ठीक नहीं। आज तक किसी बिनियोगकर्ता ने 
E मन्त्र को इस प्रकार के विनियोग में नहीं रखा। अगर एसां माना जावे तो 
जमीन में धंस कर, दब कर, पानी में डब कर, अग्नि में जल कर, हवा अन्ध्याव में 


उड़ कर मर जाने पर थे निखाता: मन्त्र का विनियोग हो सकने पर वादी 


की चार प्रकार की अन्त्येष्टि का सिद्धान्त कट जाता है। तथा वृक्ष या मकान ' 


पर से गिर कर मर जाने; वाले, संग्राम में कट कर मर. जाने बाले, विष खाकर 
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मर जाने वाले, अळूत रोगों से मर जाने वाले पुरुषों की अन्त्येष्टि में विनि. 

योग के लिये भी मन्त्र होने चाहियें । अतः यह बात नहीं, प्रथक्‌ विनियोग के लिये । 
मन्त्र नहीं है अपि तु विज्ञान दर्शाना ध्येय है जो हमारे भाष्य में हें । | 

मन्त्र १४ में- 

“चतुर्थ पाद का सम्पूर्ण मन्त्र के साथ केसे सङ्गति करण किया जा सकता 
है यह विचारणीय है। चारों पादों को मिलाकर इस मन्त्र का भाव व्यक्त नहीँ 
होता |” ( अन्य विद्वान्‌ ) 

दोंष--जब तक पोराणिकवाद का स्वपक्ष संस्कार मन में रहेगा तब तक 
संगति और भाव का व्यक्त होना असम्भव है । इस जगंह कोई कठिन बात नही है 
हमारे अर्थो' में देखें, वहां इममग्नि gery” का "इस अग्नि को आनन्दित फरा 
ऐसा अर्थ नहीं किया अपितु ‘ea अलीके” धातु से इस शवाग्नि को अलीक यानि 
शान्त कर” ऐसा किया हे । अथववेद १८ । ३ । ६० में इसी मन्त्र में ` 'सुहर्षय” की 
जगह सुशमय' पाठ भेद हे जो हमारे अर्थ के अनुकूल और उसका पोषक हे। `” १ 


= er 


 - - ऋमेदमं०१०सूक्त१३५।  . 3) 


इस सूक्त का यम देवता हे | यहां का यम वेवस्वत न होने से इस का 
अभिधेय काल नहीं है अपि तु यम का अर्थ यहां आदित्य है । निरुक्त में इस सूक्त | 
के प्रथम मन्त्र की व्याख्या है । वहां महर्षि यास्क ने यम का अर्थ आदित्य किया है 
“यमो ररिमभिरादित्यः” ( निरु० १२ । १६ ) सम्पूर्ण सूक्त मं आदित्य की शक्तियों का 
बणन है। उस का संसार ओर संसार के प्राणिमात्र की उत्पत्ति स्थिति ओर नाश 
में निमित्त होना दुर्शाया है, जीव का शरीर में प्रवेश और शरीर का क्रमशः निर्माण | 
आद्त्य हा करता ह, वतमान शरीर से जीव का कार्य लेना या उस को विषयों 
आदि में चलाना सूयं के सहयोग से ही बनता है, सांसारिक बस्तओं में आदित्य के 
ASHES हान क कारण उस का प्रकटीभाव प्रथम होना, उद्य-अस्त के विज्ञान से 
रश्मिग्रचार ओर रश्मिसंहार द्वारा उपयोग तथा प्राणी के जः 


न्मकाल में भी उस के 
नाडीधमन ओर बाणी के व्यापार में आदित्य निमित्त है | इत्यादि आदिल्य-म हिमा 
का वणन है| es 


यस्मिन्‌ इक्षे सुपलाशे देवेः संपिक्ते यमः। . | 
'अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणाँ 'अनुवेनति ॥ १.॥ 
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(यस्मिन्‌ सुपलाशे Tat यमो देवे; संपिवते5त्रा विश्पतिः पिता नः पुराणाननु- 
घेनति ) “यस्मिन्‌ 2a सुपलाशे स्थाने बृतक्षये वापि वोपमार्थे स्याद्‌ वृत्त इव सुपलाश इति 
वृत्तो ्र्चनात्‌ पलाशं पलाशनाहेवैः सङ्गच्छते यमो ररिमभिरादित्यस्तत्र नः सर्वस्य पाता 
चा पालयिता वा पुराणाननुकामयेत्‌”? ( free १२। २६ ) निरुक्तानुसारेणोषोऽथो यद्‌- 
यस्मिन्‌ सुपलाशे वृक्ष शोभनपत्र Tl इव संसारे | श्रुतिश्चवम्‌ “द्रा सुपर्णा सयुजा 
खखाया समानं वृत्तं पारिपस्वजाते” (ऋ १। १६४ | २०) अथवा | यस्मिन्‌ सुपलाशे 
सभ्यक्‌ पलाशने पलं क्षणमश्नुते व्याप्नोतीति तत्र पलाशने क्षणभङगुरे वृक्षे वृतक्षये 
‘qaa इति व्रतो जीवः | व्रतु बतनेऽस्मात्‌ कतंरि कः’ । तस्माद्वरृतन्षये जीवनिवासे 
संसारे | “व्रतं जीवनमिति च विश्वकोषः? | देवे रश्मिभिः सह यम आदित्यः संपिवते 
सङ्गच्छतेऽत्र तत्र पूर्वोक्त संसारे विश्पतिः सवपतिः पिता पाता स नोऽस्माकं पुराणान्‌ 
बृद्धान्‌ वयोहीनान्‌ रोगेण शक्तिद्दीनान्‌ वा, अनुवेनत्यनुकामयेतानुकामयितुमर्हेद्‌ वा 
ऽनुकामयते स्वायत्तीकरोति स्त्रकिरणः स्वीकरोति सूच्त्मीकृत्याकपति मारयतीत्यर्थः॥१॥ 
| भाषार्थ--(यस्मिन्‌ सुपलाशे Ta यमो देवे; सम्पिवते5त्री विश्पतिः पिता न 
| पुराणाननुवेनति ) जिस सुन्दर पत्र वाले वृक्ष तुल्य संसार में अथवा जिस पल २ में 
\ परिवर्वनशील क्षणभडगुर जीवनिवास संसार में सवरक्षक सूर्य स्वकिरणों से प्रथम * 
सङ्गत होता है । पुनः उसी में हमारे पुराने वयोहीन या रोग से शक्तिहीन वृद्ध जनां 
को स्वायत्त या स्वकिरणों से सूक्ष्म कर के निःसत्व करता यानि मार देता है ॥ १॥ 
शिक्षा--इस वृक्ततुल्य क्षणभडगुर संसार में जीवों का निवास है और सब 
जीवों का पिठृस्थानीय सूर्यदेव अपनी किरणों से उत्पत्ति और रक्षा के लिये सङ्गत | 
| होता है ya: बही सूर्य बयोहीन जीवां के सत्व को खींच कर स्ववश कर लेता यानि | 
. मार देता है॥१॥ 
पुराणाँ अनुवेनन्तं 'वरन्तं पापयामुया | 
३ अस्ूयन्नभ्यचाकशं तस्मा अस्पृहयं पुनः ॥ २॥ 
ae (पुराणाननु वेनन्तमंमुया पापया चरन्तमसूयनभ्यचा कशां .पुनस्तस्मा अस्प्रह- 
= पुराणान्‌ तान्‌ पूर्वाक्तान्‌ वृद्धाननुवनन्त स्थायत्तीकुवन्तं मा रयन्तमित्यंमुया पापया . 
चरन्तमनया पापक्रियया ठुरितक्रिययाऽसूयनभ्यचाकशमहं जीवो5सूयन्‌ स्वांत्मनि 
दुःखमनुभवन्‌ सन्‌ तं यममादित्यमभ्यपश्यं सम्यगज्ञासिषं यन्नास्य यमस्यादित्यस्य 
दोषोऽपि तु नियम एवैष जगदीश्वरस्य प्रक्त्याश्च यदादित्यः प्रथमं जीवशरीराणि | 
पुष्णाति क्तीणौकरोति चान्ते । पुनरत एव तस्मा आदित्यायास्रहयं तमनुकूल निर्दोषं 
सतवान aie या 2. . 
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आषा्थ--(पुराणाननुवेनन्तममुया पापया चरन्तमसूयनभ्यचाकशं | | 
अस्पहयम्‌ ) पुराने वृद्ध जना को स्वायत्त करते हुए यानि क्षीण कर के मारते 7 
आदित्य की इस बुरी क्रिया से वतमान को स्वात्मा में दुःख मनाते हुये मेंने जब । 
विचार दृष्टि से देखा, जाना कि आदित्य का इस में कोड दोष नहीं अपि तु यह नियम 
तो जगदीश्वर और प्रकृति की ओर से है जो आदित्य प्रथम जीवशरीरों को पुष्ट oe) 
करता है ओर अन्त में क्षीण कर के जीव का वियोग करा देता है अत एव आदित्य f 
के लिये इच्छा की ओर उसे निर्दोष समभा ॥ २॥ । 


शिक्षा--यद्यपि आदित्य अन्त में सब के शरीरों को क्षीण कर के खींच 
लेता और निःसत्व बनाता है तथापि इस में आदित्य का दोष नहीं किन्तु ऐसा होना | 
ही उत्तम है । जैसे ही वह सवन (उत्पन्न) करने से सविता है एवं अनत में 
यमन ( स्ववश ) क्षीण करने से यम है। सो इस प्रकार उस का जीव शरीरोंको | 
प्रथम पुष्ट करना और अन्त में क्षीण करना वैज्ञानिक-वर्ताव उचित है ॥ २॥ | 


यं कुमार नवं रथमचक्रं मनसाकृणो! | 
एकेषं विश्वतः प्राश्वमपश्यन्नधितिष्ठसि ॥ ३ ॥ 


(कुमार यं नवं रथं मनसा5चक्र कुणोः) हे कुमार कुमारवन्निमेलस्वरूप | 
वा कुस्सितमार जीवात्मन्‌ ! यं नवमपुराणं पूव जापेक्षया नूतनं रथं शरीररूपं रथं मनसा 
स्वमनोवृत्या स्वकल्पनयाऽचक्रं चक्ररहितं गतिविरहमपरिणाममक्णोरकरो रमन्यथाः | 
“त्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु” ( कठो० १। ३। ३ ) इति प्रामाण्यात्‌ शरीरं | 
रथः ( एकेषं विश्वतः प्राञ्चमपश्यन्नधितिष्ठसि ) तमेकेषमेका-ईषा गतिप्रयोजना कर्म 
रूपा धूयस्मिन्निति तमेकेषमेकधुरं विश्वतः सवतः प्राञ्चं प्रगन्तारं प्रगतिशीलं गमना- ' 


गमनस्वभावं स्वमपश्यन्न जानन्नधितिष्ठसि तत्र विराजसे | इत्येष आन्तरिकोऽनुभवा | 
k 
विज्ञानिनः पूवमन्त्रप्रसक्त: ॥ ३॥ 


ag — 


भाषार्थ--( कुमार यं नवं रथं सनसाउचक्र' Hut: ) हे जीवात्मन्‌ | जिस 
नूतन शरीररूप रथ को तू ने मन से अभिमान से निज स्वल्प विचार से अविचाली 
परिणाम रहित समझ रखा है ( एकेषं विश्वतः प्राञ्रमपश्यन्नधितिष्टसि ) उस क्र 
एक धुरा वाले रथ को जो कि कमे के कारण सवत्र प्रगतिशील गमन और आगम 
स्वभाव का है तू उसको बिना जाने ही उसमें विराजमान है । यह इस प्रकार # | 
विवेकी पुरुष का आन्तरिक अनुभव है जो पूरव मन्त्र से सम्बन्ध रखता है॥ १३॥ 

शिक्षा-मलुष्य वृद्धावस्था से पू प्रायः भूल से यह अभिमान. किया. कर्णी । 
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है कि मेरा यह शरीर स्थाया ह किन्तु 1वरवका Gad इसका TH धुरा पर रखा हआ 
अनन्त गति करन वाला पारणामा समक कर उत्तम कमं करता ह ॥ ३ Il 


यं कुमार प्रावतेयो रथं विप्रेभ्यस्परि | 
सामाठु प्रावतत समितो नाव्याहितम्‌ ॥ ४ ॥ 

( कुमार यं रथं विप्रभ्यस्पारे प्रावतय: ) कुमार हे जीवात्मन्‌ ! यं रथं 
शरीररूपं रथं विग्नेश्यस्परि देवानासघि “देवा विप्राः” (श० ६ | ३ | १ । १६) पञ्चम्याः 
परावध्यर्थे? (ere ८ । ३। ९१ ) प्रावर्तयस्तवं प्रवर्तितवान प्रवर्तयसि वा ( नाव्या- 
हितं सामानु तं समितः प्रावर्तत ) नाव्याहितं नावीवास्थितं भवसागरतरणायात्मन्य- 
थिट्टितं सामानु नोरथसंयोगमवु-आत्मशरीरसंयागमलु तं शरीररथं समित: सम्यगितः 
सम्यक प्राप्तोऽयं यम आदित्यः प्रावतत प्रवर्तितवान प्रवतयति बाऽन्तगतो शिजथः । 
आन्तरिकभावः || ४ || 

भाषाथ--( कुमार यं रथं विप्रेभ्यस्परि प्रावतय: ) हे. जीवात्मन्‌ ! जिस 
शरीर रथ को तू अग्नि आदि देवों की अनुकूलता से चला रहा है ( नाव्याहितं 
सामान तं समितः प्रावतंत ) नोका में रखे हुए के तुल्य संसार सागर को तरन कं 
लिये आत्मा में आश्रित देवकृत संयोग के साथ उस शरीर रथ को भली भाति प्राप्त 
हुआ यह यम यानि आदित्य चला रहा है | यह विवेकी जीव का आन्तरिक 
भाव ह ॥ ४॥ 

शिक्षा- आत्मा और शरीर का सम्बन्ध नांका ओर रथ के तुल्य हे | इसम 
सन्देह नहीं इस शरीर का चालक आत्मा ही है पर आदित्य का सम्बन्ध भी इसके 
चलन में अनिवाय ही है ॥ ४॥ 


कः कुमारमजनयद्रथं को निरवर्तयत्‌ । 
क! स्वित्तदद्य नो बरूयादनुदेयी यथाभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
E कुमारमजनयत्को रथं निरवर्तयत.) कः ग्रजापतिरादित्य: “को हि 

प्रजापततिः? (me ६।२। Rix) “प्रजापति सविता? Cate १६ | ९ | १७) 
कुमारं जीवात्मानमजनयच्छरीरे प्रावेशयत.। क आदित्य एव रथे शरीरं निरवतयत्‌ 
निवर्तितवान्‌ सृष्टवान्‌ | (अतुदेयो यथाभवत्‌ कः स्विदद्य तन्ना AA) एवं सवप्रका 
रेणाऽऽदित्योऽस्माकमनुदेयी-अनुम्रहीता यथाऽभवत्‌ सञ्जातस्तथा कः स्विदादत्य स्वाद 
तन्नोऽस्मानेष त्रयाद्‌ STAT विज्ञानरीत्या स्वव्यापारेण वा दशयत ॥ ५॥ 
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भाषार्थ--( कः कुमारमजनयत_) आदित्य ने जीव का क. में प्रवेश 

कराया ( को रथं निखतयव्‌ ) आदित्य न हा शरीर को बनाया ( अनुदेयी यथा 

भवत्‌ कः स्विदद्य नो ब्रूयात्‌ ) सव प्रकार स आदित्य हमारी अनूकूलता का सम्पादक 
जिस प्रकार सिद्ध है एवं वह आदित्य हमको स्वव्यापार स दशता है ULI 

शिक्षा--आदित्य के प्रभाव से जीव का शरीर से सम्बन्ध हाता हे और 

शरीर की उत्पत्ति आदि भी । एवं आदित्य अपन व्यापार स जाच स्वक्त्यो का 

सहायक है॥ ५॥ 

यथा भवदनुदेयी ततो अग्रमजायत | 

पुरस्ताद बुध्न आततः WAIT SATU ६ ॥ | 

( यथाभवदनुदेयी ततो अग्रमजायत ) यथा यस्मात्कारणादनुदेय्यनुग्रहीता- 

&भवदा दित्यस्ततस्तस्मात्कारणादद्रं प्राणिरुष्टे: प्रागजायत प्रकटोञ्भवत्‌ ( पुरस्ताद्‌ | 

बुध्न आततः पश्चान्निस्यणं कृतम्‌ ) पुरस्तात्‌ GAA दशि स आदत्या GEIST | 

आततो रश्मिप्रचारेण प्रसृत: सन्‌ पञ्चापश्चिमायाँ दिश तन 'नस्यणम्वसाने 

कृतम्‌ ॥ ६॥ 


१ 

. भाषार्थ--( यथाभवदनुदेयी ततो अग्रमजायत) जिस कारणं से यह. 7 
आदित्य प्राणियों का अनुग्राहक यानि जीवन सें सहयोग देने वाला हे उसी कारण | 
से ही यह प्राणि-सरष्टि से पहले संसार में प्रकट हुआ ( पुरस्ताद्‌ डुध्न आततः पश्चा: | 
frau कृतम ) पूवदिशा में वह आदित्य स्वरश्मिप्रचार से अन्तरिक्त में फेला हुआ । 


है और पश्चिम दिशा में एवं रश्मिप्रकाश का अवसान यानि अन्त करता है॥-६॥ 


शिक्षा-सूय सृष्टि के प्राणीमात्र के लिये उत्पति आदि कार्य में सहायक | 
या सहयोगी होता है विना आदित्य के कोई प्राणि-सृष्टि या भौतिक पदार्थ विकासको 
नहीं प्राप्त कर सकता अत एव उसकी उत्पत्ति सबस प्रथम होती है | हमारे दृष्टिकोण 
से सूर्य पूव में स्वरश्मिप्रचार कर के पुनः पश्चिम में रश्मिप्रचार का _ अन्त कर देता 
है । इस प्रकार उसका पूव में उदय और पश्चिम में अस्त देखते हैँ॥ ६ ॥ 


इदं यमस्य सादनं. देवमानं यदुच्यते | 
इयमस्य धम्यते नाडीरयं गीर्भिः परिष्कृतः lion 


( इद्‌ यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते ) इद्‌ शारीरं यमस्या दित्यस्य | 
७, i > ०, 
सदन प्रवेशस्थानम्‌। “अन्येषामषि इश्यते” . ( अष्टा« ६ | ३] १३७) इति दीषः। | 
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थदेवमान देवानां रश्मीणां _समावेशनमुच्यते (अस्येय॑ नाडीधम्यतेज्यं गीमिः परि- 
हृतः) यत्र शरीरे$स्थ जीयस्थयं नाडी नाडी प्राणधारिका ध्म्यते चलति ताङ जीवो 
गीर्भिर्त्पन्नकाले रोदनरूपधायमाणाभिवाग्मिः परिष्क्रतः सम्पन्न उत्पद्यते “गीर्वाडनाम” 
(fie १ | ११ ) ॥ ७॥। 

आपार्थ--( इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते ) प्राणिशरीर आहिल 
का सदन है और यही रश्मियों का समावेशस्थान है. ( अस्मेयं नाडी धम्यते गीर्भिः 
परिष्कृतः ) जिस के कारण इस जीव की शरीर में यह प्राणधारिणी नाडी चलती 
है और वह जीव उत्पन्न काल में रोदन रूप वाणी से युक्त हुआ ९ उत्पन्न होता 
है॥ ७॥ oe mT. 2 ee 
शिक्षा--प्राणिशरीर सूर्य और उसकी रश्मियों के सव अधीन है अत 
एवं यह शरीर की स्थिरता और प्राणसञ्चार तथा वाकशक्ति का प्रभावक है ॥७॥ 


समालोचना 
मन्त्र १ में-- (न a 
3 कोई २ विद्वान इस सूक्त के अर्थो में तटस्थ रहे हे 1 न केवल तटस्थ दा 
अपि तु महर्षि यास्काचार्य तक की व्यवस्था पर भी हाथ साफ कर डाला । SAF 
शब्द निम्न हैं-- आ 
| “इस सम्पूर्ण सूक्त का देवता यम हैं। यम का अर्थ इस सूक्त में क्या है 2 

एक विचारणीय विषय है । यास्काचार्य ने निरूक्त में इस मन्त्र में आये हुए यम का हट 
आदित्य किया है ( नि० १२। २६ ) परन्तु इस स्थापना के अनुसार सम्पूर्ण सूक्त का अथ 
लगाना पर्याप्त कठिन है 1” 5 = ee 

दोष--जब कि महर्षि यास्क ने इस सूक्त में याचेच हः ee 
है. ऐसा स्पष्ट कर दिया है तव “यम का अर्थ इस सूक्त में क्या है वादी का IE 
सन्देह करना आदरणीय नहीं है । प्रतीत होता है कि वादी का दृष्टिकोण पोरासिकवाद 
में अर्थ करने का है, जो कि निरुक्त में सिद्ध न होते हुए ऐसा लिखना पड़ा | et 

२-आश्चर्य है कि विचारणीय" भी कहा है पर RU 20 fe 
E तु सायण और प्रिफिथ का अथ दे कर चुप चल हव । 
भी असन्तोष प्रकट करके पोळा छुड़ा लिया “इस प्रकार यह सूक्त समाप्त होता है | 
मन्त्रों की परस्पर सङ्गति किस प्रकार लग सकती है वा सम्पूणं सूक्त का वस्तुतः क्या अभिप्राय 
है यह कहना पर्याप्त कठिन है । उपर्युक्त दोनों भाष्यों से भी विशेष सहायता मिलती हुई 


प्रतीत नहीं होती?  --- 
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दोष--यह ठीक है कि सायण ओर भ्रिफिथ के अथा से वादी सहमत 
हों परन्तु महर्षि यास्क के अर्था का तिरस्कार तो अमपणय ह । कवल तिरकार 
न करके और असहमत न होकर पीछा छुड़ाना अथवा किसी पर इस प्रकार कड़ी 
टिप्पणी चढ़ाने की शोभा तभी ठीक है जव कि अपने अर्था का प्रकाश भो 
किया जावे UI 
ऋग्वेद म॑? १० सूक्त १५४ | 
इस सूक्त का देवता “भाववृत्त = वस्तुपरिणाम' है । किसी भी वस्तु का 
हरिणाम उसके अपने धर्म पर निर्भर है । जैसा २ उस वस्तु का स्वाभाविक धर्म होता 
है वैसा २ परिणाम उसका होता जाता है। धर्म यानि स्वाभाविक नियम प्रथम क्रिया 
पर अधिकार करता है, नियमाधीन क्रिया “भाववृत्त = वस्तुपरिणाम? को प्रकट करता 
है। अत एव इस सूक्त में सम्बोधित किया हुआ “यम” शब्द धमे का अथ रखता हुआ 
मानवीय परिणामों का भावी निबन्धक रूप से वर्णित है | यम का अथ धमे ह ( देखो 
मुख्यशब्दाथसमन्वय ‘aw’ सं० ५) किसी भी आश्रम, किसी भी वण, किसी भी 
अवस्था अथवा किसी भी कार्य क्षेत्र मैं प्रवृत्त मनुष्य की प्रत्येक परिस्थिति में धर्म 
उसके भावी मानवीय परिणामों का हेतु है कोई भी मनुष्य विना धर्म-प्रभाव के 
रिक्तजीवन नहीं हो सकता, अपि तु धमेवश होकर उसकी सारी जीवनयात्रा भावी- 
फलरूप परिणाम तक अवश्य पहुँचावेगी | एवं धमेवश जीवनयात्रा ओर भावी परि- 
णाम या कमेफल होता है इत्यादि सिद्धान्त का प्रतिपादन इस सूक्त का विषय-हे। 


सोम एकभ्यः पवते घृतमेक उपासते | 
येभ्यो मधु प्रधावति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥१॥ 


( सोम एकेभ्यः पवते ) सोम ओषधिः सौम्यं जाङ्गलभोज्यं वैकेभ्यः कति 
पथेभ्यश्चित्‌ पवते यज्ञोपयोगाय सिद्धं भवति ( एके घृतम पासते ) एके जना घृतं घृतं 
पक्वमन्नं वोपासते यज्ञकरणायानुतिष्टान्ति (मधु येभ्य प्रधावति) मधु मधुरं रसं फलं 
वा यभ्यां जनेभ्यः प्रधावति यज्ञाथ प्रकृष्ठ शुद्धयति ( तांश्चिईबापि गच्छतात्‌ ) तांश्रि 
दव पूर्वाक्तान्‌ तान्‌ सवानेवापि गच्डताद्‌ हे यम धर्म | त्वमवश्यं गच्छ वाऽयं धर्मा 
ऽवश्यं गच्छति | अन्तिममन्त्रद्वये यमे कतृ धमेदशनात्तत्सम्बोधनाच्चात्र सवसूक्त स 
एव यमः कतृ रूपेण सम्बोधन इष्यते | तस्मात्‌ सिद्धान्त एषोऽत्र मन्त्रे प्रतिपाद्यते 
यद्यत्र सॉमयाजिनो घृतयाजिनो मधुयाजिनो यजमानाः किंवा सोमयाजिनो वरह 
चारिणस्ते हि ब्रहमचयांश्रमे जाङ्गलवनस्पतिसेबनपरायणा भवन्ति घतयाजिनो गृह 
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स्थास्ते हि घृततपक्रमन्नं प्राचुर्यणानुतिष्ठन्ति | मधुयाजिनो वानम्स्थास्ते हि खलु मधुर- 
फलभोजिनो वने वसन्ति । एवं तान्‌ सर्वानेव धरमोऽवश्यं गच्छति यथा चोक्तम्‌ “एक 
एव geal निधनेऽप्यनुयाति यः” ( सनु० ८। ५७ ) ॥ १॥ 

भाषाथ —( सोम एकेभ्यः पवते ) सोम ओपधि वा सौम्य गुणयुक्त खाने 
योग्य जाङ्गल वनस्पति आदि कुछ एक लोगों के लिये यज्ञ प्रयोगार्थ तयार को 
जाती है ( एके वृतमुपासते ) कुछ लोग ga या घृतयुक्तठ अन्न यज्ञ में सेवन करते 
हैं ( मधु येभ्यः प्रधावति ) मधु या मधुरसयुक्त फल जिनके लिये यज्ञोपयोग में 
सुसम्पन्न किया जाता है ( तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ ) उन पूर्वोक्त सभी को धर्म 
अवश्य प्राप्त होता है ॥१॥ 

शिक्षा--सोमयाजी, घृतयाजी, मधुयाजी, यजमानों किंवा सोम्यान्नसेवी 
ब्रह्मचारियों, घृतपक्ान्नभोजी गृहस्थों, मधुरफलानुष्टानी वानप्रस्थियों को धम भावी- 
परिणाम के लिये प्राप्त होता है। यज्ञ से प्राप्त धर्म स्वफलाथे यज्ञानुष्ठानियों के साथ 
जाता है । प्रत्येक ऐहिक आश्रमत्रय अर्थात, ब्रह्मच, गृहस्थ और वानप्रस्थ का 
भी धर्म साथ जाता है॥ १॥ 


तपसा ये अनाधुष्या तपसा ये स्वययु! | 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ २ ॥ 


(तपसा ये अनाधृष्याः) ये जनाः संन्यासाश्रभिणस्तपसा दीक्तया संन्यास- 
दीक्षया तत्सम्त्रद्धेन नियमानुष्टानेन वाउनाधृष्या अग्रसह्या अवाध्याः सन्ति | “AT 
प्रहसने चुरादिः ।? “तपो दीक्षा” ( श०३। ४ | ३। २ ) “न ह वै दीक्षितोःग्निहोत्रं 
जुहुयात” ( गो०पू० ३। २१ ) अत एवात्र तपसेति विधानम्‌ ( तपसा ये स्वर्ययुः ) ये 
खलु पूर्वोक्तेन तपसा दीक्षानियमेन दीत्तानुष्ठानकष्टेन वा स्वर्दिवं पुनजेन्मप्राप्तये 
मेवमण्डलं ययुः | ( ये महस्तपश्चक्रिरे ) ये च महदत्यम्तं तपश्चरणं योगाभ्यासं चक्रिरे 
है ( तांश्रिदेवापिगच्छुतात्‌ू ) तानपि तपस्विनो योगिनः प्रति धर्मोऽवश्यं 
गच्छति. | २ ॥ 

भाषाथं--( तपसा ये अनाधृष्या: ) जो संन्यास आश्रमी तप से यानि तप 
की दीक्षा और उसके आचरण से दढीभूत हैं ( तपसा ये स्वर्ययुः ) जो gates साधु 
दीक्षा के कठिनाचरण से द्युलोक यानि मेघमण्डल को पुनर्जन्म प्राप्ति के हेतु जा 
चुके हैं ( ये मह॑स्तपश्चक्रिर ) जो अत्यन्त तपश्चरण योगाभ्यास में पक्क हो चुके 
(-तांश्चिरेकपिगरुञ्जतात्‌.) उन सत्र तपस्त्रियो के सांथ धर्म जाता है॥ २॥ 
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शिक्षा--पंन्यासियो, साधुओं तथा योगिया के साथ भी धम जाता हे | 
अभी तपश्चरण कर रहे हैं या जो मध्य में तपश्चरण करते हुए मर चुके अथवा तप, | 
अरण की परमावधि प्राप्त कर चुके उनके साथ भी धर्म जाता हे ॥ २॥ 
ये युदृध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः | 
ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ ३ 
(ये शूरासः प्रधनेषु युद्थ्यन्ते) ये शूरासो वीरक्षत्रिया: प्रधनषु सङ्गमेषु ।: 
युदूध्यन्ते “प्रधनं संग्रामनाम’ (नि०।२। १७) (ये तनूत्यजः ) ये तत्र सङग्रामेपु 
तनूत्यजः शारीरं त्यक्तबन्तः ( ये वा सहस्रदक्षिणाः ) ये वा तत्र सड्य़ामेपु सहद 


क. 


दक्षिणा असंख्यातदक्षिणा बहुहिरण्यगोवासोऽश्वान्‌ लब्यवन्तो जितसंग्रामा: | | 


“चतस्रो यै दक्षिणा हिरण्यं गौ वासोऽदवः” (wo २।३। ४1७ ) ( तांश्रिदेवापि | 
गच्छतात्‌ ) तानेवज्ञातीयाच्‌ सवान्‌ ATT धसः सदव गच्छात ॥३॥ 

भाषार्थ--( ये शूरासः प्रधनेपु युद्ध्यन्ते ) जो वीर क्षत्रिय संम्रामो में लइ 
रहे है ( ये तनूत्यजः ) जो बोर वहां लड़ते हुए अपना शरीर त्याग चुके हें (येवा 
सहस्रदक्तिणा: ) और जो जित-संग्राम होकर नकद धन, गो, वख ओर घोडे प्राप्त 
किये हुए हैं ( तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌) एवं सब प्रकार के वीरों के साथ धम 
जाता है ॥ ३॥ 


“wa 


>>. 


शिक्षा -युद्धक्षत्र में लड़ने, मरने आर विजय प्राप्त करने वाले क्षत्रियां के साथ 
भी धर्म जाता हे । अत एव लड़ने, मरने ओर सम्पत्ति का विजय करने में भी धमं 
को न छोड़ना चाहिये ॥ ३॥ 


ये चित्यूब ऋतसाप ऋतावान क्रताद्रध; । | 

| 

पितन्तपस्वतो यम तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥४। - | 
(ये चिसूवे ऋतसाप ऋतावान त्रतावधस्तपस्वतस्ताश्चिदेव पितृन्‌ यमारि । 
गच्छतात्‌ ) येऽपि पूव पितरो जनकादयः पालकजना ऋतसाप ऋतेन ज्ञातेन विद्र 
सपन्ति सम्बध्ननन्ति जनान्‌ ते । ऋतावान ऋतेन सत्येन न्यायेन वनन्ति संभजते 
अजास्त तावान न्यायकारिण: | ऋतावृध ऋतेन धनेन वर्धयन्ति ते ऋतावृधो व्याप 


रिण: । तपस्वतः कृतपरिश्रमान्‌ शुद्रान्‌ । तान्‌ सर्वान्‌ पितन्‌ पालकान्‌ यम धर्मो 
गच्छतादवश्यं गच्छति || ४॥ 


भाषाथ--( ये चिसूव ऋतसाप ऋतावान ऋतावृधस्तपस्वतस्तांश्चिदेवं पितृ 
यमापिगच्छतात्‌ ) जो पूवं पितर जनकादि विद्या से मतुष्या कां सम्बन्ध कराने 
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न्याय से प्रजा के सुखभाजक न्यायकारी जन, धन से वृद्धि कराने वाले व्यापारी महानु- 
भाव ओर परिश्रमी लोग हं इन सव के साथ भी धर्म जाता है ॥ ४॥ 


शिक्षा--त्राह्मण आदि वणां .या त्राह्मणादि की व्रत्ति वाले लोगों के 
` साथ भी धर्म जाताहै॥४॥ 


4 
4 5. 
। सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌ | 
छ क्रपीन्तपस्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात्‌ ॥ ५ ॥ 
पु 
| ख्यातानि विद्यानयनानि येषां ते सहस्रणीथा असंख्यविद्यानेत्रा: कवयः कवन्त उप 
पै दिशन्ति वेदांस्ते कवयः सूय सूयमिव ज्ञानप्रकारां वेदं गोपायन्ति cata स्वात्मनि 


साच्षाद्ट्रष्ट्या स्थापयन्ति (तपोजान्तपश्वत ऋषीन्‌ यमापिगच्छतात्‌ ) तान्‌ तपोजान 
गोगाभ्यासरूपे तपसि कृतात्मकान्‌ तपस्त्रतस्तथा चेदानीं योगाभ्यासरूपं तपोऽनुतिष्ठत 
ऋषीन्‌ वेदांविदो महानुभावान्‌ यमोऽयं धर्माऽघश्यं गच्छति ॥ ५ || 


भाषा्थ--( ये सहस्रणीथाः कवयः सूर्य गोपायन्ति ) जो ` असंख्य बिद्यानेत्र- 
मे } वाले विद्वान्‌ सूयरूप वेदज्ञान की रक्षा करने वाले अर्थात्‌ अध्ययन से अपनी आत्मा 
£ में रखने बाले हैं ( तपोजान्तपस्वत ऋषीन्‌ यमापिगच्छतात्‌ ) उन योगाभ्यासरूप 

| ,तप में कृतात्म हुए ऋषियों के साथ भी धर्म जाता है॥५॥ 


| || 

ह: `. शिक्षा--ऋषियों और परम ऋषियों के साथ मी धर्म जाता है.॥ ५॥ 
' समालोचना 

| 

See ५ 

। १-- शवदहन अन्त्यष्ट्रिक्रिया प्रेत की आत्मा के प्रति इस सूक्तकी ऋचाओं 
रे के अनुसार उसके सम्बन्धी आदियों का कथन हे? | ( अन्य विद्वान्‌ ) 

पि 

5 दोष--यहां प्रेत अर्थ का सूचक कोई भी शब्द नहीं है । भला किसी प्रेत के 


सामयाजो, घृतयाजी, मधुयाजी, तपोयाजी, संग्राम में लड़ने मरने वाले, सम्पत्ति वाले, 
ऋतवान, ऋतंसाप, waza और ऋषि आदि इतने सम्बन्धी हो सकते हें ? तथा 

इनको केसे प्राप्त कर सकता है ? “कभी मरे पितरों को प्रेत प्राप्त होता है, कभी 
इन जीतों को जो संग्राम आदि में लड़ते हैं प्राप्त होता है? ऐसा लिखना कैसा 
उपहास का विषय है ? ट 


fon २--“( यम ) नियमवान्‌ प्रवासमा -तू . प्राप्त हो? कोई. २ :विद्यन॒- ऐसा आळे 
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४७ | सुक्तसंमन्वँये 
लिखते हें यहां ग्रिफिथ ने यम का अर्थ यम हों रखा, सायण ने यम का 5 
"नियत? अपनी टिप्पणी म एसां लिखा है। 


| 


$ दोष- क्या प्रेतात्मा ( मरा हुआ ) भा नियमवान्‌ होता है ? यदि Ss 


ही है तो सारे जड़ पदाथ भी नियमवान्‌ हैं क्योंकि वे भी किसी न किसी नियम 
स्वभावतः रहते ही हैं | हाँ, अगर यम का अथ नियम करत ता भा कुछ बात थाई 


“अथर्ववेद का० १८ अनुवाक १ । 


इस अनुवाक के प्रथम १६ मन्त्रा म यम-यमी' की चर्चा है | यहां थप 
यमी? का अर्थ क्या है यह एक विचारणीय विषय है । सायण आदि भाष्यकारों तथा 
सामयिक विद्वानों ने यम-यमी! का 'भाई-बहिन' अथ करके इतना अशील मधुनी 
संवाद खडा किया हे कि जिससे विधर्मी तथा पाश्चात्य विद्वानों को वेदों पर आह्ने 
करने का अवसर मिला | साधारण धार्मिकवृत्ति का बुद्धिमान्‌ पुरुष भी जिसको 
पसन्द नहीं कर सकता ऐसी चर्चा को स्थिर करते हैं । इस संवाद के “अन्यमिस्् 
सुभगे पति मत” इस मन्त्रांश को स्वामी दयानन्द सरस्घती ने सन्तानोत्पत्ति BAA 4 
असमर्थ पति की ओर से सन्तान की इच्छुका पत्नी को नियोग की आज्ञा देने में प्रम. |; 
णित किया है | उनकी इस योजना से प्रतीत होता हे कि वह इस विब्य को पि f 
पत्नी का संवाद समझते हें । अस्तु वस्तुस्थिति क्या है पाठक हमारे इस विष्ये 
लेख से समझ सकेंगे। अत एब सब से प्रथम हम यम यमी के अर्था के विचार 
एक अवतरणिका सम्मुख धरते हैं । पश्चात्‌ मन्त्रार्थं शिक्षा और समालोचना +| 
करेंगे | = | 
अवतरिणका > | 
इस प्रकरण में जो यम-यमी को किन्हीं महानुभावों ने भाई-बहिन समा 
ओर कुछेक मनस्वी इनको पति-पत्नी सममते हैं, इस प्रकार यह मतभेद होना सम्झ 
है | क्‍योंकि जब कोई स्वाध्यायी इस प्रकरण का साधारण दृष्टि से पाठ करता 
'उसको कुछेक ऐसे शब्द मिलते हैं जिनसे यम-यमी का पति-पत्नी होना पायां ad 
है, तथा किन्ही शब्दोंसे भाई-बहिन को झलक मारती है, अत: अनायास वह सत 
में पड़ जाता है कि यहां यम-यमी भाई-बहिन हे किंवा पति-पत्नी | भाष्यकारों 
बुद्धि का प्रबाह जिस पक्ष की ओर झुक गया उसको मुख्य और दूसरे पक्ष को 
समभा अर्थात्‌ जिन महानुभावो ने यम-यभी को भाई-बहिन समझा है वे पति 
म्बन्ध दर्शाने वाशे शब्दों की उपेक्षा से सङ्गति ay तथा जो मनसी पति 
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भाव मुख्य सममते हैं उसको भाई-बहिन की दृष्टि गौण मानकर किसी अध्याहार 
विशेष से अर्थ योजना करनी TST | अस्तु । भाइ-वहिन का सम्क्म्थ मुख्य है वा 
पति-पत्नी का; इस बात को जानने के लिये जब इस प्ररकण पर दृष्टि डालते हँ तो 
(कि आतासदयदनाथं भवाति किमु स्वखा यज्निऋ तिनिगच्छात्‌० (११) पापमाहुर्यः स्वसारं 
निगच्छात्‌० ( १२ )” इन दो स्थलों पर भाई-बहिन की झलक हूँ तथा “श्रो चित्सखायं 
सख्या ववृत्यामू ( १) न ते सखा सख्यं वष्टय़ तत्‌० ( २ ) जन्यु पतिस्तन्वमा विविश्याः० 
(३) गन्धवा अप्स्वप्या च योपा० (४) गमें नु नो जनिता दग्पती कदेवस्त्वष्टा”""वेद नावस्य 
पृथिवी उत ato ( ₹ )” इन चार स्थलों म पति-पत्नी सम्बन्धा व्यवहार ह। मन्त्र 
५ के “वेद नावस्य परथिवी उत द्यो:” इस वचन स पति-पत्नी भाव मं द्यावाप्रथिवी को 
साक्षी भी बतलाया गया तथा इसका उत्तर वचन म॑ प्रत्याख्यान भा नहीं किया, अत 
बहुसम्मतिन्याय से इस सुक्त में यम-यमी को पति-पत्नी मानना पड़ता है | 

२-_“अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत” इस अंश का असमर्थ पति को ओर 
से पत्नी को नियोग की आज्ञा में ऋषि दयानन्द का लगाना यह उस मन्त्रद्रष्टा का 
एक साक्षी है । 

३- वेदार्थ करने के लिये वेदाङ्गों की व्यवस्थापना माननीय है उनमें भी 
व्याकरण प्रधान अङ्ग है “पडङ्गेषु प्रधानं व्याकरणम्‌” इसलिए “पु'योगादाख्यायाम! व 
(mete ७॥१॥४८, इस व्याकरण व्यवस्था का मानना अत्युचित है | इस सूत्र से यम- 
यंमी का सम्बन्ध पति-पत्नी ही सिद्ध होता है क्योंकि उक्त सूत्र से डोष्‌ प्रत्यय हाकर 
यमी शब्द बना है | सूत्राथ यह है कि पुरुष क लिये जो शब्द है उस शब्द से स्त्री 
वाचक होने में ङोप्‌ प्रत्यय हो यदि वह खी उसके साथ पुरुष यांग ( पुरुष-धर्म ) सं 
विद्यमान हो । आख्या ग्रहण का प्रयोजन यह कि पुंयोग क लिय उद्यत, वतमान ओर 
पश्चात्‌ समय में भी प्रसिद्ध हो जैसे--गोप' को al “गोपी' ओर आखाय' को स्रा 
आचार्यांनी? जो कि पंयोग के लिये उद्यत, अर्थात्‌ विवाहानन्तर गर्भाधान स पूव तथा 
गर्भाधान काल और उसके पश्चात्‌ पति के जीते हुए या. मर जाने पर भी बह. खा 
न आचार्यांनी नाम से विख्यात.होवे | सूत्र काः स्वरूप यहा तक हा है अन्यथा 
टिप्पणीकारों को: कल्पना अमाननीय है | 

४ -क्रषि दयानन्द भी यमी का अर्थ यमं की पत्नी करते हैं क्योंकि वे. 
पूरे वैयाकरण थे जैसे--“यम्बैः यमस्य न्यायकर्तुः खिये” ( यजु० २४ । * ) अत पुंयोग 


में ही यमी शब्द है अन्यथा नहीं | १ 
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“डाजाद्यतष्टाप” (अष्टरा०४। १1४) से टाप्‌ प्रत्यय हुआ है । उदाहरण का ee | 
तथा प्रमाण “यमे इव यतमाने यदैतम्‌” (क्र० १०। १३ | २ ) यहां पर 'यमा =| 
यमा च=यमे' है ओर 'यतमाना च यतमाना च = यतमाने” इस प्रकार प्रथमा fay | 
बनाया है । तथा ब्राह्मण ग्रन्थ भी यमा ही समझकर व्याख्या करता है “यमे इव GS 
यतमाने प्रबाहुगितः” ( ऐत० ato । १ । ३ ) इस स्थान पर सायण भी सीधा होकर 
अथे करता हे “यथा लोके तादृश्यौ दे कन्यके सह वतेते तथेमे शकटे (हविर्धाने? (ay 


४७ ee 


ब्रा ₹। ३ सायण भाष्य ) ॥! 
उपयुक्त प्रमाणों से यह दिखलाया कि यम-यमी शब्दों का पति-पत्नी के 
लिये ही प्रयुक्त होना उचित हे अब इस वात को भी सम्मुख रखते हें कि यम-्यमी | 
N y Sd | 
शब्द जिनके वाचक हें उनका परस्पर क्या सम्बन्ध हे 
saad को त्रिविधदृष्टि अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आधिदैविक और | 
आधिभौतिक के कारण हमारा निश्चय इस सूक्त में कुछ ओर ही हे । उक्त त्रिविध. ' 
दृष्टि को हम इस प्रकार समभते हैं कि-- 
( ! ) परमात्मा और जीवात्मा सम्बन्धी विषय “आध्यात्मिक है। | 
(!! ) ज्योतिष्‌ विज्ञान (Science) और अग्निहोत्रादि यज्ञ विषयक 
चर्चा “आधिदैविक? हे | 7 
MW" र. प्र terj SS स कळ. 
(!!! ) सुवण आदि तु ( Material) आपि, रसायन और शिल्प | 
{सम्बन्धी वृत्त “आधिभौतिक? हे | a 
SS लिये ~ | 
परिचय के लिये ( निरुक्त परि० २। १३ ) आदि २ स्थल तथा ब्राह्मणों | 


०७० दु 
और उपनिषदों को देखें । वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था इन्हीं में यथासम्भव विभक्त 
होजाती है।' । 


इस प्रकरण के विषय में हमारा विचार आधिदैविक दृष्टि से ज्योतिषपरक ¥ 


१ 


है | हम'यम-यमी' को 'दिन-रात? समझते हैं इसमें प्रमाण-- | 
हे CT) nie निघं० ( Fo ५। ४-५) अन्तरिज्षस्थान देवताओं में 
नाम करके पढ़े हुए हैं । पद के तीन अर्थ ज्ञान, गमन, प्राप्ति हैं, सो दिन रात 
सदा गति करते हुये अन्तरिक्ष में बिचरते हैं । अतः निघण्डु का पद नामों में अन्त 
रिक्षस्थान देवता करके स्वतन्त्ररूप से पढ़ना “यम-यमी? को दिन रात के sar में 
लाने का अभिनायक है। - डक 


९ ~ 
(३ ) युल्यरान्दाथसमन्वय में हम ने सामान्यात्मक काल का वाचक | 
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ध्यम? शब्द उ पुल्लिङ्ग और ख्रीलिङ्गके जोड़ में विशेषात्मक होकर 
“दिन-रात? का अथ सिद्व किया हुआ है। 

(उ) इसी प्रकरण का 3 वां मन्त्र यम-यमी? का अर्थ दिने-रात करने 
में हमें बाधित करता है इसको व्याख्या में स्पष्ट करेंगे । अतः इस बैदिक तात्पर्य से 
हम यमन्यमी का दिन-रात अर्थ करते हैं । 

यम-यमी ( दिन-रात) को कोई एक नामान्तर से “afad मी 
कहतें हैं । जैसे “तत्कावरिवनो दयावाषटथिव्या वित्येकेऽहो रात्राविप्येके सूर्याचन्दरमसावित्येके० ` 
( निरुक्त Zo । ६। १ ) द्यावाप्राथवी, दिन रात, सूय चन्द्र ये मिथुन (जोडे ) 
हैं, इन्हीं को कुळेक “प्राण-रयि” भी कहते हैं, | इस का स्पष्टी- 
करण किया है यथा “स मिथुनमुत्पादयते रयिञ्च प्राणन्चेत्यतो मे बहुधा प्रजाः 
करिष्यतः” प्रजापति ने प्राण-रयि? जोड़ा उत्पन्न किया कि ये दोनों मेरे लिये बहत 
प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे | सो इस प्रकरण मं “आत्मा-अनात्म (पुरुष-प्रकृति), 
अमूत-मूते, सूर्य-चन्द्र, उत्तरायण-दजिणायन झु कपल जाप दिन-रात 
वीय्य-रजः” ये सात जोड़े वर्णन किये हैं, अन्यत्र शाख्रों में “अग्नि-प्रथिवी, सूर्य- 
राजा-राणी” को भी यम-यमी कहा है | अंत; “अश्विनौ, यम-यमी, प्राणं-रयि” 
ये उक्त जोड़ों के अर्थवशात्‌ नामान्तर हैं । उक्त जोड़ें परस्पर पुरुष स्री ( नर-मादी ): 
धर्म से वर्तमान हे क्योंकि एक अभ्निप्रधान है और दूसरा जलप्रधान हे यही वात 
निरुक्त में भी कही हे “ज्योतिपाऽन्योरसेनान्यः” ( निरुक्त० Zo | ६ । १ ) ` सुबोधं ` के 
लिए निम्नक्रम देखिये:-- | 


अमिप्रधान-- जलप्रधान-- 
[१] at: ( अग्नि$ ) प्रथिवी 
[२] दिन रात 
[३] सूर्य Sa 
[४] आत्मा (पुरुष) _ अनात्म (प्रकृति ) 
[x] अमूत - मूत 


a अशिवे यसः, इयं (एथिवी) यमी आस्या & होद ॐ सर्वं यतम्‌” ( ze ate 
E ) अभि = द्यौः? दिवं यश्चक्रे मूद्धानम्‌ ( अथ० का १० | थनु० ४। Ae ३२ ) 
“aig? ( मुण्डको० २ । १ )” वेद में यौः शब्द से उपनिषद्‌ में अभि शब्द से मूर्धा का 
वर्णन किया है तथा “अरिवना” “द्यावाएथिन्यो, इस निरुक्त वचन को सामने रखकर ऋषि 
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--[ ६] उत्तरायण दक्षिणायन 
[७] gar > त 
[८] वीय्यै ; रजः 
[६] राजा राणी 


उक्त यम-यमी का सम्बन्ध “पति-पल्नी’ है दूसरा ओर काइ नहा | प्रथम 


उपर्यक्त प्रश्‍नोपनिषद के वचनों पर ही इस व्यवस्था को छोड़ देते हैं । देखिये वहां 
स्पष्ट. ही मिथुन ( जोडा ) प्रजोत्पत्ति के लिये 'पति-पत्नी” सम्बन्ध से ही षणान है 
अन्यथा नहीं क्योंकि प्रजोत्पक्ति “पति-पल्ली' होकर ही करते हैं ॥ 


७--तथा पूर्वोक्त युग्मों में से कतिपय युग्म अन्यत्र शास्त्रों में पति 


पत्नी शब्दों: से ही वर्णित हैं जेसे--'“अ्रग्ने एथिवीपते? ( तैत्तिरीय बाह्मण ३ | 
१३। ४ । १ ) “पुथिव्यग्नेः पत्नी” ( गोपथ ब्राह्मण । उ० 218) वेद में “द्यावा 


प्रभ्िवी? का पत्नी भाव व॑र्णित है। “दयौमें पिता''''''माता एथिवी महीयम्‌” द्यौ a 


पिता ओर प्रथिवी को माता कहा है, पिता ओर माता का सम्बन्ध पति-पत्नी ही.होता 


हैः दूसरा कोई नहीं | एवं पूर्वोक्त जितने भी युग्म हैं उन सभी का परस्पर पति-पत्नी 


सम्बन्ध है। जो महाशय पूर्वोक्त युग्मों के पति-पत्नी भाव को स्व-स्वामी रूप में 
कहने का आग्रह करते हैं वे मानों प्राचीन ऋषियों की मर्यादा को उल्लांघने की धष्टता 
करते हैं क्‍योंकि “पत्युनों यज्ञसंयोगे” (अष्टा ४ । १। ३३ ) में सिद्ध है कि 'पली' 
यज्ञसंयोग अर्थात्‌ दाम्पत्य सम्बन्ध में ही है अन्यथा नहीं “इयं ब्राह्मणी आमस्य 
पतिरस्ति न तु पत्नी” अतः दाम्पत्य सम्बन्ध से जो एक दूसरे पर अधिकार रखते 
हैं उनको ही “पति-पत्नी? कहते है इसलिये यम-यमी का सम्बन्ध पति-पत्नी है । 
८ यम~यमी) के वाच्य 'दिन-रात’ परस्पर पति-पत्नी हें इस बात को 
ऋषि दयानन्द भी लिखते है “अथ रात्रिदिवसदषटान्तेन स्त्रीपुरुषी कथं वर्तेयातामित्युप- 
दिश्यते” ( दयानन्दभाष्य ऋ० १ | ६२ | ८) 
अब उपयुक्त “वेद, ब्राह्मणग्रन्थ, उपनिषद्‌, व्याकरण और ऋषि दयानन्द 
के वचनों” से सिद्ध हुआ कि “यम-यमी? परस्पर पति-पत्नी रूपमें वर्तमान हैं | यम 


दयानन्द लिखते हैं कि “ARE द्यौतनात्मकाभिप्रयोगेश ०? ( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-नौवि- 
सानप्रकरण ) अतः थावाप्रथिप्यौ “यम-यमी? कहलाये जैसे (अग्नि-प्रथिवी' को गोपथ ने 


मिथुन कहा है वैसे ही निरुक्त में उसी को अरिवनो नाम से सिथुन कहा है, सायण भी | 


अश्विनौ अर्थात्‌ द्यावाएथिवी, अहे, 
३.1 २६,|.२,) 


रात्र, सूय चन्द्र को” “यम-यमी” समकता है (ऋ? 


४४2) 
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F यमी” का भाई“बहिन सम्वन्ध मानने वालों को उक्त वचनां पर ध्यान देना चाहिये 
बरन्‌ हम स्पष्ट शब्दों में कहने को तय्यार हें कि इन उक्त प्रमाणों का प्रति- 
वाद किसी प्रकार भी नहीं कर सकते और न ही पुनः “यम-यमी? का भाई-बहन! 
सम्बन्ध वेद, उपनिषद्‌ और ब्राह्मण ग्रन्थों से सिद्ध कर सकते हैं । बृहद्देवता 'यम- 
यमी? का सम्बन्ध 'भाईँ-यहिन? ही मानता है ओर “भाई-वहिन का ही संवाद 
समता है, सो उपर्युक्त वेदादि वचनों का तिरस्कार. करके उसकी कल्पना अमान- 
नीय है | कु oe 

निज्ञासु--महाराज ! “बलित्था महिमा वामिन्द्राम्नी पनिष्ट आ। समानो 
बा जनिता भ्रातरा युवं यमाविहेह मातरा” (ऋ० ६। ५६ | २). देखिये इस वेद मन्त्र 
में साफ 'यम-यमी? को 'भाई-बहिन' कहा है क्‍योंकि यमौ त्यमञ्चयमी च “पुमान्‌ 
स्त्रिया” ( अष्टाध्यायी १ । २। ६७) से एक शेष रह गया तथा “भ्रातरा = भ्रातरौ- 
भ्राता च स्वसा च “भाठ्पुत्रौ स्वसूढुहिठृभ्याम” ( अष्टा० १ । २। ६०.) से एक शेष 
रहा अतः “यम-यमी? भाई बहिन सिद्ध हो गये | 

बैदिक--कयों जी! यमश्च यमश्च = यमौ तथा भ्राता च आता च = भ्रातरो, 
भ्रातरा” इस प्रकार. “स्वरूपाणामेकशेष एक विभक्तो” ( अष्टा० १।२। ६४ ) से 
कया एक शेष नहीं हो सकता है । i 

जिज्ञासु--हां यह प्रकार भी हो सकता है, पर केसे निश्चय किया जावे कि 
आपका कथन ठीक है या - मेरा विचार! 

' ` वैदिक--सुनो ! हमने जो पीछे नव ( ६ ) जोड़े कहे हैं जिनको आचार्या 
ने प्राण-रयि' “अश्विनौ? यम-्यमी, नाम दिये हैं, क्या उनमें से “इन्द्राम्नि” कोई 
जोड़ा हे? . ee | we 

जिज्ञासु--नहीं ! उनमें से कोई नहीं है । कई. 22. 21 22 

बैदिक तो फिर आपको निश्चय करना चाहिये कि “इन्द्रार्नि” “यम-यमी” 
नहीं हैं, क्योंकि यम-यमी कहने की शास्त्रीय मर्यादा उक्त जोड़ों के लिये ही है। - 
(!! ) यह भी वहां पर ही वतला चुके हैं कि एक ज्योतिः प्रधान और 
है जल प्रधान है परन्तु यहां तो “इन्द्र (सूर्य ), अग्नि” दोनों ही ज्योतिः 
प्रधान हैं ॥ २ ai 

(1) es में इन दोनों म कदा दे ee (तिस 
Bo ६ | २६ ) “अग्निरपि यम उच्यते? ( निर दै० ४। २० ) अतः इस उपस्थित नद 

“मन्त्र में कोनों “यम? हैं । बस अव इन्द्र” भी यम - और “अग्नि! भी यम होने से 
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“eb | ` ._ सुक्तसमन्वंयं 
“यमश्च यमश्च =यमा तथा भ्राता च भ्राता च भ्रातरो? ही हैं इसलिये न्रा 
. यम-यमी नहीं है जो “भ्रातरा” शब्द को विशेषण देखकर 'भाई-बहिन? की क्‌ 
की जावे। ` इ | 
जिज्ञासु- हाँ ठीक ! इस मन्त्र से तो समझ में आगया कि यहां न a 
यमी? हैं न उनके लिए भाई-बहिन को कल्पना ह प्रत्युत “नाना चक्राते यम्या ah 
तयोरन्यव्रोचते इभ्णमन्यत्‌ | श्यावी च यदरुषी च स्वसारो महद्द वानामसुरस्वमेकम) । 
(mo ३।३४। ११ ) इस मन्त्र में यम्या' शब्द से 'दिन-रात' भाई-चहिन बतलाय / 
“है क्योंकि इस सन्त्र का देवता “अहोरात्रो = दिन रात? हे तथा 'स्वसारो? शब्द से | 
भाई-बहिन तात्य हे यहां “राता च स्वसा च =स्त्रसारो' स्वसा एक शेष रह गधा / 
“हू वेदिक प्रयोग होने से | आप जिस 'दिन-रात? को 'यम-यमी? अर्था में पतिपत्री * 


~ 


“ले रहे हे वे 'भाई-बहिन' इस मन्त्र से सिद्ध हो रहे हैं | 


74 Se Ss 


बैदिक--सुनो भाई ! यह कोई निश्चित नहीं है कि जिस मन्त्र में जो 

च।मवाचर्के शब्द हो उसका अथ उस मन्त्र का देवता हो क्योंकि वृक्ष सम्बन्धी वाक्य .. 

का दवता कभी उसका मूल, कभी फल, कभी छाया ओर कभी उसका स्वरूप होता 

हू देखी यही 'यम्या? शब्द ( ऋ० ५ । ४७ [५ ) में आया ओर इस मन्त्र का. देवता 

'बिशवेदेबाः? हे परन्तु सायण ने यहां 'यम्या? का अर्थ “यम्पे नियमनीये युग्मभूते? किया 

¢ है तथा (ऋ०६। ६८। ३) में भी “यम्य? शब्द आया ह वहां "पवमान सोम” देवता 
है परन्तु सायण न इसका अथ “युगलभूते द्यावाएथिव्यो” किया है। तथा ( Ho 
३।३६।३) मं यमा=यमो हे किन्तु देवता (इन्द्र! है अत मन्त्रगत “यस्या' शब्द 

का अथ इस मन्त्र का देवता ही हो यह आग्रह शिथिल होगया | 


( B ) “स्वसारा” भ्राता च स्वसा च” स्वस्रशञ्द एक शेष वेदिक Fey 
रह जाव सो यह भो नहीं हो सकता क्योंकि वेद का एस स्वतन्त्र विधियों के लिये भो 


“पाणिनि आदि ऋषियों ने व्याकरण के नियम जा ह © ae बये 


उप 
शोती होत सेल ह वह तत्‌-२ स्थल में 
न्दसि, सर्वे विधयश्छन्दास बिकल्प्यन हुल 
तासा त्त न ल्प्यन्ते, व्यत्ययो बहुलम्‌) 


a WMT वणविपययञ्च st चापरौ वर्णविकारनाशौ | धातोस्त 

उच्यत पञ्चविधं निरुक्तम्‌ इत्यादि वचनों का आश्रय लेते हुए अथथ 

याजना हाती ह कल्पना से नहीं । हां “भ्राता च स्वसा च” आत्ते के या 

सर्वे विधयच्छन्दसि बिकल्प्यन्ते' से आतास्वस्मरौ हो सकता है । “स्वसारा?- नहीं 
“अतः भाई-बहिन? नहीं किन्तु दोनों बहिनें है । 


उ 


७ 


is 


PT VN 


9» 440-7) 
८ CO) -शयाबी च यद्रूषो.च सारो? में “स्वारी” शब्द श्यावी.-और॑ 
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अरूपी का विशेषण है सो ये उक्त दोनों शब्द स्त्रीलिङ्ग हैं, इससे भी भाई-बहिन नहीं 
किन्तु बहिनें हु 
( 1) ) आपके विचारानुसार “यम्या? यदि दो व्यक्तियां हैं तो भी “यम-यमी” 
नहीं किन्तु “यमी” शब्द का द्विवचन है अर्थात्‌ “यम्या = यम्यो? “सुपां सुलुकपूर्वसव- 
णाँच्छे०” ( अष्टा० 3। १। ३६ ) सूत्र से आकारादेश हुआ | तब भी यह “यम्या? 
शब्द “श्यावी ओर अरुपी? का ही विशेषण होगा क्योंकि ये दोनों स्त्रीलिङ्ग और 
प्रकृत हें ॥ अतः यहां यम्या? से “यम-यमी? की कल्पना दुःसाध्य ही नहां परन्तु 
असम्भव हे । 


( ८ ) ऋषि दयानन्द ने इस “यम्याः शब्द का अर्थ रात्रि! किया है और 
साथ में “यस्येति? रात्रिनाम (निघं० १ | ७) यह प्रमाण भी दिया हे | यह स्थल अत्यन्त 
विचारणीय है क्योंकि “यम्या? शब्द का प्रयोग केवल ऋग्वेद में ही आता है सो भी 
(ऋ० ३।.५५। ११), (ऋ० ५ । ४७ । ५), (Bos । ६८ । ३), इन तीन ही स्थलों में । 


` निघण्टु के रात्रि नामों में यम्या? शब्द पढ़ा है, उक्त तीनों स्थलों में सायण ने “यम्यां? का 


रात्रि अर्थ कहीं भी नहीं किया है । ऋषि दयानन्द ने भी केवल. (ऋ०३ । ५५। ११ ) 


` इसो स्थल पर रात्रि अर्थ किया है, किन्तु निघण्टु में “यम्या? (१।७) शब्द 
` आद्युदात्त है प्रत्युत वेद में और पदपाठ में 'यम्या' स्वरितान्त है । नेघण्टिक “म्या” 


शब्द “अजमेर मुद्रित, दुर्गाचार्य भाष्य और देवराज यज्वा के निघण्डु में भी आद्यु- 
दात्त ही मिलता है | किन्तु वेदों में कहीं भी आद्युदात्त नहीं है उक्त तीन स्थलों पर 
ही है सो भी स्तरितान्त है । हां इसो “यम्या? शब्द के आगे निघण्टु में 'नम्या' शब्द भी 
aaa रात्रि नाम में पढ़ा है। यह “नम्या” शब्द यथास्वं आद्युदात्त ( ऋ० 
१।५३।७) और (अथ०२०।२१। ७) में ही आया है अन्य किसी वेद में नहीं । 
तथा मन्त्र भी एक ही है। यहां भी सायण दिशा भूल गये कहीं पर भी रात्रि अथे 
नहीं किया प्रत्युत ऋषि दयानन्द ने निघण्टु के अनुसार “नम्या? का अथे रात्रि किया 
है “नम्येति रात्रिनाम०” निघ० १ | ७ ( Ho १.। ५३ | ७ ) पर । अब उपस्थित 
[: ऋ० ३। ५५ । ११ ) में जहां ऋषि दयानन्द ने यम्या का अर्थ रात्रि किया है 
दो अनुमान किए जा सकते हैं वे ये कि ( १) या तो इस ( ऋ० ३। ५५। ११) 


' मन्त्र तथा पदपाठ में “यम्या” आद्युदात्त होगा । (२ ) अथवा निवण्टु में ही “यस्या! 


शब्द स्वरितान्त होगा | पर मेरे पास इतने साधन नहीं हैं जो तत्काल इसका 


'निणेय कर सङ्ग और सामने रख aR | अनुमान की दोनों अवस्थाओं में ऋषि 


दृयानन्द्‌ का “यम्याः रात्रि अथे करना युक्त fh ere) 
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जिज्ञासु--यहां तक जो आपने -कहा है सो ठीक है और मेरी समझ न 
भी आगया है पर उक्त मन्त्र में “*तयोरन्यद्रोचते 5 त 'तयो? (उन दोनो 
में ) इस पद को किधर लगावेंगे क्योंकि 'तदू' शब्द तो किसी a संकेत करता है... 
ध्या? के साथ तो लग सकता नहीं क्योंकि 'यम्या' शब्द को आपने “यम-यमी? नहीं 
है ऐसा सिद्ध कर दिया है और ऋषि दयानन्द की प्रणाली से “रात्रि का वाचक ॥ 
बना दिया है | | 

बैदिक हम तयोः? शब्द को “श्यावी और अरुषी” के साथ लगाको | 
क्योंकि “तयोरन्यद्रोचते कृषणमन्यत्‌” यह वाक्य “श्यावी ओर अरुषी” का. बरन 
करता है । | 

जिज्ञासु--वे तो आगे पढी हैं । 


बै दिक--आगे हैं तो कोई हरज नहीं क्योंकि “यस्य येनार्थसस्बन्धो TRU 
स्यापि तस्य सः | Waal द्यसमर्थानामानन्तयंमकारण्म्‌ | ( न्यायदर्शन Bo १ ग्र०२ 
वात्स्यायनभाष्य ) । 
२--“श्यावी च यदरुषी च--जो कि श्यावी और अरुषी” नाम से प्रसिद्ध | 
हैं, यह वाक्य “तयोः? को अपेक्षित करता है, यहां “यत? शब्द “तयोः? की ओर योजना 
रखता है पूणे वाक्य इस प्रकार हो जावेगा “श्याबी च यदरुषी च तयोरन्यद्रोचते | 
क्रऽणमन्यत्‌-। a 
 -३-लोक में भी ऐसा वाक्य बन सकता है “तयोरेतद्‌ गृहं देवदत्तश्च यदू | 
विष्णुमित्रश्च”। ` ` core | | 
जिज्ञासु- हां ठीक है ! आपकी योजना समझ में आगई | अब कृपया | 
यह बतलावें कि इस मन्त्र का देवता जो “अहोरात्रः है उसका इसके साथ क्या | 
सम्बन्ध है तथा वे श्यावी और अरुषी? क्या वस्तु है ओर मन्त्र का संक्षिप्त भाव , 
क्याहै। ` ae ८ ere 
दिक हम पीछे बतला चुके हैं कि यदि किसी वाक्य में किसी ड 
छाया या शाखा आदि स्वरूप? एवं यहां 'अहोरात्र' फलरूप में देवता हैं “अरुषी! भी 
निघं ry ~ ~ प्रम्या 
उषा का नाम ( निघं० १ । ७) में है और “श्यावी' रात्रि नाम है परन्तु यह यस्या 
रात्रि का वाचक पढा है, अतः इस प्रकार “यम्या श्यावी वा श्यावी यम्या' से a 
a नी 2. wart eee) 
- रात्रि का ग्रहण है जो कारण-रात्रि उषा की सहयोगिनी है अर्थात्‌ “set यस्ता 
ये दोनों क्रमंश: दिन-रात की जनमी हैं अब इस मन्त्र कौ भाव यह है कि ' 
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॥ र उक्त उषा-श्यावी थम्या? की स्थिति लोकद्रष्टि से सूर्य और प्रथिवी के 
| | भ्रमण से होती है यदि “सूर्य-प्रथिवी” भ्रमण न करें तो “उपा-श्यावी यम्या” की 
| स्थिति न हो कर “दिन-रात” भी न बन सकें | इसी भाव को वाचक लुप्रोपमालङ्कार 
( के ढङ्ग में ऋषि दयानन्द हे (ऋ० ३। १५ । ११ ) के भावाथ में वणुन करते हैं 
; |) कि “aa वाचकलु०--यदि परमेश्वरो भूमः सूय्यस्य च श्रमणस्य व्यवस्थां न 
( ृु्ात्तर्हि रात्रिदिने कथं सम्भवेतां येन जगदीश्वरेण पुरुषार्थाय दिनं शयनाय 
| शवरी निर्मिता तमीश्वरं हृदि सव ध्यायन्तु | 
[| विशेष--इस सूक्त सम्वन्धी यम-यमी को हमने उपर्युक्त वेद, त्राह्मणग्रन्थ, 
। उपनिषद्‌, व्याकरणादि के प्रमाणोंसे पति पत्नी रूप में दर्शा दिया है इसी रहस्य को 
बतेमान समयके ऋषि दयानन्दने भी अनुभव किया था अत एव उन्होंने “ग्रन्यमिच्छस्व- 
सुभगे पर्ति मत्‌” को पति की ओर से पत्नी को नियोग की आज्ञा में लिखा है क्योंकि 
दयानन्द सायण के पीछे चलने वाली व्यक्तियों में न था जो यम-यमी को भाई-वहिन 
मानकर उसकी हां में हां करता किन्तु सायण आदिको के अनगेल-वाद का खण्डन 
तथा ऋषियों की अति प्राचीन मर्य्यादा का पुनरुद्धार करने आया था जो उन 
k ऋषियों की श्रेणी का अङ्ग था | अस्तु ! 
२--यम-यमी” का पति-पत्नी भाव सिद्ध होने के अनन्नर अब जो 
। दिनरात अर्थ करके अलङ्कार रूप में उनका संवाद स्पष्ट करेंगे सो यह भी ध्यान रहे 
कि दिन रात का भी उपयुक्त प्रमाणो से पति पत्नी सम्बन्ध ही है। 


‘= ३--अन्य सज्जनो के अनुसार हम दिन-रात की उत्पत्ति एक हो सरण्यू, 
उषा से नहीं मानते हें किन्तु वैदिकसिद्धान्त के आधार पर दिन का पिता पूव दिशा में 
i | विराजमान (मित्र) सूय ओर माता उषा सरण्यू या सूया नाम सं है और रात का पिता 
द । पश्चिम दिशा में वरुणदेव है क्योंकि प्रथिवी गोल पर दिन का आगमन पूव दिशा से 


५ ओर रात का पश्चिम से एक साथ सिद्ध है | इसी प्रकरण के ७ वें मन्त्र से यह रहस्य . 
E है “ बृहन्मित्रस्य वरुणस्य घाम कढु अवः” मित्र (सूय) का धाम (दिनका पट्कुल) 
ओर वरुण का धाम ( रात का पिठूकुल ) लम्जायमान दूर है- कसे कोई वहां जाकर 
हमारे ( दिन-रात के ) दुःख को सुनावे | यही बात तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी कही है 
“मैत्र वा अहः | वारुणी रात्रिः? ( तै० बा० ३ | ७ | १०१) 

(sa) क्या यहां पर देवता अर्थ में “मत्रं वा अह । वारुणी रात्रि 
का प्रयोग नहीं है ? उ 
( उत्तर ) नहीं यहां तो केबल अपत्यार्थ में ही तद्धित है, देवताथे में आगे 


9232 
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चल कर यह प्रयोग हे'“ग्रभये सायं हूयते सूर्य्याय प्रातः ( ६ )“”“आग्नेयी बै रात्रि I 
महः | यदचुदिते सूरये प्रातर्जूहुयात्‌ | उभयमेदाग्नेयं स्यात्‌०” ॥ (ते०्रा० २ | १ | २1५) 
अतः पूर्वोक्त वचन “AA वा अह: | वारुणा हा ? अपत्याथ में हे इसी कारण के 
में भी दिन-रात का दुःख-सन्देश “मित्र-वरुण” क थास अथात्‌ अपने पितृकुलं ‘ 
पहुंचाना युक्त है | : 


| 


\ 
मित्र का अथ सूये हे “मित्रोदाधार एथिवीसुतथयाम्‌० ( ऋ० १ | १६ | ३) । 
ऋषि दयानन्द भी यहां मित्र का अथ सूर्य ही करते हे । वरुण का अर्थ अभ्रह 
मेघ है क्‍योंकि जसे दिन से प्रतिकूल रात हे एवं सूय से प्रतिकूल अभ्ररूप मेघ है। 
सूर्य पार्थिव अग्नि की अपेक्षा सूक्ष्म है एवं अश्र भी प्रथिवीस्थ जल की अपेक्षा सू 
है अतः वरुण का अर्थं अश्ररूप सूक्ष्म जल कणों का समुदाय हुआ । यही गोपध 
ज्ञाह्मण में लिखा है “ता ( आपः ) यच्च वृत्वाऽतिष्टस्तद्गरुणोऽञ्रभवत्तं चरणं सन्तं वरुण इत्या: . 
चचते परोक्षेण० ( गो० go १। ७) तथा अश्र से रात्रि उत्पन्न होती हे. इसमें प्रमाण 
भी है “दिवा. चित्तमः कृष्वन्ति पर्जन्येनो दवाहेन यत्पृथिवीं व्युन्दन्ति” ( तमः ) अन्ध 
राख्या रात्रिम्‌ ( दयानन्द० ऋ० १ । ३८। & ) तमो रात्रिनाम (निघरटु० १ । ७) तथा | 
“यमस्य माता पर्युह्यमाना” ( ऋ० १०। १७ । १ ) वेद में सरण्यू ( उषा) कोःयम \ 
की माता कहा है यम-यमी की नहीं, यहां सायण बड़ी खेंचतान करता है. यमस्य' के / 
साथ 'यम्याश्च' यह एक पद अपने घर से रख देता है । प्रत्यक्ष भी उपासे दिन की ही | 
उत्पत्ति देखने में आती 'है ओर ऋषि दयानन्द भी उपा से दिन की उत्ति | 
ही मानते हैं उनके वचन “उपसि सूर्य: fared वीर्य दधाति तेन दिवसरूपम- | - 
पत्यमुसच्ते? ( ऋ० ३) ३१. $ )& साहित्य ग्रन्थों में भी सूर्य को दिवाकर ही | 
कहा है तत्तिरीयारण्यककी परिभाषासे दिन-रात की मातायें भी अलग अलग 
हैं “तयोरेतौ वत्सावहोरात्रे एथिव्या अहः | दिवो रात्रिः । ता अवसृष्टी al एव | 
भवत ( ते० आ० १ । १० ) इस वचन में दिन-रात को पत्ति पत्नी कहा है यह | 
= हमारे पक्ष Ay अत्यन्त साधक है । यास्क मुनि निरुक्तकार तो दिन-रात को 
oo. de pac से उत्पन्न हए मानता है | है. 
वही है जो 'यम्या श्यावी' eee 1 8 1+ ) Ter | 
का पीछे कर आये = । यहाँ दुर्गाचायं अथ करते हैँ कि 


& इन प्रजापति, त्वष्टा, सरर 
त जक यू, Saat, सूर्या और अश्विनो पर विशेष विचा 
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१ ब्राह्मण ग्रन्थ, निरुक्त, व्याकरण, दयानन्द ओर प्रत्यक्ष सिद्ध की बात मानें या अन्य 
) “पौथियों की निराधार कल्पना | अस्तु इस प्रकार दिन रात के पितूकुल अलग २ हैं और 
प दोनों का पति पत्नी सम्बन्ध है । यदि कोई वेद का विद्वान्‌ इनको एक ही माता पिता 
4 ` सेउत्पन्न हुए सिद्ध कर भी दे तो दिन रात का सामयिक पति-पत्नी सम्बन्ध ही है 
/ क्योंकि उत्पत्ति मात्र से ही भाई बहिन सम्वन्ध स्थिर नहीं किया जा सकता किन्तु 

५. देविक नियमों से पति-पत्नी आदि सिद्ध सम्वन्ध होते हैं विशेषत: अमानुषी सृष्टि में 
पं. केवल उत्पत्ति पर ही सम्बन्ध स्थिर नहीं हे प्रत्युत देविक नियम ही सम्बन्धके स्थापक 
| ' होतेहे जैसे अन्न से पुरुष के शारीर में वीर्य पतिरूप से j स्त्रीके शरीर में रज 
म॑ प्त्नी रूप से उत्पन्न होते हैं तो क्या स्त्री पुरुषों के समागम काल में वीर्य और रज 
थं असहयोग कर वैठेंगे कि हम दोनों नहीं मिलेंगे। क्योंकि अन्न हमारा पिता है उससे 
|... हमारी उत्पत्ति है हम दोनों भाई वहिन हैं ऐसा नहीं किन्तु देविक नियम से “वीय्ये 
ए | और रज” पति-पत्नी ही हैं क्योंकि प्रजोत्पत्ति के लिये ही उनकी उत्पत्तिहै | इसी 
$ । प्रकार दिन-रात भी चाहे एक ही पदार्थ से उत्पन्न क्यों न हुए हों परन्तु इनका वीय- 
| रज के समान प्रजोत्पत्ति के लिये होने से पति-पत्नी सम्बन्ध ही है और पति-पत्नी 
i \ भाव कोही लेकर दिन-रात उत्पन्न हुए हैं । एवं जड़ पदार्था' में उत्पत्ति से पिता, 
) ( माता, भ्राता और भगिनी सम्वन्ध केवल कथन मात्र ही है प्रत्युत पंदार्थ-विद्या का 
|. दर्शाना ही इसका ध्येय है । पशु ओर पत्नियों में प्रजोत्पत्ति के साथ २ भोग योनि के 
॥ ` कारण भोग प्रधान है अतः वे भाई बहिन और माता पिता के सम्वन्ध को भोग 
- |. समय गौण कर देते हैँ । किन्तु मनुष्य जाति एक विचारशील है भोग के साथ साथ 
। कम को प्रधान रखती है उसका उद्देश्य सभ्यता शिक्षा ओर धार्मिकता का अनुष्ठान 
|. करते हुए मुक्ति तक पहुँचना है | वेदविद्या भी मनुष्य के लिये हो है वेद. उसको 


। भाई बहिन आदि के परस्पर विवाह की आज्ञा नहीं देता है अतः यह भाई बहिन 
.. ५ आदि का स्थायी सम्बन्ध केवल मनुष्य जाति में ही रहता है अपितु उत्पत्ति मात्र से 
E स्त्री-पुरुष ( पति-पत्नी ) भी भाई वहिन सममे जावेंगे, क्योंकि पिता दोनों 
का ईश्वर और माता प्रथिवी है किन्तु ऐसा नहीं है प्रत्युत विवाह संस्कार हो जाने से 
पति-पत्नी सम्बन्ध ही स्थिर रहता है एवं “दिन-रात” आदि जड़वस्तुआ का प्रजा- 
पति ने प्रजोत्पत्ति का. मिथुन ( जोड़ा ) बनाया मानो विवाह-संस्कार किया है सो वे 
उत्पत्ति की समानता से भाई वहिन नहीं है किन्तु पति पत्नी हैं । 


S : 
इतिहासबादी- महाराज ! हम तो “यम-यमी? को सहजात भाइ बहन. 
2 ममते हैं oes दिन a = RR सम्बन्ध ~. ४ 
Sy है । आप तो दिन-रात के अलङ्कार में पति-पत्नी सम्बन्ध मानते हो । 
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बैदिक क्यों नहीं, आप मानते होंगे कि पूवकाल में आपकी 
- धयम-यमी' सहजात हुए हैं ओर ईश्वर ने आकर आपके वंश की कथा लिखी ह 
- क्या खूब | वेद क्या है आपके घर के झगडा का fazt है । क्‍यों बेद पर 
'लगाते हो वेद का प्रकाश आदि साष्ट म हुआ आर इश्वरायज्ञान ओर सत्य विद्या 
-का भण्डार है उस को ऐतिहासिक भण्डार ( Store ) मत बनाओ कृपया वेद को! 
"बेद की दृष्टि से देखो | 


काल्पनिक--महाशय ! हम “यम-यमी? को यद्यपि सहजात भाई-बहि 
- सममते हैं पर यह नहीं मानते कि वे कभी वैदिक काल से पूव हुए, किन्तु भविष्य 
`सें वैदिक काल के पश्चात्‌ होंगे ओर एसा मथुनी संवाद करेंगे | | 
बैदिक बैदिक काल से लेकर आज तक प्रथिवी पर सहस्रों से अधिक 
सहजात भाई-बहिन हुए, उन में अभी तक तो ऐसी चचा नहीं उठो तो क्या सत 
के लय के अनन्तर यह भविष्यद्‌ वाणी हे ? 


आशङ्को -हम भविष्यद्‌ वाणी नहीं मानते प्रत्युत इस को वेद का आशङ्का 
बाद मानते हैं | कदाचित्‌ सहजात बहिन-भाई परस्पर मेथुन करले तो उन के लि 
मेथुन का निषेध है । 
~ SS a 
बैदिक-गभ में मथुन करने की आशङ्का है या गर्भ से बाहिर ? 


९ ४ ७ ~ n: | 
आशङ्गो-गभ में तो समर्थ ही नहीं किन्तु बाहिर जवान होकर न. 
'कर सक । 


बैदिक--क्या वेद 


ठे बन्ध वि 3 ~ AS ~ 
[इ एसा प्रबन्ध किया हुआ है कि जो वे मेथुन न कर | 
सकग या क्या ? । 


थरङ्ी केबल उपदेश है कि तुम भाई-बहिन हो तुम को आज्ञा नहीं है। 
बैदिक तो क्या सहजात से भिन्न एक-माता से अलग २ समय में ] । 
हुए भाई बहिन नहीं हैं । या उन के लिये मथुन का निषेध नहीं है ? 


आशज्ली -हां इसमें तो सहजात बहिन-भाई के विवाह का निषेध है! 
बैदिक धिक्‌! धिक्‌ !! इससे तो एक माता से भिन्न २ समय में उत्पन्न 
इए भाई बहिन का भी मैथुन आपको स्वीकार करना पडेगा | 


सगोत्री-भाई हम तो यमन्यमी' 
कते किन्तु सगोत्र भाई बहिन मानते है। 


ड | वैदिऋ--क्यों भाई साता के पितकुल- में-जो अपने भिन्न गोत्र होंगे बह 


वी ० 26... i हि CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


को सहजात आदि भाई-बहिन नहीं सम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai i eGangotri 

श्रथव० का० १८ अनु० १ [ ८७, 
मातुल की लड़की या पितृष्वस्रीय से Aga हो जावे ? यहद ठीक नहीं है । पञ्जु सदृश 
व्यवहार है, मनुष्य समाज में शिष्टाचार ओर सभ्यता पूण सम्बन्धों के रखने की आव- 
श्यकता है, एवं सम्बन्धों के कारण प्रथम भाइ बहिन बनकर फिर पति पत्नी बनना ठीक 
नहीं और यदि सभ्यता पूर्वक सम्त्रन्धो का स्थिर रखना स्वीकार है तो फिर पूर्वाक्त 
भाईँ-वहिन कदाचित्‌ मेथुन पर तय्यार हो जावें तो कौनसी श्रुति ( कानून ) से उन 
को रोकेंगे क्योंकि इस सूक्त की श्रुतियां तो सगोत्र तक परिमिति कर दी ? 

( लेखक ) अयि महायो ! इस प्रकार आलाप करना स्वतन्त्रता का मिथ्या 
प्रयोग है क्योंकि आप लोग ऋषि दयानन्द के परिपोषण में न रहकर सायण 
आदि की दिमागी गुलामी में आकर प्रमत्त गीत गाते हो । श्रान्त को दूर करो ऋषि 
दयानन्द के प्रदान किए प्रकाश से कुछ अब भी काम लो | स्यात। अव हमारी व्याख्या 
देखिए और इसकी शब्दार्थ-योजना ओर क्रम पर ध्यान दीजिए । 


व्याख्या 

सृष्टि के आरम्भ में जगत-निर्माता परमात्मा का रचा हुआ सूर्य उत्पत्ति- 
क्रम से अपने प्रकाश और तेज से दूसरों को चेताने वाला जव कि क्रान्तिवृत 
में अन्तरिक्ष को प्राप्त हुआ तो प्रथिवी लोक के प्रति प्रकाश ओर तेज का दान 
किया जिस से पूर्व दिशा से आकर प्रथिवी के ऊर्ध्वं भाग पर चलता हुआ दिन और 
पश्चिम की ओर से आकर प्रथिवी के-अधोभाग में गति करती हुई रात ये दोनों एक 
साथ बाहर प्रकट हुए | इससे पूरव “दिन-रात” गमे में थे पूर्वं दिशा में सौर अग्नि 
ओर पश्चिम में वरुण देव इन दिन रात के पितृस्थानीय हैं विवस्वान्‌ प्रजापति देव 
ने इनका मिथुन ( पति-पत्नी ) रूप में प्रजोत्मत्ति के लिये स्थिर किया सूयय देव की 
प्रेरणा से दोनों इकट्रे रहने को प्रथिवी तल ( Weal ) पर गभ से बाहर आगये इस. 
स्थिति में प्रथम मन्त्र द्वारा रात्रि संवाद का प्रारम्भ करती है:-- 


ओ चित्सखायं सख्या वटत्या तिरः पुरूचिदणबं जगन्त्रान्‌ | 


पितुनपातमादधीत वेधा अधिक्षमि प्रतरं दीध्यानः ॥१॥ 

( पुरूचित्‌ तिरोडर्णव॑ जगन्वान्‌ ) पुरूणां बहूनां प्रथिव्यादीनां चित्‌ 
i । सुपां सुपो भवन्तीति षष्ठी-बहुवचने प्रथमाद्विवचनम्‌। सूर्यस्तिरस्तीण सुवि- 
aad माध्यमिक समुद्रमन्तरिक्षम्‌ “अणंवानणस्वतो माध्यमिकान्‌” ( निरु० 
१०। ६) अर्णो जलं तदन्तमाकाशं जगन्वान्‌ प्राप्तवान्‌ अन्तरिक्ष स्थित इत्यथः । क्यों 
“कि जातमित्युच्यते ( चिस्सखायं सख्या, औँत्रवृत्यामु ) चित्‌, हे चेतनशील | अन्यान्‌ 
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चेतयितो दिवस ! अहं यमी रात्रिः सखाय॑ त्वां TT: सखीभूतं पतिमित्य 

सख्या सख्याय मित्रत्वाय | सख्यशब्दात्‌ डस्थान आकारादेशः “सुपां हुलक 

सवर्णाच्छेयाडाडयायाजालः ( अष्टा०७ | १। ३६) B आ + वत्रृत्याम्‌+-उ 

अतिशयेनावर्तयाम्येव = सुतरामाहयामि हि। आङ पूवकत्रतुधातो TS लिङः | ६ 
अन्दसि” ( अष्टा० २।४।७३ ) FAT शपश्श्लु व्यत्ययेन परस्म पदं च | (अभि 

तरं दीध्यानः) अधित्षमि प्रथिव्या अवोभागे$। कुतः । यदहमत्र प्रथिव्या अधोभागे 


&( प्रश्‍न ) आपने पदपाठ का विभाग करके प्राचीन मर्यादा के तोड़ने का/ साहु | 
क्यों किया 

( उत्तर ) केवल मैंने ही यह साहस नहीं किया किन्तु सायण ने भी पदपाठ हा 
विभाग किया है उदाहरणाथ देखिये “इहो इति | इह उ, उ शब्दोज्वधारणाओ/ 
( अथं का० ३। सू० १४ म० ४ ) “एषो इति” एपेव** Sa: (ऋ० १। ४६।१) 
र जो आपने यह कहा कि प्राचीन मर्यादा को तोड दिया सो नहीं किन्तु मैंने प्राची 
मर्यादा को स्थिर ही रखा हे वस्तुतः आप को पदपाठ के नियमों का परिचय नहीं है । सुगो 
पदपाठ तीन प्रकार के शब्दों का होता है जो कि एक समस्त अर्थात्‌ अवगृद्यपद दूसरे केक | 
पद और तीसरे प्रगरह्मपद हैं । प्रगृह्यपदों के पदपाठ के आगे सर्वदा इति शब्द का प्रयोग } 
होता है जो उस के प्रगृह्य-स्वरूंप का ज्ञान कराता है यह ऐसा यजुर्वेद के ग्रातिशास्व में | 
लिखा है । प्रगृह्य पद्पाउ दो प्रकार का होता है एक तो वह जो अष्टाध्यायी. के ५इद्देदू दि 
वचनं प्रगृह्यम्‌ , अदसो मात, शे, निपात एकाजनाङ , सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतांवनाएँ 
उञ ऊँ ईदूतो च सप्रम्यर्थे,” इन सूत्रों से परगृह्य होता | जो एक पद में ही घटता है | दूस 
“ओत्‌? सूत्र से प्रगृह होता है जो दो पदों का भी होता है , कभी अनिपात ate _ निपात 
का सन्रिपाट, जैसे उपर “इहो एपो” सायणभाष्य सहित cate हैं । और कभी दो निणतों 
-का सन्धिपाठ प्रगृह्मपद होता है किन्तु इस पत्तमें “आडः “या? का मेल होना शावर | 
है जिसका उपरि सुत्र के अनाङ करने से प्रतिपेध है जो कि “्ा+उ=ओ” हो 
जाता है | यी “श्रोत्‌? सूत्र पर महाभाप्यभ्याकरण में लिखा है, और उदाहरण भी 


दिया है अथवा प्रतिषेधार्थोऽयमारम्भ | ओषु यातं Rea: | ary यात geal 
शक्वरी च ओ चित सायं सल्या TTA” 
“अहो आररचय ! म 


(Slo १। या० १। Ale १४ ) 

हाभाष्य में इस मत मन्त्र को भी उदाहरण में रखा है बस यह सगो 
का परम स्थान हे. । सी | of 
FN Soh अवि-शब्दः “अधिरोश्वए? > F वचनी 
. अं 3 - प्र १ 

Fo ae (अश्र०१ ॥ ७ | ६७) इति सूत्रेण, क्रम afl 

ATA तत्र सप्तमी?- ( अष्टा० २ ।:३:। ६ ) अतन. च. 


- जी 75: | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai : eGangotri 
¢ 
अथव ० Flo १८ 'अंनु० 2 ड 
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तस्मान्म्रत्समापमारात्यत्यथः । प्रतर प्रक्रष्टं तरन्ति जना दुःखमनेनेति प्रतरं पितरा- 
स्योन्नायकं याग्यसन्ताने द।व्यानो ध्यायन्‌ लक्षयनिति यावत्‌ । ( वेधा पितर्नपातमा- 
धीत ) वेधा मेवावी मे पतिभवान्‌ पितुनेपातँ जनकस्य नप्तारं स्वकीयपुत्रमित्यर्थ; 
आदवात गभाधानरात्या माय स्थापयत्विति गभाधानस्य प्रस्तावः ॥ १ ॥ 


भाषाथ--( पुरू) अपने प्रकाश ओर तेज से अनेक प्रथिबी आदि लोकों को 
(चित्‌) चेताने वाने सूर्य्य ने ( तिरः ) सुविस्तृत ( अणंबम्‌ ) जलमय अन तरिक्ष को 
जव ( जगन्वान्‌ ) प्राप्त किया अथात्‌ उस में स्थित हुआ । तब प्रधिवी के निचले 
भाग में स्थित यमी = रात निज पतिरूप दिन से कहने लगी कि ऐ मेरै पते दिवस | 
( सख्या ) सखिपन के लिये प्रेम से ( आववृत्याम--उ ) में आपको प्रकारती 
अवश्य आप ( अविज्ञमि ) इस प्रथिवी तल पर नीचे आवें क्योंकि में प्रथिवी 
के अधोभाग म हूँ एवं मेरे समीप आकर ( प्रतरम ) दुःख से तराने तथा पिठ-ऋण 
से अदण कराने वाले योग्य सन्तान को ( दीध्यानः ) लक्ष्य में रखते हुए ( वेधाः ) 
आप मेधावी ( पिलुनेपातम्‌ ) अपन पिता के पोत्र अर्थात्‌ निज पुत्र को ( आदधीत ) 
गर्भाधान रीति से मरे में स्थापन करो | यह मेरा एक प्रस्ताव है ॥ १ || 

अव इस प्रकार अलङ्कार रचना द्वारा इस मन्त्र से मनुष्यों को क्या शिक्षा 
मिलती है इस पर ध्यान दीजिये-- | 

शिक्षा--“पुरूचित्‌ तिरोडएंवं जगन्वान्‌? हे मानव सन्तान ! देख जिस 
समय सृष्टि को रचना हुई थी उस समय [ परमात्मा और प्रकृति से आकाश 
अवकाश पोलस्त्ररूप उत्पन्न हुआ फिर वायु तदनन्तर वायु से अग्नि-पुञ्ज 
उत्पन्न हुआ था परन्तु जव कि उस अग्नि पुञ्ज से जल तथा जल से प्रथिवी 
उत्पन्न हुई तो उस अग्नि पुञ्ज से विभक्त हुआ ] सूय्ये जब स्वक्रान्तिबृतमें आकाश 
के भीतर निज स्वरूप में स्थिर किया गया था तव बह आकाश सूम जल से 
सवत्र व्याप्त 'था ओर ब्रह सूय्ये अनेक एथिवी आदि लोकों को अपने प्रकाश ओर 
i से चेष्टायमान कर रहा थः 


२--अविज्ञमि” तथा हे महानुभावो | प्रथिवी के अथोभाग में रात थी 
SSS 
शमाराब्दे$घियोगे “सव विधयश्ळन्द्सि विकल्प्यन्ते’? इति वचनारच याडागमौ न भषतः हौ 


अन्यत्रापि वेदे “तन्वि” ( ऋ० १ । १४ । ८ ) एवम्‌ “अविक्षमि” भसंज्ञायामाकारलोप 
आतो धातोः” ( अष्टा०.६ । ४ । १४० ) इति सूत्रे भाष्योक्त्योगविभागात्‌ “क्रमश्च- _ 
विस्व? (ete ६ [४ basi) यथा 0 
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अत: ऊपर के भाग में दिन था यही स्थिति सिद्ध समभनो चाहिये क्योंकि सूर्य्य के 
अपेक्षित करके ऊध्वगति दिन हाता है अत STS हाती & 1 & 
३--“ओचित्‌ सखायं सख्या AZT, ह गृहस्थ म प्रवश करने बाली 
देवो तू इस अलङ्कार से यह शिक्षा ले कि “अधिक्षमि” पति से नम्र हो तथा अपने | 
सखिपन के लिये पति का प्रेम से आह्वान कर | Y 
yg gat दीध्यानः? हे मनुष्य ¦ पिठू-ऋण से उऋण कराने तथा 
गृहस्थ में दुःख अवसर पर काम आने वाली अपनी सन्तान है उसको लक्ष्य में रखता | 
हुआ गर्भाधान कर ओर उस समय पर यही एक लक्ष्य टढ रहे, कामवश (बेताम्मुत) 
अथवा विना उच्च उद्देश्य के पन्नी-सङ्ग करना धम शाख के बाहर समझ | 
५--“वेधा: पितुनंपातमादधीत” हे गृहस्थ पुरुष ! तुझको उचित है कि 
अपने पिता की सन्तति को आगे चला क्योंकि तेरे पिता ने तेरी उत्पत्ति में अनेक | 
कष्ट सहे हैं जिसकी निष्कृति ( बदला ) बस यही है कि तू भी अपने पिता के समान | 
अपनी सन्तान उत्पन्न करे | यह एक पितृ-क्रण का चुकाना है । 


६--इस प्रकार गर्भाधान की प्रथम इच्छा ओर उत्तस सन्तानार्थ प्रस्ताव । 

भी पत्नी की ओर से होने में बैदिक तात्पर्य है तदनन्तर गर्भाधान होना उचित है ॥१॥ | 
यम ( दिन ) का उत्तरः ` 

न ते सखा सख्यं वष्ट्येतत्‌ सलक्ष्मा ag विषुरूपा भवाति । | 

महस्पुत्रासो असुरस्य बीरा दिषो धर्तार उर्बिया परिख्यन्‌ ॥२। 


( सखा ते, एतत्सख्यं.न वष्टि ) हे रात्रे ! ते तव सखा “अहम्‌” पतिरेतद्‌ | 
गर्भावानरूपं सख्यं मित्रत्वं न वष्टि नेव कांज्ञति कुतः (यत्सलदमा विषुरूपा भवाति) 
यत्‌ पत्नी सलक्ष्मा समानलक्तणा समानगुणा | लक्ष्मेति लच्णपर्थ्यायो यथा वामनीये | 
लिङ्गानुशासने “लङ्गय लम हि समस्य बिशेक्युक्तमुक्त मया परिमितं त्रिदशा इयाः 
( छोक० ३१ ) विषुरूपा विशेषेण gan सुन्दरीत्य्थः | “विः अत्र विशेषार्थ यथा 

` विसुरूरं गतः, अत्यन्तं दूरं गत इत्यर्थः? भवाति भवेत्‌ “ask लेट!” ( अष्टा० । 
Ble) प्रत्युत भवती तु न सुन्दरी किन्तु कृष्णरूपास्ति तथा च न मादृशीं समान 

OW | कथम्‌ | अह तु प्राणिनश्चेतयामि भवती तु तान्‌ स्वापयति | एवं -सत्य प.यदि 

क Me २ सेवेत तु तान्‌ स्वापयति । एवं “सम 


& wifey के सिद्धान्त से खगोल के मध्यम एथिवी-गोल होने से सभी सूर्य आदि प 
अहो की स्थिति इससे ऊपर है केवल उत्तरधुव व दक्तिणधुव इसके समसत्र मै स्थित हैं | | 


प्रकाश से दिने पथिवी के ऊपर ही स्थित होता है और नीचे रात-की स्थिति समीचीन है | 
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` चाह तेऽतुकूलं सख्यमनुतिष्ठेयं तहींमे (उर्विया महस्पुत्रासो असुरस्य बीरा दिवो धर्तार; 


परिख्यन्‌ ) उर्विया द्यावाप्रथिव्योमंध्ये | “उर्बीति द्यावाप्रथिवीनाम ( निव० ३।३०) 
तस्माच्च डियाजादेशः | “इयाडियाजीकाराणास्चुपसंस्यानम” ( ato ७। १। ३६) 
थे महस्पुत्रासो महतः प्रजापतेः पुत्राः पुन्रबद्वतेमानाः प्रजारूपाः “महः? इति महत्नाम 
( निघं० | ३ । ३ ) असुरस्य असून्‌ प्राणान्‌ राति ददातीति तस्य सूय्यस्य । “प्राण 
प्रजानामुदयत्येष Gea” इति वचनात्‌ वीरा वीय्यवन्तः सैनिकाः सेनायामिव व्यूहः 
नियमेन गन्तारो दिवः प्रकाशस्य धतारो धारका नचषत्रादयः परिख्यन्‌ परिभापेरन्‌ 
निन्देयुः | “ख्या प्रकथनेऽस्मादाशङ्कायां लेट! (अष्टा० ३।४। ८) [ “उर्विया परिख्यन्‌? 
अस्य भाष्यं सायणेन न जाने कुतो न कृतम्‌ ] तस्माद्‌ हे रात्रे ! क्षमतां नेतत सख्य- 
मिच्छाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ | 


भाषार्थ-हे रात्रि ! ( ते तेरा में ( सखा ) पति ( एतत्‌ सख्यम्‌ ) इस 
गर्भाधान सम्बन्धी मित्रता को (न वष्टि) नहीं चाहता (यत्‌) क्योंकि गर्भाधान में पत्नी 
( सलक्ष्मा ) समान लक्षण वाली अर्थात्‌ समान गुण की। और ( विषुरूपा ) 
विशेष रूपवती अर्थात्‌ सुन्दरी ( भवाति ) होनी चाहिये । किन्तु आप न सुन्दरी हैं 
बल्कि काले रङ्ग को तथा न मेरे जैसी समानगुणवाली हैं क्योंकि में प्राणियों को 
चेतावनी देता रहता हूँ. ओर आप निद्रा में मूढ़ बनाती रहती हो, ऐसा होते हुए फिर 
भी यदि में गर्भाधान करके सेत्री का स्थापन करूँ तो ये ( उर्विया ) प्रथिवी और 
युलोक के मध्य में ( दिवो धर्तार: ) प्रकाश-धारक चमकते हुए ( महस्पुत्रास: ) 
महान्‌ प्रजापति के पुत्र और ( असुरस्य वीराः) सूयं के वीर सैनिक, सेना 
में व्यूह कबाईद नियम के समान चलने वाले नन्नत्रादि तारागण महानुभाव 
( परिख्यन्‌ ) हमारी कदादित्‌ निन्दाकर डाले यह एक बड़ी आशङ्का है URI 


शिक्षा--“सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति” हे गृहस्थ लोगो ! इस में कुछ 
सन्देह नहीं कि गाहस्थ्य धर्म के लिए पति भी सुरूप हो किन्तु यह अत्यावश्यक है कि 
प को अपेक्षा पत्नी विशेष सुरूपवती होनी चाहिये तथा यह भी अत्यन्त अनिवाय्यं 
है कि पति के समान गुण वाली पत्नी हो अर्थात समान गुणों द्वारा वर-वधू का बणे 
निश्चय करके विवाह करो, विपरीत नहीं | यही वेद का गर्भाधान शाख और गाहस्थ्य 


मर्यादा है। 


२--“महस्पुत्रासा असुरस्य वारा दिवो धर्तार उबिया परिख्यन्‌? हे 
समाज के मुख्य महाशयो: और राजपुरुषो ! तुम ऐसे नियम बनाओ जिससे असमान 
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लक्षणों बाले खी पुरुषों के परस्पर विवाह न हो सकें ओर जो कोई इस 
तोड़कर विवाह करलें उनको बुरा भला आदि कहकर यथोचित दण्ड दो ॥२॥ कै 
रात्रि का ग्रत्युत्तर:-- 
उशन्ति घा ते अमृतास एतदेकस्य चित्त्यजसं मर्त्यस्य । | 
नि ने मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वमाविविश्य!; ॥३॥ } 
( श्रमृतासस्ते घा, एकस्य मर्त्यस्यचिदेतत्त्यजसमुशान्ति ) हे पते दिवस | | 
gated विचारणा तु दास्पत्यसम्बन्धात्मागेव कतेव्या न तु सम्प्रति | कुतः a | 
त्यसम्बन्धकाजे तु नाहमेवं कष्णरूपाऽसमानगुणा वाऽऽसं किन्तु रूपेण तु भबाइशी | 
बिषुरूपा सुन्दरी तथा सलह्मा समानलक्षणेवासं प्रत्युत हे पते ! देविकनियमानुङग. 
Fag न कस्यापि सामर्थ्यम्‌ । तस्माद्विवाहसम्बन्धादनन्तरभियं शङ्का न apa | 
यञ्च भवान्‌ त्रवोति यदिमे दिवो धर्तारो नक्षत्रादयो5स्मदपेक्तया ये-- अमृतासोध्मरा; | 
सन्ति ते घाऽपि | “Gago” इति दीर्घः | एकस्थ मर्त्यस्य मनुष्यस्य सन्तानरूपल 
चिदवश्यमेतत्त्यजसं त्यागमुशन्ति sige | अर्थात्‌ एकस्मै वालकाय तु गाधाः 
नमवश्यं काय्यमितीष्ट' तेषामपि | कथम्‌ | दाम्पत्यकालादनन्तरं देवादुत्पन्नो दोषों 
- न द्रष्टव्यः प्रत्युतेकापत्योत्पत्त्यर्थ तु निःशङ्कं गर्भाधान कार्य तस्माद्यत्‌ ( मनस्तेउसे 
मनसि निधायि ) ते तव मनस्तदस्मेऽस्माकम्‌ “सुपाँ सुलुकपूर्व॑सवर्णाच्छे०” इत्यनेन 
आम्‌ सथाने 'शे! आदेश: | मनसि निधायि निधेहि Rad कुरु ।” व्यत्ययो बहुलमिल- 
a लकारव्यत्ययो Tet लुङ्‌, बहुलं छन्द्स्यमाङ्‌ योगेऽपि ( अष्टा० ६। ४1७१) | 
अनेनाऽडभावः । तथा च ( जन्युः पतिस्तन्बमाविं बिश्याः ) जन्युः पतिभूतसूवं मेतन्वं 
शारीरमाविविश्याः, आसमन्तास्सुतरां प्रविश | जायते-इति जन्युः “यजिमनिशुन्धिजः | 
निभ्यो युच्‌ ( ३०। ३.। २० न 


Se 


) पतिविशेषणमेतत्‌ । न तु जनीशब्दस्य Wa 
करिचजिदेशो जन्युरिति व्युसतुँ शक्यते तथा जायते जन्युरित्यत्र गमा 


(७ 0 ~ 
जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरम्‌ । तस्या पुनर्नबो भूत्वा दशमे मासि जायते! 
( ऐतरेय० | ३३। $ ) ॥श। 


TR पते युतिमन्‌ दिबस ! पूर्वाक्त यह विचारणा तो 

सम्बन्ध से पहिले हो करनी चाहिये न कि अब, क्योंकि दाम्पत्य सम्बन्ध काल 

| अर्थात्‌ विवाहकाल में तो मैं इस प्रकार काले रङ्ग की और विपरीत ग्रुएवालीन | 
। थी कन्तु आप के जैसो' सुन्दरी ओर समानगुणा थी, प्रत्युत हे पते ! देविकं । 
नियमों के Sera करने में किसी का भी सामर्थ्य नहीं हे, oe दाम्पत्य सम्बन्ध क | 


ET 
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अथवं० Fo १८ अनु० १ fay 


| _ इस मेरी पूर्वोक्त सामयिक स्थिति में शङ्का न करनी चाहिये । और जो 
आपने कहा है कि ये जो “दिवो धर्तारः” तेजस्वी नक्षत्र आदि हमारी निन्दा करेंगे, 
सो नहीं किन्तु ( ते ) वे ( अमृतासः ) अमर धर्मी हमारी अपेक्षा मुक्त अव्याहत 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र गति से विचरने वाले महानुभाव ( एतत्‌ ) यह ( उशन्ति ) चाहते हैं 
कि ( घा ) इस ऐसी अवस्था में भी ( एकस्य मर्त्यस्य ) एक सन्तान का (चित) तो 
अवश्य ही ( त्यजसम्‌ ) गर्भाधान द्वारा मेरे प्रति त्याग हो | ऐसा इनको भी इष्ट है । 
क्योंकि दाम्पत्यकाल के अनन्तर देव से उत्पन्न हुआ दोष न देखना चाहिये । प्रत्युत 
एक सन्तान के लिये तो निःशङ्क गर्भाधान करना ही उचित है। इसलिये जो (ते) 
तेरा ( मनः ) मन हे उसको ( अस्मे ) हमारे ( मनसि ) मन में ( निधायि ) स्थिर 
कर । अर्थात्‌ मेरे मनोभाव के अनुकूल अपने मनोभाव बना और ( जन्युः ) पुननेव 
रूप में प्रकट होने वाले | ( पतिः ) तू मेरे पति ( तन्वम्‌) मेरी काया में ( आविः 
बिश्याः ) सुतरां गम्भीर प्रवेश कर ॥ ३॥ 

शिक्षा-“उशन्ति घा ते अमृतास एतदेकस्य चित्त्यजसं मर्त्यस्य? हे 
सबंत्र विचरण करने वालो विरक्त संन्यासी आदि महानुभावों तथा सैनिक अर्थात्‌ 
राजएरुषो ! तुम लोग ग्ृहस्थियो को उपदेश और शासन द्वारा वाध्य करो कि 
दाम्पत्य अर्थात्‌ विवाह काल के अनन्तर देववशात्‌ जब कोई किसी की पत्नी विरूप 
ओर पति के गुणों से विपरीत हो जावे तो उसको पति न त्याग सके प्रत्युत गर्भाधान 
क्रिया द्वारा कम से कम एक सन्तान तो अवश्य ही उत्पन करे फिर आगे सन्तान की 
उत्पत्ति करना पति की इच्छा पर निभेर है करे या न करे परन्तु कम से कम एक 
सन्तान तो उत्पन्न करना अनिवार्य ही है ॥ 

२-- “ते मनोऽस्मे मनसि निधायि” हे गृहस्थ पुरुष | पूव जैसी 


अबस्था हो जाने पर भी पत्नी के मनोभावाबुकूल अपने मनोभाव वनाना तेरा धर्म 


है अतः उस समय गर्भाधान कर ॥| 
३ “जन्युः पतिस्तन्वमाविविश्याः” हे गृहस्थ पुरुष ! दाम्पत्य aed 
अर्थात्‌ गार्हस्थ्य धर्म को स्वीकार करके तू गर्भाधान द्वारा पुननेव होने वाला है 
अर्थात्‌ अपनी जीवनी को गर्भाधान द्वारा मानो स्थायी रखने बाला है ॥ ३॥ 
विशेष--सन्तान प्रजनन योग्य पति को “जन्यु” कहते हैं । 
दिन का पुनः प्रत्युत्तर-- 
न यत्पुरा चक्रमा HE नूनमृतं वदन्तो Bad रपेम | 
~ 19॥ ' 
गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिः परमं जामि तना ॥२॥॥ 
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४] सूक्तसमन्वय 


(ad वदन्तः पुरा यत्‌ चक्रमा) दै रात्रे पत्नि ! ऋतं वेदरूपं सत्यं न्त्र 
यावत्‌। “सत्यं वा azar” (श० ७।३।१।२३) .वदन्त उच्चारयन्तः STFS 3 
दाम्पत्यकाले यदू MRO सन्तानोत्पादनरूपं ब्त॑ चक्रमा कृतवन्तः | “अस्पदो zi 
( अष्टा० १ । २। ५६ ) अनेन द्विवचने वहुवचनम्‌ । ( तन्मूनं कदू ह नातृतं रपे) | 
तदू गाहेस्थ्यवूतं नूनमद्यतनम्‌ नूनमित्यस्यार्थोञ्यतनम्‌ | ( निरुक्ते । १। १) कत | 
- कुतोऽपि “कञ्चित्‌ = कुतश्चित्‌” इत्यस्मात्कुतश्रिदर्थकात्‌ 'कंतू-चित? शव्दाद्योगबिभाग;। ॥ र 
&योगविभागादिष्टसिद्धि”” ( महाभाष्ये ) नाऱूतं वेदविरुद्धं नकाररूप॑ वचनं स्प | 
रपितुं बक्तुमहेस “अहे PITTA” (अष्टा०३। ३। १६६) अनेनाहांथ लिङ्‌। अदन 
हे प्रोशप्रिये | अहं निश्चितवान्‌ यदस्माभिर्दाम्पत्यं वेदमन्त्रेगर्भा थानाथे प्रतिज्ञातं तदृ | 
क्रम्य सम्प्रति नकाररूपमशास्रवचनं न कुतोऽपि वक्तुमहँम किन्तु गर्भाधानायोद्ताः | 
स्म: प्रत्युत हा शोकम्‌ ( गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा ) गन्धर्वोऽप्सु पतिरहमन्तरिे 
“आप इत्यन्तरिक्ष नाम” ( निघं०। १। ३) अप्या च योषा त्वं पल्यप्यन्तरिषे | 
( सा नौ नाभिः ) सेयं प्रथिवी नावावयोर्नामिरस्ति यत आवामरारूपावहो रात्रौ तसाः | 
परितश्चक्रं वर्तेबहि | ( तन्नो परमं जामि ) नावावयोर्मध्ये तत्‌ परमसत्यन्तं जामि, | 
असमानजातीयं व्यवधायकं गर्भाधानक्रियायामिति शेष: | “जामि***वा$समानजाती. | 
यस्य उपजनः” ( निरुक्त । ४। २०) ॥ हयोबहूनां वा संयोगाभावकारणं व्यवः | 
,धायकमेव भवति तञ्चासमानजातीयं यथा Se अत्र at: संयोगाभावकारण | 
. चुद्‌" उ' अज्रूपं व्यवधायकमसमानजातीयमेवेति । हे प्रियेऽहं गर्भाधानसंयोगा- 
योद्यतोऽस्मि किन्तु येयं प्रथिवी यस्याः परित आवां दैवनियमेन waa: साऽऽवयोमथे 


ऽत्यन्तं व्यवधायकं ९ - > 
wed व्यववायक वस्तु गभाधानसंयोगस्यास्ति किं करवाव विवशता5त्रावयो:॥ 9॥ 


| 
| 


| 


भाषाथ हे प्रिये परिनि ! ( पुरा ) पूर्व दाम्पत्यकाल में ( ऋतं वदन्तः) 
आ को उच्चारण करते हुए अर्थात्‌ प्रजोत्पत्ति निमित्त ईश्वरीय नियमों को 
साकारते हुए ( यत्‌ ) जो गाहस्थ्य अर्थात्‌ सन्तानोत्पादनरूप वत ( 
ह्न या aT | उसको ( नूनम्‌ ) आज ( अनृतम्‌ ) वेद विरुद्ध इनकार वचन (न) 
नहीं ( रपेम ) कह सकते । अर्थात्‌ हे प्राणप्रिये | यह निश्चय किया है कि हमने 
जो दाम्पत्य वेद मन्त्रों ईश्वरीय नियमो से गर्भाधान के लिये प्रतिज्ञाबद्ध करिया था से 
नकाररूप अर्थात्‌ इनकाररूप अशाख्न बचन कथि 
नहीं बोल सकते । किन्तु गर्भाधान के लिये उद्यत हैं । प्रस्युत ( गन्धर्व: ) गर्भाधान 
सम्बन्ध का इच्छुक में तेरा पति (अप्सु) अन्तरिक्ष में ( योषा च ) और तू गमे | 
के चाहने बोली मेरी पत्नी: भी (त्यां Bae में है एवं हम दोनों दवी | 


वेद मन्त्रं 


उसके उल्लङ्घन से इस समय 
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| 5 की न्याई निरन्तर गति कर रहे हैं। तथा जिस प्रथिवी के नीचे ऊपर की 
आर हम दोनों अन्तरित्ष में हे (सा ) वह यह प्रथिवी (नो) हम दोनोंकी ( नाभिः ) 
नामि है क्योकि अरारूप धुरी को न्याई हम दोनों पति पन्नी=दिन रात इस 
परथिवी के चारों ओर चक्र काटते हैं ( तत्‌) वस वह यह ( नो ) हम दोनों के मध्य 
में ( परमम्‌) अत्यन्त ( जामि ) असमानजातीय= व्यवधायक अर्थात्‌ गर्भाधान 
क्रिया में रुकावट डालने वाला पदार्थ है | “क्योंकि दो व्यक्तियों के संयोगाभाव का 
कारण व्यवधायक मध्य में बैठा हुआ असमानजातीय ही होता है, जैसे “नुद? न्दू 
इन दो हलों के संयोग का व्यवधायक असमानजातीय “उ” अच्‌ है। हे प्रिये ! मैं 
गर्भाधान संयोग के लिये उद्यत हूँ. किन्तु यह प्रथिवी दोनों के मध्य में स्थित हुई 
गर्भाधान संयोग का अत्यन्त वाधक है | जिसके चारों ओर हम दोनों देविक नियम 
से घूमते हैं । हा ! शोक क्या करें यहां हम दोनों हो विवश हैं ॥ ४ ॥ 

( लेखक ) पाठक महाशयो ! रात के प्रति यह दिन की उक्ति खेदःपू है इस 
प्रथिवी गोल पर दिन रात के चारों दिशाओं के सिरे [ छोर ] मिल गये हैं परन्तु 
मध्य में प्रथिबी गोल होने से दोनों के शरोरां का संयोग नहीं हो रहा है, यही Ge 
पूर्ण वृत्तान्त है। इस Giga रहस्य का अउुभत्र उनदो पति पज्नी को होता है 
जिनका गर्भाधान-काम के समय मुख से मुख मिला हो, टांगों से टांगे axa होगई 
हों और भुजाओं से भुजाएं लिपटो हों परन्तु ऐसे समय दोनों के बीच में कोई गोल 
पदार्थे आकर रहस्य का बाधक वन उनको खेद तरङ्ग में ढकेल दे liv 

. शिक्ता--“ऋतं वदन्तः पुरा यत्‌ चक्रमा” हे गार्हस्थ्य धर्म के इच्छुक 
मनुष्यो ! वेद मन्त्र द्वारा वर बत्रू दोनों प्रतिज्ञा पूर्वक विवाद संस्कार करो विना 
बैदिक संस्कार के स्त्री पुरुष का संयोग होना धर्म नहीं है किन्तु व्यभिचार समको . 
जो सवा त्याज्य है | ः eo, 

२--कतू ह्‌ नूनं नानृतं रपेम्‌” हे विवाहित स्त्री पुरुषो ! तुम दोनों ` 
: आपत्तियाँ ओर विन्न आने पर भी विवाह समय को प्रतिज्ञा को उल्लङ्कन कर 
एक दूसरे को मत त्यागो [ तलाक न दो ]। _. 

३--“गन्धर्वा अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिः परमं जामि तन्नो” हे 
विवाहित स्त्री पुरुष [ पति-पत्नी ] यदि तुम दोनों के गर्भाधान में कोई महान्‌ रुकावट 
ढालने वाला कारण उपस्थित हो जावे जिसका हटाना तुम्हारी सामर्थ्य से घोहर दो 
जैसा कि कठिन असूत रोग था दूर देश में जोकर अधिकं काल तक विधुत ! 
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th ] सुक्तसमन्वचे 


Cy EONS, 


अवसर हो जावे तो बाहर के साधनों से ही प्रम प्यार रूप मेल रखना - a 
N 
समभो । 


४--गन्वर्वा अप्खप्या च योषा” हे ज्ञानप्रिय महाशयो | दिन 
रात की स्थिति अन्तरित्त [ पोल ] में रहती है अर्थात्‌ वे अपने समसूत्र में स 
व्याप्त रहते हैं । 1 

५--“सा नौ नाभिः” तथा वे 'दिन-रात? प्रथिवी के चारों ओर भूरी 
समान घूमते रहते हैं, इस से तुम प्रथिवी पर दिन-रात की मर्यादा का परिज्ञा 
सीखो । 

६-“परमं जामि तन्नो” दिन-रात' के मध्य में विराजमान प्रथिवी एक 


=~ CA 


प्रकार से उनको विभक्त करने वाली हे परन्तु मध्य से अतिरिक्त आस पास में दिन- | 


~ 


रात के भागों का मेल है इसी को सायं प्रातः के विज्ञान में समझो ॥४1 


~ ७ ~ है टी 
विशेष--यहाँ बैदिक मर्यादा जनाती है कि कामवश पुरुष स्त्री को गन्ध 


ओर योष कहते हैं ऐतरेय से स्त्री- पुरुष को गन्धे कह गी के 66 
T कहते हे ऐतरय म स्त्री-काम पुरुष को गत्वव कहाँ भी है “स्त्रीकामा तै | 


गन्धर्वा”( To ब्रा० ९ | १.) 
रात्रि का पुनः विल्ञापयूण वचनः-- 


30 ~ SA f 
गर्भ तु नो जनिता दम्पती कदेवस्तवष्टा सतिता विश्वरूप! । 
नकिरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि बेद नावस्प पृथिवी उत चो; ॥५॥ 

( विशवरुपस्पष्टा सविता कर्देबो गर्भे नु नौ दम्पती जनिता ) विश्वं संसारं. 

रूपयति प्रकटयतीति विश्वरूपः, त्वक्षति सर्वां पदार्थानां कृत्यानीति त्वष्टा सविता कः 
तिः 2 0 रा LNCS > २ Se १ 

अजापरति: 'अजापति्वे कः) ( गोपये | Fo 1१२२ ) देवो दिव्यगु शो at हि नावात . 
दम्पती “पतिपल्यौ” जनिता जनयिता सम्यादयिताळ “जनिता मन्त्रे? ( अष्टा 
सि । ५३ ) Bete शिजन्तो निपातितः । हा, कथं दैवनियमाः,यसूर्वतोऽपि दाम्पले 
Sate गर्भावानरहिता सन्तानशुन्या वा तिष्डेयम्‌। हा ! न aaa दुःखमेतत्‌। 
ae २१५ नकि प्रमिनन्ति 'नकिर! अव्ययनाकांच्षायाम्‌। यद्येवमेव दुःखपडे 
Pee फलमन्तरेणावां स्थास्यावः । नकिरस्य वतानि प्रमिनन्ति' 
त्‌: ass ९ नि se ‘~ re Ss 

ie सतह स्य प्रजापते ब्रतानि सर्वे नियमाः प्रमिनन्ति प्र दिंसेयुर्विनरे- 

सम्भाव्यमेतत्‌. re fe ८ हि जज परी a रि nS कल्क 
: i माङहसायां कया दिस्तस्माल्िङथे कि SREY लेट, सिन्यदल, oe सब्बहुल लेटीतिं 


( 40 का? q Fo ७८1] ३ ) 
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क यथा चान्यत्रेकेदेः ऱ्य is f | 
Somh “त्वष्टा जायामजनयत त्वष्टास्ये त्वा पतिम | 


Ce er NEC 
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HATO Fo १८ अनु० १ ॥ 


A न सिपू, श्नाप्रत्यय एव, “मिनातेर्निगमे” ( अष्टा० । ७] ३1८१) 
अनेन च हस्वः ( अस्य पृथिवी, उत द्योनों वेद ) न चावामत्रासत्यवादिनौ । कुतः | 
अस्य प्रजापतेयद्‌ च्यावाप्रथिव्यो सिथुनमर्ति तन्मिथुनं नावावां दम्पती वेद जानाति | 
यत आवयोर्दाम्पत्यं विवाहं दष्टवत्तस्मात्तन्मिथुनमावयो: साक्षि || ५॥ 

भाषार्थ--(विधरूपः) संसारको प्रकट करनेवाला (त्वष्टा) सबके कृत्यों का 
नियामक ( सबिता ) विवस्वान्‌ ( कः ) प्रजापति ( देवः ) देव ( गर्भ नु ) गर्भ में ही 
अर्थात्‌ प्रथिवी तल पर आने से पूर्वे ही ( नो ) हम दोनों को ( दम्पती ) पति-पत्नी 
(जनिता) बना चुका है । हा ! देव नियम कैसे हैं ? कि पूर्व ही से दाम्पत्य सिद्ध होने 
पर भी मैं गर्भाधान रहित या सन्तान शून्य रह जाऊं | हा ! सुके यंह दुःख सह 
नहीं है । यदि हम प्रजापति के सम्पादित दाम्पत्य फल के विना ही इस घन दुःख पङ्क 
में रह जावेंगे ( नक्कि: ) तो फिर ( अस्य ) इस प्रजापति के ( त्रतानि ) सारे नियम 
( प्रमिनन्ति ) टूट जाने चाहिये क्योंकि हम तो झूठ बोलते ही नहीं कि हमारा 
दास्पत्य प्रजापति ने स्थिर किया था जिसके गर्भाधान फल के लिये हम विलाप कर 
रहे हैं, बल्कि ( अस्य ) इस प्रजापति का ( एथिवी उत दो: ) द्यावा प्रथिवी यह्‌ 
एक मिथुन अर्थात्‌ जोड़ा भी ( नो ) हम दोनों 'दिन-रात? के दाम्पत्य को ( वेद y 
जानता है । क्योंकि हमारे दोनों के दाम्पत्य अर्थात्‌ विवाह को इस जोड़े ने देखा है 
अतः यह द्यावाप्रुथिवी' मिथुन भी हमारा साक्षी है || ५॥ 

शिक्षा--“गर्भ नु नो जनिता दम्पती कर्देवस्वष्टा सविता विश्वरूपः” 
हे मनुष्यो ! सृष्टि को रचनालडी में जितने ( जोड़े ) हैं उनक। नियामक प्रजापति 
देव है बही सके रूप ओर Heal का विधायक है, विवाह कराने वाले माता-पिता 
आदि सम्बन्धी और विद्वान्‌ मनुष्य भी प्रजापति के सहायक सदस्य हैं किन्तु जड़ 
मिथुनों ( जोड़ों ) क। विवाह प्रजापति देव स्वयं ही करता है यह एक सिद्ध नियम. 
समको | जो कोई इन देवकृत जोड़ों को तोड़ कर केवल एक ही से सृष्टि में रह 
कर अपनी वृद्धि चाहता है वह कभी उन्नत नहीं हो सकता यह एक देविक नियम. 
| चाहिये । ८ 
0 ९--निकिरस्य प्रमिनन्ति वृतानि” हे विज्ञान-प्रेमी महाशयो ! जब 
पढ्‌ दव सिद्ध जोड़े टूट जावेंगे तो संसार में उपस्थित समो नियम विनष्ट होजावेंगे 
ओर संसार प्रलय के रूप को: धारण कर लेगा, मानो इस सृष्टि की फेलावट का 
कारण ये नियम ही हैं अतः इनको प्रयत्न से जानो और बर्ता । 
३--“वेद नावस्य प्रथिवी उत द्योः? गुहाश्रम में प्रवेश करने वाले 


|; 
र 
| 


होती है॥६॥ 
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नवयुवको | तुमको चाहिये कि अपना विवाह दूसरे विवाहित स्त्री पुरुषों | 
करो उन विवाहित ग्रहस्थों को अपने विवाह का साक्षी बनाओ यह तुम्हारे 
वैदिक मर्यादा रूप आज्ञा है, विना इसके अकेले ही विवाह करना पाप सम 
तथा विवाह कराने वाले प्रजापति के रूप में विराजमान स्त्री या पुरुष को ae 
अन्य अमिथुन-व्यक्ति अर्थात्‌ ब्रह्मचारी-त्रह्मचारिणी, संन्यासी-संन्यासिनी विधवा ॥ 


मृतपत्नीक पुरुष विवाह संस्कार में न बैठें क्‍योंकि मिथुन को विवाहका ar | 
बनाना वेद को इष्ट है (इससे उन ब्रह्मचारी आदि का विरक्त रहना ही अभोष्ट gy 


४- दिन रात के जोड़े से पूव द्यावाप्रथिवी का जोड़ा थिर हो चुका था || 
यम का आश्वसन रूप वचन:-- 


को अध युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुहू शायून्‌ | 
. आसन्निपून्‌ हृतस्वसो मयोभून्‌ य एषां भृत्यागृशधत्‌ स जीवात्‌ ॥६॥ 
( अद्य ऋतस्य शिमीबतो भामिनो sz णायून्‌ आसन्निपृन्‌ हृत्खसो मवो- 
भून्‌ गा धुरि को ges ) हे यमि रात्रे ! अद्यास्मिन्नवसरे, तस्य सूर्यस्य “ऋतमित्रे ये | 
सूयः” (ऐ० ४।२०) शिमीवतः कमेवतः क्रियाशीलान्‌ गतियुक्तान्‌ सामिनस्तेजोवलवते 
Ge णायूननिराकरणीयानासन्निषन्‌ मुख इषवो गमनप्रेरककणटका येषां तानश्वानित ( 
हृत्स्वसो हृदयप्रेरणशब्द्रवतो मयो भून्‌ सुखं भावयित्रीन्‌ गा रर मीन्‌ घुरि प्रथिवीरूभाग 
को युङ्क्त पूरवोक्तस्वदुक्तः प्रजापतिदेवो युङक्ते योजयति ( य एषां ग्रत्यामृण्धा 
स जीबात्‌ ) यः पुरुष एषां रश्मीणां भृत्यां भरणक्रियां घारणात्मकासृणधत्‌ वधश्‌ 
स जीवात्‌ जीवति, अत आवाभ्यामपि रश्‍्मिसहनं कार्यम्‌ || ६॥ | 
णायून्‌ आसन्निपर | 


भाषाथ--( अद्य ऋतस्य शिमीवतो भामिनो 
हस्वसो मयोभून्‌ गा घुरि को युङ्क्ते) इस अवसर पर सूर्य की गतिशील, तैजसः | 
बलयुक्त, अनिराकरणीय, मुख में लगाम दिये जैसे घोड़ों के सद्दश, हृदय में चालन 
प्रेरणशब्दयुक्त कल्याणकारी रश्मियों को बही प्रजापति देव जोड़ता है (य एप 
शरत्याणधत्‌ स जीवात्‌ ) जो इनकी सहनशीलशक्ति को बढ़ाता है वह 1 


पर जीवित रहता है अतः हम दोनों को भी सूर्य रश्मियों के अधीत रह 
चाहिये ॥ ६॥ 3 ः 


| | 


| 
| 
| 


| 


5९5 


१ शिषा- भुवन मार्ग में सूय अहर्निशा अश्व रूप स्वररिमयो से प्राप्त हतं | 
तथा उसकी रश्मियों के सहचार या कारण से जीव मात्र के जीवन की स्थित | 


8 की 
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पुनरपि रात्रि का आक्रन्दनरूप वचनः-- 
को अस्य वेद प्रथमस्याहः क ३' ददर्श क इह प्रवोचत्‌ | 
ब्रृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कटु AT आहनो वीच्या नन ॥ ७॥ 

( अस्य प्रथमस्याह्ः को वेद ) हे दिवस ! यद्यपि द्यावाप्रथिव्याविति 
मिथुनमावयोः साचि प्रत्युत हा ! इहास्मत्सम्वद्धे$न्तरिक्षे त्वस्य प्रथमस्याह्नः पूवस्य 
बिवाहसमयस्य वृत्तं को वेद न कोऽपीत्यर्थः | तथा ( क ई' ददशे ) क ई' गतं विवाहं 
ददशी दृष्टवान्‌ न कोऽपीतिभावः, अपि च (क इह प्रवो चत) कः शरुत्वा प्रवोचत्‌ , यदू 
जातोऽनयोर्विवाह इति प्रवक्तुमहेति न कोऽपीत्येव । कुतः । प्रत्यक्षवादिनो वै संसा- 
रिणः प्रत्यक्षं यत्पश्यन्ति तद्वदन्तीति ( मित्रस्य वरुणस्य धाम बृहत्‌ आहनः कत्‌ उ 
नन्‌ वीच्य ब्रवः ) मित्रावरुणयोर्थाम स्थानं ब्रृहल्लम्वायमानं दूरमित्यर्थः। आहनो 
हें हृदयपीड़क पते ! कत्‌ उ कुतो हि तद्‌ धाम गत्वा तत्रस्थान्‌ नुन्‌ वीच्य वीचय 
सम्मुखीकृत्य तान्‌ aa: कश्चिद्‌ त्रूयादेतदावयोदु :खवृत्तान्तसिति | मित्रः सूर्य॑स्ते पिता 
पूबेस्यां दिशि वरुणश्च मे पिता पश्चिमायां दिशि, एवमुभयोः स्थानं गत्वैतद्‌ दुःखवृत्ता- 
न्तं कः श्रावयेत्‌ , न कञ्चिदपि तत्र गन्तुमस्माकमत्र विद्यते | मित्रः सूर्य्योच्त्र प्रमाणम्‌ 
“मित्रो दाधार प्रथिवीसुत द्याम०” ( ऋ० ३।५६। १) अत्र दयानन्दर्षिणाऽप्यस्य 
सूर्य्यं एवाऽर्थो लिखितः | दिनस्य पिता मित्रः, रात्रेः पिता वरुणः, इत्थमेव तैत्तिरीये 
ज्युक्तम्‌ “मैत्रै चा अहः, वारुणी रात्रिः” (Mo त्रा० १।७।१०। १) ॥ ७॥ 

भापाथे- हे दिवस ! यद्यपि द्यावाप्रथिवी मिथुन हमारा साक्षी है प्रत्युत 
हा ( इह ) हमारे साथ सम्वन्ध रखने वाले इस अन्तरि में ( अस्य प्रथमस्याह्नः ) 
इस प्रथम दिन अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ में हुए विवाह को ( कः ) कोन (वेद ) 
जानतां है, अर्थात्‌ कोई नहीं और (इम्‌ ) उस गत विवाह को (केः) किसने 
( ददर्श ) देखा है, तथा ( कः ) कौन ही ( प्रवोचत्‌ ) सुन कर कह सके किहां 
इनका विवाह हुआ, अर्थात्‌ कोई नहीं, क्योंकि संसार प्रत्यक्षवादी है जो कुछ प्रत्यक्ष 
देखता है उसीको कहता है । ( मित्रस्य ) मित्र का, ओर (वरुणस्य) वरुण का (धाम) 
स्थान ( बृहत्‌) दूर है (आहनः) हे हृदयपीड़क पते ! ( कत्‌) कैसे (३) ही कोई 
उस स्थान को जाकर वहां के ( नून्‌ ) मनुष्यो को ( वीच्य ) सम्मुख करक झज 
(aa: ) हमारा यह दुःख वृत्तान्त कहे । मित्र अर्थात्‌ सूयं तेरा पिता पू दिशा में 
और वरुण मेरा पिता पश्चिम में है।इस प्रकार अत्यन्त दूर हम दोनों के इन पिए: 
कुलों में जाकर इस दुःख वृत्तान्त को सुना सके हमें कोई नहीं दिसलास ॥७। 
_ शिक्षा-“कों rere? हे विज्ञान प्रेमी लोगो .! दिन, का 
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पिठकुल ga दिशा में है जहां सूय्येरूप अभिदेब का अधिकार a) रात छ 
पितृकुल पश्चिम दिशा में है जहाँ वरुणदेव अधिपति है । तात्पर्य यह्द है कि बिबाह 
सम्बन्ध दूर देश में होने चाहियें । । 
~ ~ ~ ६ \ 

विवाहित स्त्री पुरुषो गृहस्थ में दुःख आने पर अपने २ पितृ-कुलों में अपने इता) 

वृत्तान्त को भेजो जिससे वे सहायक हो सके ॥ ७॥ ॥ 
रात्रि का पुनः आन्तरिक विलाप-- | 


२--“बहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कडु नव आहनो वीच्य नुन्‌” 


यमस्य मा यम्यं काम आगन्त्समाने योनो सह शेय्याय | | 
जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां वि fag हहेव रथ्येव चक्रा ॥ ८॥ 


_ (समाने योनौ सह शेय्याय ) समान एके योनौ गृहे “योनिरिति गृहनाम 
(निघं० ३। ४ ) सह शोय्याय सङ्गम्य शयितुम्‌ “शीङ्‌ धातोरचोयदिति यल्लयो 
यत्वागमश्छान्दसः (यमस्य कामो मा यम्यमागन्‌) यमस्य दिनस्य सा यम्यं मां यमी रात्रि 
कामोऽभिलाषः, आगन्‌ आगतः । किं कतुम्‌ । जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्याम्‌ यदू जायेव 
जायया यथाभाग्यं तथा तत्प्रकारेणेति यावत्‌ | “जायेव” अत्र केचनेवमाचत्षते यद्‌ 
“जाया = पत्नी, इव =उपमार्थे” तस्माद्‌ भगिनी हि-अपत्नी सती पत्नीव प्रार्थयते | 
अत्रोच्यते | इवशब्द उपमार्थे हि प्रवते नैष नियम: | कुतः । तस्यान्यार्थेऽपि रृष्टत्वात्‌। 
तद्यथा “परोक्षप्रिया इव हि देवा प्रत्यक्षद्विषा:” ( ऐ० ३१ । ३० ), ( तै० १। ३) अत्र 
सायर: इवशब्द एवकारार्थं? तस्मादुपमार्थे हि, इवशब्द इत्याग्रहस्तु परास्त; | 
यद्यप्यत्र वयमुपार्थ हि योजयामस्तथापि जायाशब्द: पत्नीचाचीति न रवीकुंमो यतः 
“तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः” ( ऐ० ३३ । १ ) सन्तानोंटपादनयोग्या 
स्त्रीव्यक्तिजायापदवाच्या भवति कामं पत्नी वा स्यादू भगिनी वा दुहिता वेति यथा जान- 
श्रुतीरक' निवेद्यति निजदुहितरं लक्ष्यीकृत्य “इयं जायाव्यं रामः” ( छान्दो० ४।२) 
तस्मायुवतिरेव जायापदेनोच्यते न तु कन्या वृद्धा वा, तया गर्भ धारयितुं योग्यया 
भथाज्युष्ठयं तथाडनुतिष्ठन्ती जायाधर्म यथावत्पालयन्ती सती पत्ये पूर्वोक्ताय जन्यवे 
गर्भभाधापयितुं योग्याय निजपतये तन्वं स्वकीयशरीरं रिरिच्यां चित्‌ समर्पयेयमेव | 


ee 


| 
| 
| 
| 
; 
( 


खे 
fata 
स्स प्रयोजनाय ( विवृहेव॒ रथ्येव चक्रा ) विवहेव यदू गाहंस्थ्यभारमुयच्छेव रथ्येव 


चक्रा S 0 ~ 
रथस्य चक्रे इब यथा रथस्य चक्रे रथं वहतस्तद्वद्‌ गार्हस्थ्यरूपं रथं वहेव ॥ 51 


९ ७ रोने 
- भाषाथ--( समाने योनौ ) एक स्थान में ( सह्‌ शेय्याय ) मिलकर स 


को (यमस्य ) तु यम दिन को (मा यम्यम्‌ ) मुझ यमी रात्रि. को (काम;) 
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F ( आगमन ) प्राप्त हुई कि ( जायेव ) पुत्रप्रजनन में योग्य स्री की न्याई' 
अर्थात्‌ इस समय मैं जाया च गर्भधारण में समर्थ सन्तानोत्पन्न करने में योग्य al 
ब्राह्मण वचन से गर्भधारण करने योग्य स्त्री को जाया कहते हैं, कन्या या वृद्धा को 
नहीं | इसलिये गर्भधारण करने में योम्य स्री को जैसे अनुष्ठान करना चाहिये उसी 
प्रकार अनुष्टान करती हुईं ( पत्ये ) पति के लिये अर्थात्‌ पूर्वोक्त जन्यु:--गर्माधान 
कराने में योग्य निज पति के लिये ( तन्वम्‌) अपने शरीर को ( रिरिच्यां चित्‌ ) 
समर्पण कर ही दू । इसलिये कि (विवृहेव रथ्येव चक्रा) गाहस्थ्यभार को हम दोनों 
रथ के पहियों के समान उठा ले चलें ॥ ८॥ 

शिचा--यिमस्य सा यम्यं काम आगन्‌ समाने योनौ सह शेय्याय । 
जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां चित” हे विवाहित देवि ! तू पति को प्रेम करती हुई एक 
स्थान गें मिलकर सोने को पति के लिये पुत्रप्रजनन के योग्य (युवति ) होती हुई 
लज्जा छोड़ अपनी काया को समर्पण कर दे | 

२--“जायेव” पुत्र प्रजनन में योग्य ( युवति ) at पति के साथ शयन 
करे न कि छोटी अवस्था की या वांझ वा वृद्धा आदि जो पुत्रोत्पादन में अयोग्य हो 
वह पति सङ्ग न करे । 

३--“वित्रृहेव रथ्येव चक्रा” हे विवाहित ot पुरुषो ! तुम लोग गार्हस्थ्य 
धर्म को इस प्रकार आगे २ सेवन करते चलो जैसे रथ के पहिये रथ को अपने ऊपर 
उठाये हुए सम विषम स्थल और रोडी कण्टक आदि में भी नहीं त्यागते, एवं तुम भी 
इस अपने धर्म को सत त्यागो ॥ ८॥ 

विशेष---जैसे “जन्यु” शब्द गर्भेस्थापन करने में योग्य पुरुष के लिये 
प्रयुक्त होता है एवं “जाया” शब्द गर्भधारण करने में योग्य स्त्री के लिये प्रयुक्त 
होना वैदिक मर्यादा है । अतः “जन्युः-जाया” अवस्था विशेष को प्राप्त पुरुष-श्ली के 
उपनाम हैं ।। ८ ॥ | 

अत्यन्त शोक सागर में निमग्न रात्रि को देख कर दिन कां दुःख अनुभव 
|. हुए दूसरे पुरुष के लिये सम्मति देना-- 


न तिष्टन्ति न निमिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये चरन्ति | 
अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन विदृह रथ्येव चक्रा ॥९॥ 


~ ~ त्त्वया 5 ~ 
( देवानां स्पश इह ये चरन्ति ) हे रात्रे ! यत्त्वया विलापं ङुबत्योक्तम्‌। _ 
“बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कढु ब्रवः? यद्यपि सित्रस्य वरुणस्य धाम बृहद्‌ लम्बायः 
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भानं दरं यदस्ति तद्धाम गन्तारो गमनशीलास्तु सन्तीहान्तरिक्ष ये चरन्ति 

प्रत्युत ते देवानां सूर्यादीनां स्पशः स्पशान्ति स्प्रशान्ताति स्पशा ज्योतिर्विद्यया न्रोः 
रयुच्यन्ते प्रवहनामके वायुमार्गे वतमाना सूर्य्यादीन्‌ देवान्‌ स्पृशन्तीति यतः tage | 
बाधनस्पर्शयोः” अन्येभ्योऽपि दृश्यत इति ताच्छीलिकः किप्‌ । एवंसू | 
यात्रिणो भूत्वा सूर्य्यादीन्‌ देवानभिगच्छन्ति, अन्योऽन्यस्य देवस्य वृत्तस्य अपका: ( 
न तिष्टन्ति न निमिषन्ति) एते न तिष्टन्ति=न विरमन्ति, न निमिपन्ति = स्वकीया. (ˆ 
म्परित्यज्येतस्ततो न चेष्टन्ते, तहिं हे रात्रे ! आवयोदु :खवृत्तान्तं को नयेत्‌ कश्चासमसित्‌ 
कुलयोः श्रावयेन्न कञ्चिदपीत्यर्थः | अतोऽसाध्यं दुःखमेतत्‌ तरमांत्‌ ( आहनो मदन्येन | 
तूयं याहि ) हे हृदयपीडिके ! योऽयं मदिवसादन्यः पुरुपस्तेन सह सङ्गमनं तूयं शीतर | 
याहि प्राप्नुहि | (तेन fase रथ्येव चक्रा) तेन सह fase गाहस्थ्यभारसुद्यच्छ र्येव । 
चक्रा रथस्य चक्रे इब ॥ ६ ॥ 


भाषार्थ-हे रात्रि | जो तुझ विलाप करती हुई ने कहा है कि “बृहन्मित्रस्य: | 
बरुणस्य धाम कदु ब्रवः = मित्र और वरुण हमारे पिद्स्थान दूर है कोन वहां इस | 
दुःख को सुनावे” यद्यपि मित्र और वरुण के उस दूर धाम को जाने वाले भी हैं | 
तो सही ( ये ) जो , इह ) अन्तरिच में . चरन्ति ) चलते हुए दीखते हैं | प्रत्युत वे \ 
( देवानाम्‌ ) सूर्य्यादि देवों के ( स्पशः ) स्पशे करने वाले अर्थात्‌ नक्षत्र जो प्रबहः f 
0 नामक वायुमागमें वतमान, सूर्य्यादि देवों को स्पशे करते हैं, ऐसे स्वभाव बाले वे यात्री | 
बनकर Ge देवों के प्रति जाते हैं ओर एक देव का दसरे देव के पास वृत्तान्त | 
पहुँचाते हुए हलकारों के समान हैं । पर ( एते ) ये (न तिष्टन्ति) न विराम करे | 
हैं ( न निमिषन्ति) न ही मागे को छोड़कर इधर उधर उन्मार्ग में चेष्टा करते हँ । | 
तब हे रात्ने ! हम दोनों के दुःखमय वृत्तान्त को कौन लेजावे और कोन दुःखका 
सन्देश हम दोनों के पिठकुलों में सुनावे अथवा कौन हमें दुःख से छुड़ावे । ग्रही 
( आहनः ) हे हृदय पीडिके ! यह तो असाध्य दुःख है इस लिये (मत्‌) THUY 
भिन्न ( अन्येन ) जो कोई अन्य पुरुप तुझे दिखल्ञाई पड़े उसके साथ ( तूयम ) शीप्र / 
( याहि ) तू समागम को प्राप्त हो ( तेन ) उसी के साथ ( fase) TEA | 
को उठा | आर ( रथ्येव चक्रा ) रथ के पहियों के समान वहन कर ॥ ६॥ 


शिक्षा--“इह ये चरन्ति” हे ज्ञानप्रिय मानवसन्तान ! इस अन्तरित 
सब नक्षत्र मण्डल गति शील हैं तथा “देवानां स्पशः”. सूर्य्यादि ग्रहों को स्पशे क 
हैं अर्थात्‌ इनकी गति के साथ संब का सम्बन्ध है अपिच “न तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येत 
यह सब नक्षत्र मण्डल कभी विराम नहीं करता ओर न.ही. अपनी ,सरल af 
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ह छोड़कर कुटिल वा द्विविधा चाल चलते हैं इस प्रकार इनका गणित से ठीक 
बिज्ञान प्राप्त करो । 
२-“अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन fase रथ्येव चक्रा? हे विवाहित 
५ पुरुष! यदि सन्तानोत्पत्ति म काई असाध्य बाधक जावे तो सन्तानेच्छुक पका 
/ अन्य पुरुष से नियोग की अनुमति देदे यह एक तेरा धर्म है उस को किसी प्रकार 
| बहकाकर धोखा न देना &॥ 
बिशेष- इस प्रकार प्रथम वार अनुमति देदेवे । अव अनुमति पाने के 
। नम्तर यदि पत्नी पुत्रेपणा से अनुरक्त है तो अवश्य दूसरे पुरुष से नियोग करे यदि 
` पति-प्रेम, संसार सुधार व अन्य परोपकार के कारण पुत्र पणा से विरक्तता आजावे 
। तो नियोग न करे तो कोई दोष नहीं ब्रह्मचारिणी ही रह कर विशेषोपकार करे ॥६॥ 
। दिन इस दुःखसे दूर होने के कारण को विवेचन करता हे-- 
| रात्रीभिरस्मा अइभिर्दशस्येत्सूय्यस्य चध्नुमुहुरुन्मिमीयात्‌ | 
| दिवा पृथिव्या मिथुना सम्बन्धू यमौयंमस्य विभुयादजामि ॥१०॥ 
| \ ( अस्मा अहभीरात्रिमिदंशस्येत्‌ ) हे प्रिये ! यद्यपि भवितुमरह्येतदयस्रजा- 
f पतिदेबो$5स्मा एतं जामिरूपं प्रथिवीलोकम्‌ “सुपां च सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌” (अष्टा० 
| | ७१३६) अत्र भाष्यवचनाद्‌-द्वितीयंकवचने सम! आदेशः | “तस्मा इन्द्राय गायत? (ऋ० 
ele) इतिवत्‌ । दशस्येत-उपक्षिणुयात-सूच्मी कृत्यावयोमंध्यात्पूथक कुर्यात्‌ दसु उपक्षये 
। । श्यन्‌विकणे लिङि रूपप्‌ धातुमध्ये शकारागमश्छान्दसः “वणांगमो वणविपययश्च at 
। | चापरौ वणंविकारनाशो । धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌” इति 
' वचनात्‌ & तत्कथं एथक्‌ कुर्यादिव्युच्यते। रात्रीभीरात्रिगऐन, अहभिरदगणेन सह, 
। अर्थादहोरात्रगणाभ्यामस्य प्रथिबीलोकस्य स्थितिसमय सभाप्य प्रथक्‌. कुया त्तदाऽऽवयो 
। 1 सङ्गमनेन सम्भाव्यमित्यभिप्रायः। कुतश्च स्थितिसमयसाप्तिः | उच्यते । कालगणनया । 
। साच कालगणना भवति रात्रिगणेनाहंगणेन च.। अहोरात्रसंख्या च बही कथं 
F तज्ञ हे रात्रे ! यद्यप्येक एवाहं भवती चाप्येका तथापि भत्रितुमहत्यावयोवह्वी 
संख्या । | तदित्थं यत्‌ ( सूर्यस्य चछुमुहुरन्मिमयात्‌ ) सूर्यस्य चन्नुदशन रश्मि मुहु 
वारम्वारसुन्मिमीयादुद्‌गच्छेख्रकटी भवेज्लोकदृष्ट्येतिशेषः । यल्लोकिकाः सूस्यप्रका- 


nes 0 ०0 अमन 

कक सायण ने इस “दशस्येत” का अर्थ “प्रयच्छुतु” किया है उसने “दाश्च दाने” 
माना है जिसमें हमारे ग्रथ की अपेक्षा गौरव दोष है क्‍योंकि दाळ धातु को हूस्व तथा “A 
उपजन मानना पडेगा | हमारे यहां केवल “श” उपजन ही है और अर्थ की सङ्गति॥ 
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१०४ ] सूक्तसंमन्वय 
शद्शनेनाहोरात्रसंख्यां कुवेन्तु तदा ( दिवा पृथिव्या मिथुना सबन्धू ) J af 
द्यावापूथिवीभ्यां तुल्यो मिथुना मिथुनो सबन्यू समानवन्धनो सङ्गतो भव त | 
च ( यमी यंमस्य बिभृयादजामि ) यमी act रात्रिभवती मे पत्नी यमस्य भे ॥ 
पत्युरजामि जामिराहित्यमर्थादव्यवधायकं संयोगं बिभूयाद्वारयेत्‌ ॥ १० || 


भाषार्थ-हे प्रिये ! यद्यपि यह सम्भव हे कि प्रजापति देव ( असो is ४ 
जामिरूप अर्थात्‌ हमारे संयोग में रुकावट डालने वाले पृथिवी लोक को ( दशस्येत) f 
सूक्ष्म बनाकर हमारे बीच में से अलग करदे TE इस प्रकार कि ( रात्रीभिः ) af । 
गण से ( अहभिः ) अहगंण से । अर्थात्‌ अहोरात्रगण से इस प्रथिवीलोक | 
स्थिति-समय को समाप्त करके प्रथक्‌ कर दे, तब हम दोनों का सङ्गम होना समत 
है। क्योंकि वह स्थितिसमय काल गणना से समाप्त हो सकता है और वह काहे. | 
गणना रात्रिगण और अहगेण से हो सकती है । रहा यह कि अहोरात्र अर्थात्‌ कि... 
रात की अधिक संख्या किस प्रकार हो सकती है सो सुन हे रात्रे ! यद्यपि मैं भी. 
प्रथिवी के ऊपर अकेला हूँ ओर आप भी प्रथिवी के नीचे अकेली हैं तथापि Al 
दोनों की संख्या अधिक हो सकती है वह ऐसे कि ( सूर्यस्य ) सूर्यदेव की ( TE) | 
दशन रश्मि ( मुहुः ) बारम्बार ( उन्मिमीयात्‌ ) उगाली ले, लोक दृष्टि से प्रकट हो | 
“जिससे लोग सूर्यप्रकाश के दर्शन से दिन-रात की गणना करते जावें तब li! 
एविव्या ) द्यावापूथिवी के समान (मिथुना) मिथुन ( सवन्यू ) समानाङ्ग= एकाङ्ग | 
सङ्गत होजावें ( यमी; ) यमी आप रात्रि ( यमस्य ) मुझ दिन के ( अजामि ) व्यव- | 
धायकाभावता नविना रुकाबट के संयोग को ( विभूयात्‌ ) धारण कर सकें ॥ १०॥ 


x सूट र ry cS ~ 0२ र्य 
के नी जा ‘ager चक्षु सुहुरुन्मिमीयाद्राची भिरस्मा अहभिदंशस्येत्‌” हे विद्या 
= लागा! : सूर्य को रश्मि वारम्वार जब प्रथम देखने में आवे तो उसको. 
रात” संख्या से 5 | 
a हत अस्या से व्यवहार करो अर्थात्‌ सूर्य के एक उदय होने से दूसरे उदय y 
ने तक काल को एक अहो > ee | 
Ite ‘Rata aaa ओ 

= ee TUT समको ओर इसी प्रकार संख्या की । 
वृद्धि से व्यवहार करो |) | 


२-“रात्रीभिरस्मा अहभिदेशस्येत” हे बैज्ञालिको | oe रोक 
हभिद्शस्येत ज्ञा |: a 
वह रसो यो हे वैज्ञानिको ! यहं प्रथिवी ब 
कि ! के पश्चात्‌ अथात्‌ ऐसा एक समय प्रलय का भी आजावेगा 
जब कि .यह प्रथिवो विस २ कर सूद्म परमाणु रूप हो जावेगी इससे तुम खि क 
प्रलय का. विज्ञान सीखो । - SS, > कग 


म __4 रात्रीभिरस्म > हंभिद : 2 ह - ६८2 i 
३ 1 अहभिदशस्पेत” हे विवाहित स्त्री पुरुषों ! जब जवे. 


“र 
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AAI Flo १८ अनु० १ [ १०५ 
पे A ऊपर कुछ सङ्कट एसा आव (कि जा तुम्हारे गाहस्थ्य में बाधक हो तो तब तुम 
थ) लोग अन्यस्त्री पुरुषां को इकट्टा करो ऑर सब मिलकर उस बाधक को हटा दो । 
ले ४--दिवा प्रथिव्या मिधुना सबन्धू यमोयेमस्य बिभ्र्यादजामि” हे 


॥ बिवाहित वर वधू ! तुम से पूव के गृहाश्रमी लोग जैसे परस्पर गार्हस्थ्य धर्म का सेवन 
३ £. करते हैं एवं तुम लोग भी विना विध्न के गृहस्थ सुख का भोग करो || १०॥ 

) रात्रि का मनोरथ शीघ्र सफल न होता देखकर दिन पति का रात्रि पत्नी को 
| नियोग का आज्ञा दे दना-- 

| आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामय! कृणवन्नजामि | 

| 
| उपयबू हि बृषभाय वाहुमन्यमिछस्व सुभगे पतिं मत्‌ ॥११॥ 
| (ता युगानि घा-उत्तरा-आगच्छान्‌ ) किन्तु हे रात्रे ar तानि युगानि घा तु, 


| उत्तरा-उत्तराणि प्रलयसमकालानि-आगच्छानागमिष्यन्ति (यत्र जामयोऽजामि कृरवन) 
॥ यत्र प्रलययुगेपु जामयः = असमानजातीया मध्ये व्यवधायका: करिष्यन्त्यजामिक- 
म | माणि --असमानजातीयरहितकर्मोण = अव्यवधायककर्मा = अविरुद्धकर्माणि । हे 
) रात्रे! न तावस्यन्तं गाहंस्थ्यमन्तरेण त्वया पुत्राभिलाषिण्या स्थातुं शक्यते तस्मात्त्वम्‌ 


| \ ( सुभगे वृषभाय बाहुमुपवब् हि मदन्यं पतिमिच्छस्व ) “उपववृ हि-उपधेहि” ( निरुक्त 
1 || ४।२० ) सुभगे ! वृषभाय बीय्यसेक्त्रे Te प्रसारय तथा च महदिंनादन्यं पतिमिच्छस्व 
: । स्वीकुरु॥ ११॥ 
| भाषाथं--किन्तु हे रात्रे! (ता) वे (युगा) युग अवसर (घा ) 
>, ( उत्तरा ) प्रलयकालीन ( आगच्छान्‌ ) आवेगे जव fe ये ( जामयः) 
| समानजातीय व्यबधायक = मेल में रुकावट डालने वाले ( अजामि ) असमान- 
| जातीयरहितकर्म = अव्यवधायककर्म = अविरुद्धकर्म ( करिष्यन्ति ) करेंगे । परन्तु 
हे रात्रे ! तच तक तुझ पुत्राभिलाषी से विना गार्हस्थ्य के ठहरना दुष्कर है इस 
, लिये मैं पुत्रोत्पन्न करने में असमर्थ होता हुआ तुमे आज्ञा देता हूँ कि (सुभगे) हे 
। : ! ( बृषभाय ) वीर्य्य प्रदान करने में समर्थ पुरुष के लिये ( बाहुम्‌) अपनी 
- भुजा को ( उपबब्र हि ) फैला और ( मत्‌) मुझ दिन से ( अन्यम्‌ ) भिन्न पुरुष को 
(इच्छस्व ) स्वीकार कर ॥ ११.॥ 


शित्ता--“आ घा ता.गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि” हे 
` बिज्ञान प्रेमि मनुष्यो | स्वभाव सिद्ध मिथुनों के व्यवधायक पृथिवी आदि लोके 
कालान्तर में अपने इस स्वभाव को छोड़ देंगे और एक बार फिर ऐसा समय 


क्क क 
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आ जावेगा कि यह सारे मिथुन अपने अलग २ स्वरूप न रखते a काह 
जावेंगे इस ऐसे प्रलय काल को सृष्टिक्रम से जानो | 

२--“उपधब्र हि ब्रषभाय वाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं सत” विदा 
पुरुष ! जब तू गर्भाधान के स्थापन में असमर्थ सिद्ध हो तो पुत्राभिलापी 


पत्नी को दूसरे पुरुष से सन्तानाथे नियोग करने की आज्ञा दे दे॥ ११॥ i 
रात्रिका सामयिक स्थिति सम्बन्धी प्रश्नरूप वचन-- 4 
| 
| 
| 
| 
| | 
| 
| 
| 


कि भ्रातासथदनाथं भवाति fag स्वसा यन्नः तिर्निंगच्छात्‌ | 
काममूता बह तद्रपामि तन्वा मे aed सं पिपृश्धि ॥ १२॥ 


( कि ्राताऽसद्यदनाथं भवाति ) हे दिवस ! 'देवकृतापत्त्या शरीरसंयोग । 
सम्बन्धे’ & भवान्‌ कि ्राताऽसत्‌-अभवत्‌। अस्‌ भुवि, लङि रूपम्‌ “बहुत 
छन्दसि? इत्ययेन शपो लुङ्न भवति तथाऽऽडागमोऽपि न “बहलं, न्दस्यमाङयोग ' 

पि” (अष्टा० ।६।४।७५) यद्नाथमविद्यमानो नाथो यस्मिन्‌ तदनाथं नाथराहिलः ' 
मपतित्वमिति यावत्‌--क्रियाविशेषणञचेतत “नञूसुभ्याम्‌? (अष्टा० ६1 २ । १७२) 
अनेन चान्तोदात्तत्वम्‌ । भवाति भवेत्‌ “लिङर्थे लेट” ( किमु स्वसा यन्नितऋतिरि १ 
गच्छात्‌ ) किसु किञ्चाहं ते पत्नी स्वसाउसत-अभवत | असदित्यनेनान्वयः | यत्‌ यतो | 
frre तिनिरतिः = रतिमन्तरेण सम्भोगेन विना | “Ase तिनिरमणात्‌” ( निरु० २| ७) 
अत्र रमधातोः क्तिनि “बहुलं छन्दसि” ( अष्टा० । ६ । १। ३४ ) अनेन सस: 
सारणम्‌ । [नंगच्छात्‌ पुरुषान्तरं गच्छेत “लिङर्थे लेट” ( काममूता बहु, एत 
पामि ) काममूता कामेन बद्धा कामग्रस्ता कामबशा। मूङभ्वादिः, सूञ्‌ क्रथादिरुभाबा 
TSH | बहुभ्रकारेण हावभावाभ्यासेतद्रपामि निवेदयामि यत्‌ (तन्वा मे तन्वं ससि 
aa) तन्वा मे मम शरीरेण तन्वं स्वं शरोरं सम्पिप्रग्थि सम्पक्त कुरु संयोजय ॥ ११ ` 


भाषाथ हे दिवस ! देवकृत आपत्ति से शरीर संयोग सम्बन्ध में (किम्‌) | 
कया अब आप ( भाता ) भाई ( असत्‌ ) हो गये हो ? (aq) जिससे इस 1 | 
( अनाथम्‌ ) आपकी ओर से अनाथता अपतिपन ( भवाति) हो जावे | ओर जी 
मैं a पत्नी हूँ (किमु) क्या इस समय ( स्वसा-असत्‌ ) बहिन हो गई .( यत) 
जिससे (Fre ति: ) विना सम्भोग के ( निगच्छात्‌ ) दूसरे पुरुष. को प्राप्त हो | 
( काममूता ) कामःसे बंधी हुई ( बहु) बहत प्रकार व ह rt or 4 00 दर्शाती # | 


& एप एवाध्याहारः केषलो$स्माकमत्रविद्यते.] 
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दर एतत ) यह ( रपामि ) निवेदन करती है कि ( तन्वा से ) मेरी काया से ( तम्थम ) 
अपनी काया को ( सम्पिप्रग्धि ) सम्प्रक्त कर अर्थात्‌ मिलादे ॥ १२॥ 

शिक्षा-- कि भाताऽसद्यदनाथं भवाति किमुर्वसा यन्निक्र तिर्निंगच्छात |” 
है विवाहित स्त्री पुरुषो ! तुम्हारे गाहस्थ्य प्रसङ्ग में देव से जब;कोई कठिन रोग 
आदि बाधक आ जावे तो तवतक तुम परस्पर सम्भोग मत करों और यदि उस दोष 
के कारण पति की ओर से दूसरे पुरुष के पास जाने की अनुज्ञा हो जावे तो उस 
समय तुम बहिन भाई के समान वरतो ॥ 

२ 'किं्राताऽसद''' '*'निगच्छतात्‌” हे मनुष्यों ! भाई अपनी वाहन 
का नाथ ( पति ) न वने और नही बहिन अपने भाई से सम्भोग की इच्छा करे 
अर्थात्‌ भाई बहिन का परस्पर विवाह भी न हो॥ 

३--“काममूता वह्नतद्रपामि तन्वा मे तन्वं सम्पिप्रग्धि, न वाउ ते 
तन्वा तन्वं सम्पप्रच्याम्‌ अन्येन मत्प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌” 
है पुत्रोत्पादन रूप भोग में असमथ विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को दसरे परुष से 
पुत्रीत्पादन करने का आज्ञा दं दने क अनन्तर सी यदि तेरी पत्नी तुझे सम्भोग के 
लिये आगृहीत करे तो तू खुले शब्दों में स्पष्ट कहदे कि “मैं तेरा भ्राता हूँ में नहीं कर 
सकता जा दूसरे के साथ अपनी इच्छा पूण कर” यह आज्ञा बलपूवक दे दे॥१२॥ 
दिन के सामयिक ्रातृस्वसम्बन्ध में रात्रि के प्रश्न का उत्तर-- 

न ते नाथं यम्यत्राहमस्मि न ते तनू तन्बः संपपूच्याम्‌। 
अन्येन मस्मुदः कल्पस्यव न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥१३॥ 

( यमि ! अत्राहं ते नाथं नास्मि ) हे यमि रात्रे ! अत्रास्मिन्‌ काले देवा- 
पत््यवसरेऽधुनाहं तव न नाथमस्मि न पतिरस्मि ( तनू. ते तन्वो न सम्पप्रच्याम्‌ ) तनुं 
स्वशरीरं तव तन्वः शरीरान्न सम्पप॒च्यां संयोजयेयम्‌ {मदन्येन प्रमुदः कल्पयस्व 
ते भ्राता सुभग एतन्न वष्टि) सत्तो भिन्नेन प्रमुदः पुत्रोत्पादनयोग्यान्‌ भोगान्‌ कल्पयस्व 
ति | अहं च साम्प्रतिकस्तव भ्राता त्वदुक्तमेतन्नेच्छाति ॥१३॥ 

भाषाथ--( यमि ! अत्राहं ते नाथं नास्मि) हे रात्रे ! इस देवापत्ति के 
अवसर पर में तेरा पति नहीं हीं हँ अतः ( तनं ते तन्वो न संपपृच्याम्‌ ) स्वशरीर को 
तर शरीर से में नहीं मिलाऊंगा ( मदन्येन प्रमुद: कल्पयस्व ते भ्राता सुभग एतन्न 
वष्टि ) हे सुभगे देवि ! मुझसे भिन्न के साथ पुत्रोत्पादन योग्य सुखोंको प्राप्त. कर, 
तरा प्रासज्ञिक भाई इस तेरे आग्रह किये भोगको नहीं. चाहता ।।१३॥ 
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शिद्षा--सन्तानोत्पत्ति में देवकृत असाध्य रोगादि में पति 
मेथुन कर्म न करे॥ १३॥ 
पनरंपि दिन की ओर से मथुन निषेध का दृढ़ उत्तर-- 
नवा Ta तनू तन्वा संपपूच्याँ पापमाइयः स्वसारं निगच्छात्‌। 
असंयदेतन्मनसो हृदो मे भ्राता स्वसुः शयने यच्छयीय ॥१४॥ 
(तन्वा ते तनू न वा उ सम्पपृच्याम्‌ ) ह रात्र ! एवमस्तु यदू देवकृता. | 
पत्त्याऽहमिदानीं सम्भोगानहत्वाश्नियोगस्यानुज्ञां दत्तवान्‌ अतस्त्वदुक्तवचनानुसारम | 
शरीरसंयोगसम्बन्धे आताऽभवं त्वञ्च स्वसा$भवस्तस्मात्ते तव शरीरेणाहं स्वी 
न वा उ नेव हि सम्पपृच्यां सम्पृक्तं कुयाम्‌ ( यः स्वसारं निगच्छात्‌ पापमाहुः ) यते 
यः स्वसारं निगच्छान्निगच्छेत्‌-जनास्तं पापमाहुन्नुवन्ति ( मनसो Eat मेऽसंयदेतद् 
भ्राता स्वसुः शयने शयीय ) मम मनसो हृदो हृदयस्य चासंयदसंयमः “कृतो बहुलम्‌? | 


इति भावे क्विप्‌ । यद्‌ भ्राता संग्राहं स्वसुः शयने शय्यायां शयीय । असमर्थेन पत्रा 
संयम एवानुष्ठय; ॥१४। | | ` 


७१ 


क 


भाषाथ--( तन्वा ते तनू. न वा उ संपप्रच्याम्‌ ) हे रात्रे ! saa i 
से भोग में असमर्थ होने तथा नियोग की अनुज्ञा दे देने से सचमुच में भ्राता ही हो | 
गया हूँ । अतः मैं तेरे शरीर से अपने शरीर को नहीं मिलाऊंगा ( यः स्वसारं निग | 
च्छातू पापमाहुः ) क्योंकि जो बहिन के साथ विषयभोग करे उसको लोग पापी / 
कहते हैं ( मनसो हृदो मे ऽसंयदेतद्‌ यद्‌ भ्राता स्वसः शयने शायीय ) मेरे मन और 


हृदय की यह असंयमता कमजोरो है जो भ्राता बन के फिर स्वसा की शय्या पर 
सोङं ॥ १४ ॥ 


शिक्षा -हे सभ्य पुरुषो ! किसी भी सम्बन्ध से जिनका भाई बहिन का 
हः हो गया हो उनको परस्पर पतिपत्नी न बनने दो, जब कदाचित्‌ कोई ऐसी | 
तो उसको पापी कह कर निदिन्त करो । भाई बहिन की प्रतिज्ञा के अनन्तर | 


सम्भोग करना मन और हृदय की असंयमता या कमजोरी है जिसे कभी पास १ 
'आने देना चाहिये ॥ १४॥ | 


बतो बतासि यम नेव ते मनो हृदयं चाविदाम | 


अन्या.किल त्वां कल्येव युक्त परिष्वजात लिबुजेव वक्षम्‌ ॥१५॥ 
(यम बत बतो$सि ) है यम द्विस lag हा खेदे किं Fat यत्त्वं बी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथवे० का० १८ अनु० १ [ १०६ 


ह घलादतीतो विवशो$सि “बतो बलादतीतः” ( निरु० ६ । २२ ) कुतः । देवक्रतबाधकं न 
कश्चिदपि द्रागपकतु' शक्नोति । तस्मात्‌ (मनस्ते दृदयं च नेवाविदाम) तब मनो हृदय 
च नेवाबिदाम नालभे “विदल लाभे” ठुदादिरुभयतोभाषः, अस्मदो दरयोश्चेत्यनेनेक- 
स्मिन्‌ बहुवचनम्‌ ( अन्या किल क्‌च्येव युक्तं तवां लिबुजेव वृक्षं परिप्वजाते ) अन्या 
४७ afgen काचित्‌ खी किल हि कच्येव कक्तगता वन्धनरज्जुरिव युक्त त्वां परिष्वजाते 
( परिष्वजेत-आलिङ्गेत्‌। “लिङथे लेट” अथवा लिबुजेव वृत्तं लता ae यथा 
| | परिष्वजेत ॥ १५ II - 
आपार्थ--( यम ) हे दिवस! (बत ) हा खेद ( वतः) कि तू विवश 
| ( असि ) है, क्योंकि देवकृत बांधक को सहसा कोई भी नहीं हटा सकता, इसलिये 

| ते ) तेरे ( मनः ) मन (च ) आर ( हृदयम ) वत्तःस्थल को मेने ( नव) नहीं 
; अविदाम ) प्राप्त किया ( अन्या किल ) मुझ से भिन्न कोई भी खी ( कच्येव युक्तम्‌ ) 
। कक्ष 'काख-कांच' में बंधी पेटी के समान ( त्वाम्‌ ) तुमको ( परिष्वजाते) आलिः 
। ङ्न करे अथवा ( लिबुजेव वृत्तम्‌ “परिष्वजातेः ) जैसे लता बेल” वृक्ष को लिपटती 
| ' है बसे तुझे भी लिपटे॥ १५॥ 1 

शिक्षा--“बतो gars aay” हे विवाहित ot यदि देवबश सन्ता- 
नोप्पत्ति में असमर्थ तेरा पति तुमे दूसरे पुरुष से नियोग करने की अनुमति और 
आज्ञा दे देवे तो तू उसको अधिक ag मत कर किन्तु तू भी उसकी अनुकूलता के 
लिये अपनी ओर से भी उसको दूसरी स्त्री से नियोग करने की अनुमति और आज्ञा 
दे दे ॥| १५॥ | 
दिन का रात्रि के प्रति नियोगाथ अन्तिम आशीर्वाद-- | 

way पु त्वं यम्यन्य उ त्वां परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ | 
तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम्‌ ॥१६॥ 

( त्वमन्यमू षु यमि, अन्य उ त्वां त्वं लिबुजेव वृत्तं परिष्वजाते ) हे यमि 
I ! सु सुष्ठु त्वदुक्तमेतङ्कचः । तस्मात्‌ । त्वमु त्वमपि, अन्यं पुरुषं लिबुजेव वृत्तं 
परिष्वजेथाः, तथाऽन्य उ अन्यः पुरुषोऽपि त्वां .परिष्वजाते परिष्वजेत (त्वं वा 
तस्य मन इच्छा स वा तब ) त्वं बा त्वं च “वा चाथ पठितः” (निरुक्त १ । ४) 
तस्य पुरुषस्य मन इच्छा कामयस्व स वा स च तव मनः कामयताम्‌ ( अधा सुभद्रां 
संबिदं कृणुष्व ) अधा = अनन्तरम्‌ ( ऋ० १। ७२ । ७ दयानन्दस्तथा च सायणः ) 
Ree च “अध= अथः (३॥ ३) एवं जाते सति संविदं नियोगरूपां प्रतिज्ञा 
सुभद्रा सुसुखां yer कुरु संवित प्रतिज्ञा--“संविदा देयम! (तेत्तिरियोपनिषद्‌ ) ॥१६॥ 
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भाषाथ-( यमि ) हव रात्र! (सु) हां तेरा पूवोक्त वचन ठोक है अ 
(स्वमु) तू भी (अन्यम्‌) अन्य पुरुष को ( लिबुजेव TAT) लता की न्याई' वृक्ष को 
छालिङ्गन कर तथा ( अन्य उ ) वह अन्य पुरुष भी / त्वाम्‌ ) तुझको ( परिष्वजातै ) 
आलिङ्गन करे ( त्वं वा ) ओर तू ( तस्य ) उस पुरुष के ( मन; ) मन को ( इच्छा] 
चाह (सवा) ओर वह पुरुष ( तवा ) तेरे मन को चाह करे ( अधा ) इस के अन, 
न्तर ( संविदम्‌ ) नियोग रूप प्रतिज्ञा को ( सुभद्राम्‌) अच्छे. कल्याणयुक्त अर्थात्‌ 
सुसन्तान वाली ( कृष्णुष्व ) वना ॥ १६ ॥ 

.. शिक्षा-“अन्यम्‌'**'*'सुभद्राम्‌” हे विवाहित पुरुष देवकृत विपद्‌ से 
विवश हुआ सन्तानोत्पादन में असमर्थ जब तू दो बार पहिले भी सन्तानाभिलापी 
पत्नी को अनुमति ओर आज्ञा दे चुका हो तथा वह भी स्वीकार भाव दर्शाकर तुमे 
भी दूसरी oft के नियोगाथ अनुमति दे चुकी हो तो तू अब फिर उस देवी को आशी 
वाद्‌ के वचनां में आज्ञा देकर विदा कर ॥ १६॥ 

विशेष--यहां नियोग की अनुमति ओर आज्ञा प्रसङ्ग में दोनों स्वतन्त्र 
हो चुके । किन्तु नियोग किया है या नहीं, इसकी चर्चा यहां नहीं है इस से 
यह भी एक वेदिक मर्यादा प्रतीत होती है कि खी पुरुषों में सन्तानार्थ नियोग की 
अनुमति ओर आज्ञा हो जाने के अनन्तर भी यदि वे वैराग्य वा प्रेम के वश तथा 
परोपकाराथ नियोग न करें तो पाप नहीं । 

( प्रश्न ) प्रजापति ने जब कि दिन रात को प्रजोत्पत्ति के लिये मिथुन 
जोड़ा” पति vat रूप में बनाया था तो यहां यह्‌ क्या हुआ कि सन्तानाथ उन 
का संयोग न हो सके | 


( उत्तर ) प्रजापति ने जिस सृष्टि-क्रम में प्रजोत्पत्ति के लिये मिथुन बनाया 
था वह काय्य ता हो रहा ही हे अथात्‌ इस प्रथिवी पर दिन ओर रात के विलास 
में मानो दिन का वीय्यै और रात का रज: गिरते हैं एवं दिन रात के सन्धिवेला में 
दोना रज वीय्य संगत होते हें जिससे सारी प्रथिवी अनेक प्राणी और- औषधियों को 
उत्पन्न करती है । जिन स्थानों पर दिन-रात की सन्धि कम होती है वहां उत्पत्ति भी 
अत्यल्प है यह सिद्ध ही है । जैसे उत्तरधव ओर sea के समीपवर्ती देशों में | 
इनका संयोग खी पुरुषों के समान नहीं होता क्योंकि ऐसा संयोग होना इष्ट ही नहीं 
है। यदि इनका ऐसा संयोग हो जावे तो ale का प्रलय हो जावेगा । हां एक समय 
अलय में इनका संयोग खरी पुरुषों के समान होगा जिसका वणान. “य॒त्रीभिरस्मा 
अहभिदृशस्येत्‌” मन्त्र में. आया: है | “a 
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(प्रश्न) तो फिर इस संवाद में परस्पर. संयोग का इतना आग्रह क्यों 
| है? 

( उत्तर ) ज्योतिष्‌ के अनेक रहस्यों के दर्शाने तथा गार्हस्थ्य धर्म और 
गर्भाधान विद्या में खी पुरुषों का शरीरसंयोग होना अत्यावश्यक है इस वात के 
जनाने को | क्योंकि यह रहस्य-विद्या है विना ऐसे अलङ्कार के शिक्षा का होना दुष्कर 
है । अतएव वेद के ईश्वरीय ज्ञान होने से इतिहास का होना असम्भव है । एवं एक 
पन्थ दो काज “द्विगता अपि हेतवो भवन्ति” महाभाष्य व्याकरण ( अ० १.। पाद्‌० 
१ । आ० १ ) ज्योतिष्‌ तथा विवाह पद्धति, गाहस्थ्य धर्म, आपद्धर्म, गर्भाधान रहस्य 
और नियोग की शिक्षा दिन-रात के अलङ्कार में मिल जाना. सुतराम्‌ प्रकार है । अस्तु | 


यदि कोई वेद का विद्वान्‌ यम-यमी अर्थात्‌ दिनरात को सहजांत 
भाई वहिन सिद्ध कर भी दे तो दिन-रात का प्रजोत्पत्ति के लिये प्रथिवी पर 
अपना वीय्य ओर रज छोड़ने से उनका प्रजापति सम्पादित पति-पत्नी सम्बन्ध तो 
उस अवस्था में भी सवदा सिद्ध ही रहेगा, वास्तव में इनको उत्पत्ति है ही परस्पर 
प्रजोत्पत्ति के लिये, भाई बहिन के मानने वालों को भी इससे इनकार नहीं किया 
जां सकता है। शरीर संयोग इनंका स्त्री पुरुषों की न्याई' नहीं होता इस अवस्था में 
भातृत्व ( भाइपन ) आर waa ( वहिनपने ) ही सिद्ध रहे इसमें कोई 
आपत्ति नहीं । 


(aa) तो क्या इस अवस्था में भाई बहिन परस्पर पति-पत्नी हो जावें 
यह इससे भाव निकल सकता है या नहीं? | 

(उत्तर ) कदापि नहीं क्योंकि दिन-रात की इस भाई बहिन अवस्था में 
शरीर संयोग नहीं होता है अतः इससे यह शिक्षा तो अवश्य मिल सकती है कि 
भाई-बहिन का कभी शरीर संयोग न हो। मनुष्यादि जङ्गम सृष्टि में विना शरीर संयोग 
के म्रजोत्पत्ति आदि होना असम्भव है अतः भाई बहिन-का विवाह होना भी 
निषिद्ध हुआ | | 

यह केवल प्रजापति के नियम ( ईश्वरीय नियम ) ही ऐसे होसकते हैं जो 
चिना शरीर संयोग के प्रजोसत्ति स्थावर (जड़) वस्तुओं से करता है यह पदार्थ-बिद्या 
की विलक्षण बात है । इसी प्रकार उत्पत्ति मात्र से जड़ वस्तुएं “भाई-बहिन, पिता- 
दुहिता, पुत्र-माता” इत्यादि ही क्यों न हों क्योंकि इन का शरीर संयोग स्त्री पुरुषां 
के समान नहीं होता वस्तुतः प्रजोसत्ति के लिये. ही इनकी स्थापना है, यह एक वैदिक 
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मम है । इनसे कदापि भाई बहिन आदि के शरीर संयोग को | नहीं fired 
है । किन्तु पदार्थ ज्ञान ध्येय है ॥ 
विज्ञसि--यह्‌ यम यमी का प्रकरण ऋगेद्‌ में भी आया हे हम यहां जशे 
दान्तगत “सायए' भाष्य” की समालोचना हा करते ह क्याक अन्य लेखकों क 
अर्थशेली भी उस से मिलती हुई है | 
समालोचना-- 
मन्त्र १ में- ; 
१--“त्रास्मिन्सूक्त वैबस्वतयोर्यमयम्योः संवाद उच्यते,अस्यामृचि यमं प्रत 
यमी प्रोवाच-तिरः अन्तर्हितं अप्रकाशमानं निजनप्रदेशमित्यथे: = विवस्वान्‌ के लड़के 
लड़की यम यमी का इस सुक्त में संवाद है ओर इस ऋचा में यम के प्रति यमी का 
कथन है । यमी अप्रकाशमान निजेन देश ( को गई ओर यम से कहने लगी). . 
दोष--क्या यहां विवस्वान्‌ कोई देहधारी मनुष्य है कि जिसके यम यमी 
सन्तानों की कथा वेद वर्णेन करता है? क्या वैदिक काल से पूवं उन को उत्पत्ति हो | 
चुको थी अथवा अलङ्कार है जैसा कि नवीन लोग कहते हैं कि विवस्वान्‌ सूर्य हैउस | 


का लड़का दिन ओर लड़की रात्री है ऐसा यदि मानते हैं तो ae अप्रकाशमान निर्जन | 
देश कौनसा है जहां रात्री गयी। .. x ” , उ | 


२-“जगन्वान्‌ गतवती यमी” 

दोष- जगन्वान्‌ पुल्लिङ्ग को स्रीलिङ्ग का विशेषण करना बलात्कार ही है। 

३-“ओवबृत्याम्‌=आवत्तेयामि = त्वत्सम्भोगं करोमि” ` : 

दोष-- त्वत्सम्भोगं करोमि= तेरा सम्भोग करती हुँ” यह कहना और 
सम्भोग को प्राथना भी करते जाना यह कितना विपरीत है। . 


¢; ~ 
४-- अधिक्षमि =अघि प्रथिव्यां प्रथिवीस्थानीयनमोद्‌रे इत्यरथः =परयिषौ | 


स्थानीय नभोदर में?  . ¥ 


दोष--कितना असम्बद्ध कथन है कि स्थिति यमी की हीपान्तर में | | 
गर्भाधान हो नभोद्र में | 


५-- पुत्रस्य जननाथ आवां ध्यायन्‌ आदधीत प्रजापतिः = पुत्र जनता 
हम दनां का ध्यान करता हुआ प्रजापति गर्भाधान करे ।? 


द'ष-क्या खूब ! प्रस्ताव ओर प्राथना पति. से ओर आधान करे प्रजापति! 
मन्त्र'२ मं 


] (“eet = गॅभेबास क्षणेन? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रथव० Fo १८ अनु० १ [ ११३ 


दढोष- यहाँ ‘ate’ पद मुख्यवृत्ति से भ्राता की ओर न घटते हए देखकर 
F को खींचातानी का उक्त विशेषण लगाना पड़ा | 
| मन्त्र ३ म 
3 रह हिल 
i १--ति प्रसिद्धा अम्रृतासः प्रजापत्यादयो देवा एतदीद्रशं शास्त्रेणागम्य- 
तवेनोक्तप०? | 
दोष--यहां शास्त्र से अगम्य कहा है क्या वेद से पूर्व भी कोई शास्त्र था 
जिसका संकेत यम को यमी कर रही हे | 
२--“एकस्य चित्सवस्य जगतो मुख्यस्यापि प्रजापत्यादे स्वदुहितृ भगिन्या- 
दीनां सम्बन्धोऽस्तीति शेषः” | 
दोष -एकस्य चित्‌' यहां “एक? का अर्थ मुख्य करके प्रजापति आदि के 
श्रप्रासङ्गिक अध्याहार कां पाठक विचारें | 
३ “जन्युरिति लुप्तीपममेतत्‌ जन्युरिव यथाः जनयिता प्रजापति;०? 
दोष-प्रथम तो लुप्तोपमा मानना गौरव है दूसरे “जायत इति जन्य:= 
जन्‌+-युच्‌ ( Fo ३। २० ) से युच्‌ प्रत्यय हुआ है, णिजन्त से नहीं | 
मन्त्र. ४ मे 
१-- पुरा पूव प्रजापतः यद्गम्यागमनं अपरिमितसामश्यापितत्वात्‌ कृतं 
तथा वयं न चक्रम नाकुमे ट 


| दोष--इस वाक्य में वाक्यरचना दोष भी है क्योंकि 'प्रजापते:” शब्द में 
पञ्चमी है जो पूर्व शब्द के साथ अन्वित होजाती है कि प्रजापति a qa जो अग- 
र स्यागमन अपरिमितसामथ्यपित होने से 'कृतम्‌? किया । अब यहां प्रश्न हो जाता है 
कि किन कृतम्‌ = किसने किया’ यदि प्रजापति ने किया तों प्रजापतेः? के स्थान पर 
ig अजापतित्ता' होना चाहिये यदि 'प्रजापतिना? शब्द का अध्याहार करेंगे तो प्रजा, 
पतः म पञ्चमी किसलिये है ? तब क्या ऐसा वाक्यार्थ होना युक्त है कि प्रजापति से 
पूष प्रजापति ने किया हे ? 


oe २--“वयं ऋता ऋतानि सत्यानि वदन्तः अनृतमसत्यं कद्ध कदा खलु नूनं 
निश्चित रपेम’ = हम सत्य बोलते हुए असत्य कंब बोल सकते हैं?॥ | 
` दोष--वे कौन सा सत्य बोलते थे जो यहाँ अंसत्य बोलना पड़ता था तथा 
कैत्‌' को कद्‌? पदपाठ से विरुद्ध मानकर aay अथे . किया है । छ 
३--“अप्या अन्तरिक्षस्था सा प्रसिद्धा योषा आदित्यस्य भार्या” ` | 
` ` बोष-यहां मन्त्रगत 'नाभिः? शब्द के साथ सम्वद्ध 'सा' शब्द को योषां | 
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we} सुक्तसंमन्बॅये 
सा? उलटा विशेषण लगाया यदि 'योषा? को “सा' शब्द से 4 ' केरा हत 
धान्धवः को भी 'स शब्द का विशेषण देना चाहिये । पाठक सायण की इस भो 
योजना पर ध्यान दे ॥ | 
` ४-“जामि बान्धवम्‌” 

दोष-यह अर्थ निरुक्त के विरुद्ध है तथा बड़ा आश्चर्य तो यह है कि यह 
पर तो “जामि? का अर्थ “बान्धव” किया है ओर मन्त्र (६) में अजामि भूता। 
एवं अजामि भाता अर्थात्‌ “जामि=अभुता” । मन्त्र (१०) में “जामि भगिनी” थोर 
अजामि अभूता अर्थात्‌ “जामि = भ्राता” | अब सायणकृत जामि शब्द के अर्थ इस 
सूक्त में निम्न प्रकार हुए:-- 


\ 
| 


न 3 
Pear, अभाता, भगिनी, भाता” ये चार अर्थ हुए जो परसर 
विरुद्ध है पाठक सायण को अर्थ शेली पर विचार करें । 
मन्त्र ५ में 
१--न कि: प्रमिनन्ति न केचिल्रहिंसन्ति? 


दोष--न कि: शब्द पदपाठ में भी एक ही पढ़ा है और अव्यय है.परनु 
विग्रह करके सायण का अर्थ करना ठोक नहीं है क्योंकि 'न-किः' इस प्रकार किम्‌ / 
शब्द का बहुवचन जस्‌ में किसी वैदिक नियम से भी सिद्ध नहीं होसकता है। . | 
मन्त्र ६ में-- 


` १--“ित्रस्य वरुणस्य मित्रावरुणयोत्र हन्महद्धाम स्थानमहोरात्रै यदसि” 
दोष--/दिन ओर रात मित्रवरुण के धाम हैं? यह सायण का कथन 
विपरीत हैं क्योंकि 'दिन रात? स्थान नहीं हैं दूसरे यहां इस. प्रकार कहने .की AA 
श्यकता क्या है क्योंकि यदि दिन रात के पितृकुल मित्रवरुण के धाम माने जावें तव 4 
तो यहां दिन रात का संवाद अपने दुःखप्रत्तान्त को सुनाना उचित ही 21 | | 
हमारी अर्थयोजना के साथ सम्बन्ध रखता है। . | 
- र किदु ब्रवः किंवा त्रबीषि” 


दोष यहाँ सायण ने 'कतः पदपाठ का “किम्‌” विरुद्धार्थ किया है पते 
मन्त्र में कत! का अर्थ 'कदाः ओर येंद्रां उसी 'कत्‌? का किम्‌" अर्थ किया él | 
पाठक देखें यह सायण की योजना कहां तक ठीकहै। > आ 
मन्त्र १० में- ` == आ 


१-- यंत्र येषु कालेु जामयो अंगिन्यों उन्नाम्यअतर पतिं करव 
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|. जिन कालों में वहिनें ४ाता के प्रति अश्रात्कर्म (पतिपन) करेंगी? 

दोष--यमी” जो सायण के मत में भगिनी है वह इसी वैदिक समय में 
ही सम्भोग करने को तैयार है फिर यह कैसा हेतु वचन है ? हां यदि ऐसा वचन 
हो कि यम आता अभ्राता का कार्ये करेगा.ऐसा उत्तर-समय आवेगा तव तो सायण 
पक्ष में हेतु कुछ घट भी जाता, किन्तु यह तो सायण की अथ योजना के अनु 
सार हेतु-दोष है | 1 


मन्त्र ११ मे 

१--“यस्मिन्‌ भ्रातरि सति स्वसादिकमनाथं नाथरहितं भवाति भवति स 
भ्राता किमसत किं भवति न भवतीत्यथ: किं च थस्यां भगिन्यां सत्यां घ्रातरं नि 
तिदु}खं निगच्छात्‌ नियमेन गच्छति प्राप्नोति सा किमु किंवा भवति=जिस भ्राता 
के होते हुए बहिन आदि नाथ रहित हो वह भ्राता क्‍या है अर्थात्‌ नहीं है तथा 
जिस बहिन के होते हुए भ्राता को दुःख प्राप्त हो वह बहिन क्या है कुळ नहीं है ।” 

दोष--इस स्थान पर सायण की खींचतान का कोई set हिसाव नहीं रहा 
“नाथम्‌? क्रियाविशेषण को स्वसा? का विशेषण बनाया है परन्तु “अनाथम्‌? शब्द 
नपुंसकलिङ्ग है ओर 'स्वसा' शब्द स्त्रीलिङ्ग है इस लिये “आदिकम' शब्द अधिक 
जोड़ कर स्वसाद्किम्‌” लिखना पड़ा यहां पर क्या भ्राता के साथ स्वसा से भिन्न-व्यक्ति 


` का भी सम्बन्ध है जो “आदिकम्‌? पद अधिक जोड़ा है यदि आदिकम्‌ से दुहिता 


'माता' भी सम्बन्ध रखते हैं तव तो भ्राता नहीं होगा किन्तु दुहिता के साथ पिता 
ओर मांता के साथ पुत्र का सम्बन्ध होगा, अतः यह “कल्पना ठीक नहीं है। तथा 
बह ऐसा भ्राता न होने के बरावर ही है जिसके होते हुए बहिन अनाथ रहे । यह 
उक्त हेतु भी निरर्थक है क्योंकि वह यम उस यमी को अविवाहित रहने का उपदेश 
तो दे ही नहीं रहा था। बल्कि पूरव मन्त्र में आज्ञा दे चुका था “अन्यमिच्छस्व 
सुभगे पतिं मत्‌ । १०।” फिर केसे इस मिथ्या हेतु की वेद में यह स्थापना है ? इसी 
प्रकार वह बहिन भी कुछ नहीं, जिसके होते हुए भाई को दुःख प्राप्त हो | यह हेतु 
भी अयुक्त है । उस यम को क्या दुःख था ? क्या उसका कोई विवाह नहीं करता 
था ! क्या वह महादरिद्र था ? जिससे उसको दूसरी स्त्री न मिल सकती हो। 
एस हेतुओं को अल्प बुद्धि के पुरुष भी नहीं मान. सकते | इस प्रकार खींचतान की 
अनगल कल्पना करना कहां तक ठीक है पाठक विचारें । 
म ३ 

१-न्मत्तोऽन्या काचिस्त्त्री त्वां-परिष्वजाते. किल परिष्वजते | 
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दोष- सायण के अनुसार जब यमी को यह निश्चय है J यम को 
दूसरी आलिङ्गन कर रही है तो पूर्वे मन्त्र ११ में सायणानुसार यह कहना कि 
के होते हुए भाई का सम्भोग दुःख हेतु निरर्थक रहा क्योंकि मन्त्र १३ के साह 
सार वह दूसरी से यह सम्भोग कर रहा है । “परिष्वजते? यह लेट का रूप है लिइ: 
लेट! से fae में होता है किन्तु सायण लट्‌ में अथे करता है यहां ही नहीं प्रा 2 
सूक्त में सबंत्र ऐसा किया है जैसा क्रि भवाति का अर्थ भवति इत्यादि | यह iy f 
व्याकरण को आदर न देते हुए खींचंतान से अर्थ करना अमाननीय है | अस्तु | अव 
हम अपनी प्रकृत क्रमगत मन्त्रों की व्याख्या पर आते हैं-- 1 

त्रीणि च्छन्दांसि कवयो वियेतिरे पुरुरूपं दर्शतं विश्वचक्षणम्‌। 
अपो वाता ओषधयस्तान्येकस्मिन्‌ भुवन आर्पितानि ॥ १७॥ 

( कवयस्त्रीणि छन्दांसि पुरुरूपं दर्शतं विश्‍वचक्षणं वियेतिरे ) कबयो वलुः 
विद्याविदो वैद्यात्रीणि छन्दांसि छादनानि शरीररक्षणनिमित्तिनि वस्तूनि पुरुरूपं वह. 
रूपनिमित्तं, दशतं दर्शयितव्यं प्रकटीभावनिमित्तं, विश्वचक्तरां सवंप्रसिद्धिमूलं we 
प्रथक्‌ वियेतिरे वैद्यकरीत्योपयोगेषु निश्चितवन्तः ( तान्यापो वाता ओषध्यः ) तानि 
“आपो विविधं जलं, वाता नाना वायवः, ओषधयोऽन्नादीनि” सन्ति ( एकस्मिन्‌ i 


भुवन आर्पितानि ) एकस्मिन्‌ भुवने, एकस्मे शरीराय । निमित्तसप्तम्यत्र | आपितानि 
निश्चितानि ॥ १७॥ 


क 


eT 


| 


| 


te, शपथ -(कवयसीरि छन्दांसि पुरुरूपं दशतं विश्वचक्षणं वियेतिरे) वसुः 
जधा क जानकारी वैद्य लोगों ने शरीररक्षणनिमित्त तीन साधन बताये हैं जो. कि 


बहुविध आकृति के निमित्त, दिखलाने यानि वस्तु-प्रकटी भाव के हेतु सवप्रसिद्धि के 


yy 
AUR । इस प्रकार प्रथक्‌ २ वैद्यक रीति से उपयोगों में निश्चित किये हैं।वे 
कोन हैं ( तान्यापो वाता ओषधय: 
ओपषधियां” हैं ( एकस्मिन्‌ 


) वे तीनों “विविध जल, नाना वायु और Bae ॥ 
निश्चित की हैं || १७॥ 


भुवन आर्पितानि ) एक शरीर यानि प्रत्येक शरीर के लिये | 


शिक्षा--आयुर्वे खियों ने ri 
दशास््रियो ने वायु, जल और अन्नादि ओषधियों को 
प्रत्येक प्राणी के जीवन = a 


धारण और रोगनिवारण के लिये आवश्यक सममा है॥१७। 


कि इस SAS सूचना--पाठकों को इस मन्त्र तथा मन्त्रार्थ से पता लगा हों" 
के इस में किसी यम या पितर at चर्चा 


if नहीं | ° मन्त्रों तक यम” | 
अमी का विषय ay है । वस्तुतः पूर्व १६ म 


हह समाप्त हुआ) आगे सन्त्रो में भी दूर तक कोई यरी 
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ह RT rT ह्‌ सायरा “यम और पितर” ग्रन्थ में भी 
कुछ दूर तक यम ऑर पितर सम्वन्धी अथ नहीं किये गये अतः हम ग्रन्थ बढ़ 
जाने के भय तथा समयाभाव से सव मन्त्रों का अर्थ न करेंगे अपि तु जिस मन्त्र 
में कचित्‌ यम या पितर शब्द आ जावेगा । उस मन्त्र का अर्थ अवश्य करेंगे । 
उदीरय पितरा जार आ भगमियक्षति ह्यतो हृत्त इष्यति | 
विवक्ति वहिः स्वपस्यते मखस्तविष्यते असुरो वेपते मती ॥ २३॥ 

( हर्यतो हृत्त इष्यतीयच्षति ) यजमानो हर्यतो eq योग्यं हर्य मनस्तस्माद्‌ 
हर्यतो मनस्तो मनसो हृत्तो हृदयादग्निमिष्यतीच्छति | 'विकरणव्यत्ययेन श्यनः | अत 
एव इयक्षति यष्टुमिच्छति | तस्मात्‌ ( जार आ भगं पितरा-उदीरय ) हे अग्ने ! जार- 
शा भगं सूर्येण तुल्यं स्वभगमेश्वर्यकर्म पितरा द्यावाप्रथिव्यौ प्रति त्वमुदीरयो द्रमय | 
att पिता*'* माता एथिवी महीयाम्‌? ("० १। १६४ । ३३ ) ( वहिंविवक्ति स्वप- 
स्यते ) एवं वहिरग्निज्वलन्‌ सन्‌ विवक्ति विवधं शब्दायते स्वपस्यते सुष्ठु कर्माचरति 
सुप्रयतत इत्यर्थः ( मखस्तविष्यते ) मखो यज्ञः | “यज्ञो वै मखः” (Fo ३। २ | ८। ३) 
तविष्यते वलमिवानुतिष्ठति वलवान्‌ भवतीत्यर्थः ( असुरो मती वेपते ) असुरो दंश- 
मशकादिमेती मत्या स्त्रान्तःकरशेन वेपते कम्पते पलायितुं प्रबतेते ॥ २३॥ 

भाषार्थ--( हर्यतो हृत्त इष्यतीयच्षति) यजमान मन से और हृदय से 
अग्नि को इष्ट समझता है क्योंकि उस से वह यज्ञ करना चाहता है।इस लिये 
(जार आभगं पितरा उदीरय ) हे अग्ने ! तू सूर्य के तुल्य अपने ऐश्वर्यकर्म को 
द्यावाप्रथिवी के प्रति प्रकट कर, फेला दे ( वहिर्विवक्ति स्वपस्यते) एवं अग्नि जलती 
हुईं विविध शब्द करती है और ठीक कार्य करती है ( मखस्तविष्यते ) यज्ञ बलवान्‌ 
होता है ( असुरो मती वेपते ) दंशमशकादि स्वान्तःकरण से कांपता है उड कर 
भाग जाता है २३॥ 

शिक्षा--उचित रूप से यज्ञ में अग्नि प्रयुक्त होने से जहां सुप्रसन्नता करती 
है बहां दंश मशक आदि रोगोस्पादक जन्तुओं को भगा देती है ॥ २३॥ 

अर्चामि वां वर्धायापो घुतस्नू द्यावाभूमी शृणुतं. रोदसी मे । 
अहा यद देवा असुनोतिमायन, मध्वा नो अत्र पितरा शिशीताम॥३ १॥ 
._ (द्यावाभूमी वामर्चामि ) हे द्यावाप्रथिव्यो ! युवामहमर्चामि यज्ञकरणेनाः 
‘Sear ( gaeq अपो वर्धाय ) घृतस्तू हे पृतस्योदकस्य प्रखावयिश्यों | अपः कर्मा” 
स्माकं क्रियाव्यापारं.बर्धाय -बृद्धये युवाम्‌ रोदसी मे aya) रोदसी रोषसी सब? 
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श्र 
व्याप्नुताम्‌॥ ३१॥ . | 
= . भाषाथे ( द्यावाभूमी वामाचांमि ) हे द्यावाप्रथिवी ! तुम को में यश 


aera 


.. इमन्छु नाम मनवते. ) जो उस वुद्धि से एक रस सूर्य के सुगम और कठिन मगरी 
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११८ | 
जीवबन्धनस्थानवत्यौ | “रोदसी रोधसी द्यावापथिव्यौ विरोधनात्‌ 4 श 
यजमानस्य वचनं शुं स्रुतम्‌ ( देवा यदहा5सुनीतिमायन्‌ ) देवा हुन 


सूक्ष्मपदार्था यदहा यस्मिन्‌ दिनेऽसुनीतिं प्राणनयननिमित्तां मावृड्ठुमायन्‌ प्रापु 
( अत्र मध्वा नः पितरा शिशीताम्‌ ) तदाऽञ्र देशे प्रान्ते वा मध्वोदकेन | “ 


) भे 


मुदु. । 
नाम” ( नि० १। १२ ) नोऽस्मभ्यं पितरा आकाशभूमी शिशीतासुदकबषशेः , 


द्वारा सेवन करता हूँ ( घृतस्नू अपो वर्धाय ) हे जल वरसाने वालो ! हमारे क$ 

की बृद्धि के लिये ( रोदसी मे शरुतम ) हे सवजीवों के वन्धनस्थानबाली दावा.. 
प्रथिवी तुम मेरे वचन को स्वीकार करो ( देवा थदहाऽसुनीतिमायन्‌ ) द्यस्थानी सूर्म 
पदाथ जिस समय प्राणप्रद वर्षा ऋतु को प्राप्त हो जाते हें ( अत्र मध्वा नः पितर 
शिशीताम्‌ ) तब इस देश या प्रान्त में हमारे लिये आकाश भूमी जल बृष्टि से व्याप 

हो जाते हैं॥ ३१॥ 

शिक्षा--युस्थान में सूकम पृथिवी ओर जल के कण जब इकट्ठे हो जाते हैं | 

तब वर्षा ऋतु होती है॥ ३१॥ a" 


. दुमन्त्वत्रामृतस्य नाम सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति । | 
' यमस्य यो मनवते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाह्यप्रयुच्छन्‌ ॥ ३४ ॥ ` 
( यद्यत्र सलक्ष्मा नाम विषुरूपा भवाति ) यद्यत्र सलच्मा सगुणा बिए 
रूपा सूच्मबुद्धिवत्तिः स्यात्‌ ( योउम्नतस्य यमस्य सुमन्तु दुर्मन्तु नाम मनवते ) यस्तया 


च वुद्ध्या यमस्यकरसस्य सूर्यस्य सुमन्तु सुगममन्तव्यं दुर्मन्तु कठिनमन्तव्यं च 
मनवते निश्चिनोति.( ऋष्वाग्ने तमप्रयच्छन्‌ पाहि ) हे प्रेरकाभिरूपसूर्य ! तमग्रमाधर्‌ 


हि 


> ५६0. 


भाषाथ- ( यद्यत्र सलक्ष्मा नाम विषुरूपा भवाति ) यदि यहां इस जन्म 
में मनुष्य की सगुण और सूदम बुद्धि हो जावे. तो ( योऽष्रंतस्य यमस्यः सुम 


को समक सकता है ( ऋष्वाग्ने तमप्रयच्छन्‌ पाहि ) हे प्रेरक अम्निरुप सूर्य | 
निरन्तर विना प्रमाद के उसको पालता है ॥ ३४॥ ः 


शिक्षा--जा मनुष्य अपनी Wage से सूय के . साधारण अर बिश 
GU को जानता है उसको सूबे से लाभ पहुँचता हे ॥ ३४] .-._. . .” | 
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सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्तमभिनक्षमाणा; | 


ग्रासद्यास्मिन्‌ वहिंषि मादयध्वमनमीवा इप आ भेह्यस्मे ॥ ४२॥ 
( पितरो दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः सरस्वतीं वन्ते ) पितरो ज्ञानिन 
. ऋत्विजो दक्षिणा वेद्या दक्षिणायां दिशि स्थित्वा यज्ञमभिनत्तमाणाः सेवमानाः सर- 
adt वेदवाणी हवन्त उचारयन्ति ( अस्मिन्‌ वर्हिष्यासद्य मादयध्वम्‌ ) अतो हे 
पितर | युयमस्मिन्नासने निपद्योपविश्य माद्यध्वमस्मान्‌ प्रसादयत (अस्मे अनमीवा 
इपःआधेहि ) हे ऋत्विग्भिरुचरिते वेदवाणि ! अस्मेऽम्मभ्यमनमीवा रोगरहितानि 
इषोऽन्नानि त्वमाधेह्यास्थापय ॥ ४२ ॥ $ । 
भाषाथं--( पितरो दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः सरस्वती हवन्ते ) ज्ञानी 
ऋत्विक्‌ वेदि के दक्षिण मं वेठ कर यज्ञको सेवन करते हुए वेदवाणी का उच्चारण 
करते हैं (अस्मिन्‌ 'वर्दिष्यानिषद्य मादयध्वम्‌ ) अतः हे ज्ञानी ऋत्विग लोगो 1. 
तुम इस आसन पर वेठ कर हमको हापित कणो ( अस्मे अनमीवा इप आधेहि ) 
हे ऋत्विजों से उच्चरित वेदवाणी ! तू हमारे लिये स्वास्थ्यक्रारक अन्न को धारण - 


॥ करा॥४२॥ ` 
\ शिच्ता- ज्ञानी ऋत्विखेदी के दक्षिणं भाग में वेठ .कर यज्ञ कराते हें और 
| 


वेदवाणी के सुन्दर उच्चारण से श्रोताओं को हर्षित करते. हैं जिससे स्वास्थ्यजनक 
अन्नक्रिया का आरम्भ होता है ॥ ४२ ॥| 
सरस्वति या सरथं ययाथोक्येः स्वरथाभिदेंबि पितृभिमंन्ती । 
सहस्नाघेमिडो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानाय पेहि ॥ ४३॥ | 
( सरस्वति देवि या स्ववामिरुक्थैः पितृिम न्ती सरथं ययाथ ) संरस्वतिं 
हे वेदबाणि देवि ! या स्वं स्व वाभिः सर्क्रियाभिरुक्थैः प्रशंसाव चने्च पितृभिज्ञानिमि 
Blaha: सह मदन्त्यस्मानानन्द्यन्ती सरथ समानरमणस्थानं प्राप्नोषि | (अत्र 
सहस्राधमिडो भागं रायस्पोषं यजमानाय aE ) अत्र जन्मनि सहस्रार्घ बहुमूल्यमिडो 
ऽन्नस्य भागं रायस्पोषं धनपुष्टिस्वं मह्य यजमानाय धेहि धारय ॥ ४३॥ - 
 भापार्थ-( सरस्वति देवि या स्वधाभिरुक्थेः पितृमिरमदन्ती सरथं ययाथ ) 
हे वेदवाणी देवी! जो तू सर्क्रियाओं और प्रशंसा वचनों. से ज्ञानी ऋस्विजों 
केःसाथ हम को आनन्द देतो हुई एक ही यज्ञरूप रमणस्थान को प्राप्त होती है 
(अत्र सहस्राधेमिडो भागं रायस्पोषं यजमानाय धेहि) इस जन्म में तू बहुमूल्य अन्न 


भाग तथा धनको. पुष्टि या पुष्कलता को मुंक' यजमान के लिये घाण. | 
कण ॥ ५३॥ [DFT EN का 


SATS 2.3 Ns >> Toe 
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१३० | सूक्तैसमन्वये 
शिक्षा यज्ञ में विद्वानों का सत्कार और प्रशंसा करना मानो बेद fey 
या वेदवाणी की कदर करना है । वेदविद्या ही सचमुच बहुमूल्य धन को 
देती है ॥ ४३ ॥ | 
सूचना---अगले मन्त्र ऋगेद के सूक्तों में आ चुके है अतः उनके ग) 
वहां के अनुसार समझ लें या उधर देख लें | यहां पुनः पिष्टपेषण न किया aim) 2 
परिचय संख्या दी जावेगो, यह क्रम सत्र ग्रन्थ में होगा । 
उदीरतामवर “४४ ( देखो सुक्तसमन्वय ) ऋचेद १०1१५१ (wer) 
आहं पितुन्‌" UU » ' ऋषेद १०११५३ (९४४२) 


इदं पितृभ्यो “॥०६॥ ह ऋग्वेद १०।१५।२ (एष ४२) 
मातली कव्ये 1४७) » ऋग्वेद १०।१४।३ (४४ २९) 
स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं ata: किलायं रसवाँ उतायम्‌ | 
उतोन्वस्य पीपबांसमिन्द्रं न कश्चन सहत आहवेषु ॥ ४८ ॥ . ` 

इस मन्त्र का देवता सोम है। इस में सोम का महत्व . वर्णन है । इस 

मन्त्र को यम ओर पितर में संग्रह को आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस मन्त्र का 

यम से या पितृरान्द से कोई सम्बन्ध नहीं । मन्त्र भी सरल है अतःइम इसका अर्थ न 

करेगे | ऋषि दयानन्द कृत अश्न के साथ सइमत हैं जो चाहें उन के (Ho ६४३) 
भाष्य म देख ले | _ आ 

परेयिवासं प्रवतो VAI) (देखो सूकतसमन््य) ऋगेद १ ०१४१ ( पृष्ठ १८) 

यमो नो गातुं oll » - HAZ १०।१४।२ (श्ट १६ ) 

) 

) 


\ 
| 


बहि 5 «०००५००० 
षद।पितर aaa १०।१५।४ (एए ९४ 
आच्या जाइ UA : ` वेद १०१५६ (१७४९ 
त्वष्टा दुहित्रे Fed कृणोति ARS बिश्व wad समेति | 
९ डर र “ र 
समस्य माता पयुद्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश || ५३ ॥ . 
( खशा ger aad कृणोति तेनेरं विश्व भुवनं समेति ) “त्वष्टा oh 
_ थेहनं करोतीदं fad भुवनं समेतीमानि च सर्वाणि भूतान्यमिस मागंच्डुन्ति” (निरु० १२1१४) 


विश्वनिर्माता त्वष्टा मध्यस्थान: प्रकाशात्मको देव उषोरूपाया दुहितुवेहनं विवाहमप्रे” 
यमं वा करोति पुनश्चेमीति सर्वाणि भूलान्यभिसमागच््न्त्युप तिष्ठन्ते: सखे | 
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श्रथव० Fo १८ अनु० १ [ | 


| _ वर्तन्ते ( यमस्य माता पर्युह्यमाना महो विवस्वतो जाया ननाश ) 
“यमरस्य माता पर्युह्यमाना महतो जाया विवस्वतो ननाश रात्रिरादित्यो दयेऽन्तधीयते” (Free 
१२११) सा यमस्य दिवसस्य माता पर्युह्यमाना व्युह्ममाना परिसार्यमाणा यदा55सीत्‌ 
तदानीमेव महतो विवस्वत आदित्यस्य जाया रात्रिरन्तर्धीयते || ५३ ॥ 

भाषाथे--( त्वष्टा दुहित्रे बहतुं णोति तेनेदं विश्‍वं भुवनं समेति ) विश्वः 
निर्माता मध्यस्थान प्रकाशात्मक देव उपा रूप दुहिता का विवाह या अग्रगमन करता 
हे। पुनः ये सव वस्तुएं उपस्थित हो जाती हैं या अपनी २ प्रकृति के अनुसार 
प्रवृत्त होती हैं ( यमस्य माता पर्युह्यमाना महो विवस्वतो जाया ननाश ) यह दिन 


रात्रि लीन होगई || ५३ ॥ 
शिक्ता-उपा के उदय होने से सव प्राणी आदियों में क्रिया-सञ्चार उत्पन्न 
होता है और रात्रि का तिरोभाव हो जाता है ॥ ५३.॥ 


प्रेहि परेहि पथिः" eel (देखो सूकसमन्वय) क्रग्वेद १०।१४। ७ ( शष्ट ३१ ) 

अपेत बीत fr ॥५५॥ 3 ऋग्वेद १०११४) ९ (waz) 

उशन्तस्लेधीम' URI ’ त्रवेग्द १०। २। १५ ( प्रष्ठ ६१ ) 
युमन्तस्त्वेधीमहि युमन्तः समिधीमहि । ._ म 
घुमान दुमत आवह पितन्‌ हविषे अत्तवे ॥५७॥ . 

अत्र मन्त्रे पूवमन्त्रापेक्षया युमत्त्वं दोप्रिमत्वमधिकं शिष्टं पूर्वेवन्मन्तव्यम्‌ । 

उशन्तस्त्वा०'मन्त्र के समान अथ समझो केवल द्युमत्ता दी प्रिमत्त अधिक है। 

अङ्गिरसो ANUS :)) देखो सूक्तसमन्त्य) eT १०।१४।६ (शड २६.) 

अङ्गिरेभियंज्ञि 4s » ऋगेद १०१४५ (ge २८) 

इमं प्रस्तरमा ` `।।६०॥। 9 ऋगेद १०।१४।४ (aw २८) 


i] 


i 


-इत. एत उदारुहन्‌ दिवस्पृष्ठान्यार्हन | 
प्रभूजेयो यथा पया द्रामज्ञिस्सों TZ ॥ ६१ ॥ 
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` ( एतेडह्विरस इत उदारुइन्‌ यथा पथा दिवष्ठान्यारुहन्‌ भूर्जय: प्रययुः ) 
पेऽङ्गिरसः प्राणा इतः शरोरचक्राढुदारुइन्‌-उपरि गच्ञन्ति gata नेतुं यथा 
पथोचितेन मागण दिवंछुष्ञनि सूरदधीपटलान्यावद्ागच्ञ्जरिति ।“ दिवं यशे मूध नम) ` 


a nS a8 a & 
की माता विवाही जाती हुई या फलाई जाती हुई जब थी तो आदित्य की जाया : 


eee 
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१२२ | सूक्तसमन्वय 
० भूज॑यो ° > : प्राध नये 
( अथ० १० । अ० ४ । ३२ ) एवं च भू भूमिजय: प्राधान्येन शरीरभूमिविजेतार 
सन्तः प्रययुः शरीरे प्रगच्छन्ति ॥ ६१॥ 
भाषाथ ( एतेऽङ्गिरस इत उदारुदन्‌ यथा पथा दिवस्प्रषठान्यारहून्‌ मूड 
प्रययुः ) ये प्राण इस शरीर चक्र से ऊपर उठते हैं, सांवेदनिक विचारों या सूचना 


\ 
से यथामार्ग यानि उस २ के माग से मस्तिष्क के पटलों को प्राप्त होते हैं और शरीर £ 


- भूमि पर पूर्ण अधिकार रखते हुए अपनी चाल चलते हे. ॥ ६१॥ 


~ 


शिक्षा-शारीरमें वतमान इन्द्रियज्ञानके वाहक प्राण हूँ वे ही मस्ति 
पटलोंमें ज्ञानको पहुँचाते हैं | एवं उनका शरीर पर राज्य है ॥ ६१ | 

सूचना --इस अलुवाक के मन्त्रों पर समालोचनीय विषयों की समा 
लोचना यथाप्रसङ्ग साथ २ दे चुके हें । 


अथर्ववेद का? १८ अनु० २ | 

इस अनुवाकमें प्रथम काल उसका विच्छेदविज्ञान और शरीर तथा 
जीव के वियोग होजाने पर इश्वर की ओर सं सान्त्वना मिलना, पुनः शरीरावयवों | 
का छिन्न भिन्न होजाना और जीव का स्वकर्मानुसार पुनजन्म में नूतन शरीरादिका 
प्राप्त करना, मृत देहका रोगक्रमियो से व्याप्त होजाना अत एव शीघ्र से शीघ्र 
उसको नगर से बाहर अरथी आदि द्वारा श्मशान में लेजाना, एवं काल की व्याप 
कता सूयेरश्मियों की प्रधानता तथा दहनक्रिया में उनका उपयोग, सृत्युद्शन से 
निज जीवन में पुण्यका सञ्चार सत्कर्मसे उत्तम प्राण आदि की प्राप्ति ओर ब्रह्मचये 
तथा योगसे द्युलोक से ऊपर त्रह्मलोकमें जाना तथा द्युलोक के तीन भेद, अन्लेष्टि 
की अन्तिम परिणामता एवं देहान्तको प्राप्त होते हुए पिता आदिसे राजशासन 
ओर सेना-बलके स्थापनका अन्तिम उपदेश और अधिकार प्राप्ति आदिका वण 
है जिनको पाठक स्थान २ पर देख सकेंगे । 


0001 


टा 
पर 


यमाय सोम; ॥ १॥ (देखो सूक्समन्वय) वेद्‌ १०।१४।१३ (we) 
यपाय मधुमत्त ॥२॥ ” ऋग्वेद १०।१४।१४ 01. हो 
यमाव घतवत्‌ ॥२॥ १ BAR १०।१४।१५ (४ W 


तात्पर्य काल (line) को प्राणीमात्र के अनुकूल बनाने के 
सोमादि ओषधिरस, मधु और युत से मिश्रित हबियो को अग्नि में डालना उपयोगी 
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अथव० का० १८ अनु० २ १२३ 


|. इसके कदाचित्‌ प्राकतिक उत्पातसे कालप्रकोप या ऋतुओंका हेर फेर 
प्राणियोंका नाश कर डालता है | | 
इन मन्त्रों का सप्रमाण शब्दार्थ देखो ऋ० १० । १४। १३-१५ ( सुक्त- 


समन्वय ) यहां केवल एक दो शब्दों का हेरफेर है । 


पैनमग्ने विदहो Well देखो सूक्तसमन्बय ) तवेद १०।१६।१ (me २३ ) 


यदा शृतं BUT UMM 19 ऋग्वेद १०।१६।२ (wx ) 
ताप्पर्थ--वस्तुके छिन्न भिन्न होनेका कारण काल है | एवं तात्का- 
लिक छिन्न भिन्न करने में अग्नि साधन है | ofa वस्तु देखने में छिन्न भिन्न अवश्य 
होती है पर वह वस्तुतः GRA बनकर सूर्यकी किरणांको प्राप्त हो जाती है । 
विशेष---काल और अग्नि ये दोनों संसार की सारी वस्तुओं को छिल्न- 
भिन्न करने वाले हैं । जिसमें काल तो धीरे २ वस्तुको छिन्न भिन्न करता है परन्तु 
शम्नि तत्काल सूक्मीकरण कर देती है । 
त्रिकद्रकेभिः पव URL (देखो सक्तसमन्वय ) sez १०११४)१६( शड १० ) 
तात्पर्य- काल वस्तुओं को छिन्न भिन्न करने के धर्म से त्रिचक्रों ( भूत- 
वर्तमान-भविष्यत्‌ ) से प्रभावित होता है और ऋतुओं का रूप धारण करता है एवं 
प्रथिवी, अन्तरिक्ष, दयौः तीनों लोको में परिणामका कारण हे ॥ (पबते= गच्छति 


| पू गतौ ) 

| सूयं चक्षुषा ग” ॥।७॥ ( देखो सृक्तसमन्वय ) फ््वेद १०।१६।३ (एप १४) 
| 

| अजो भागस्तप “UI ११ ऋग्वेद १०।१६।४ ( पृष्ठ xk) 


तात्पर्थ--सजीव वस्तु के विच्छिन्न हो जाने से जीव अपने कर्मानुसार 
भिन्न २ योनियो को प्राप्त होता है तथा नानाविध साधनों की सहायता आदि का 
सेवन करता है | यह विषय १३ मंत्र तक चलता है | 
यास्ते शोचयो रंहयो जातवेदो याभिरापृणासि दिवमन्तरिक्षम्‌ ) 
अजं यन्तम तु ताः समृणब्रतामथेतराभिः शिवतमामिः शर्त कृधि॥९॥ 
( जातवेदस्ते या tea: शोचयो याभिरन्तरिक्षं दिवमाप्रणासि ) जातः 
x ak विद्यासाम* a 
वेद: waa विद्यमानो यो$ग्निरस्ति ते तस्य ८पदार्थविद्यासामश्योत्‌ प्रथमपुरुष 
परिणामः” या रंहयो गन्श्र्यो गतिरवभावा: शोचयो SATA दीप्तयः 8 
(Fre ११७ ) याभिर्ज्यालाभिर्दीप्तिमिवो विद्युद्रूपाभिरन्तरित्त तथा च रश्मिरूपामिदि- 


Tre 


2 
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१२४ | सूक्तसमन्वय 


बमाप्रणास्यासमन्तासूरयति । प॒ पालनपूरणयोः’ ( ता अजं ज्ञ सूर 
ता उभयविधा दीप्तयो विद्युद्रपा रशिम रूपाश्चाजं जीवात्मानं यन्तं र्रा 
गच्छन्तमनु TI सम्प्राप्ठुबन्छु सम्प्राप्नुवन्तीति सिद्धान्तः | “ऋगु गो 
तनादि | ( अथेतराभि: शिवतमाभिः श्रतं कृधि ) अथानन्तर्य | जीवनि a 
मितराभिः पार्थिवरूपाभिः शिवतमाभि: शमनस्वभावाभिर्दी प्रिभि: श्रतं पक्वं हवि 
कुरु करोति ॥ ६॥ शे 


। 


भाषा्थे- ( जातवेदस्ते या रंहयः शोचयो याभिरन्तरित्त दिवमाप्रणासि ) 

waa विद्यमान श्रग्नि की जो गतिशील ज्वालायें या दीप्तियां हैं जिन विद्युद्‌ ey 
(२ दीपियो से अन्तरिच् तथा रश्मिरूप दीप्रिथों से द्युलोक को पूरण करती है ( ता अन्न 
यन्तमनु समृरवताम्‌ ) वे दोनों दीक्षियां पुनर्जन्म में जाते हुए अजन्मा जीवात्मा से | 
सङ्गत होती हैं ( अथेतराभिः शिवतमाभिः श्रतं कृधि ) जीव के निकल जाने के अन, 
न्तर तीसरी पार्थिव दीपियों द्वारा जो प्रथिवी पर हैं उनसे इसको हवि बनाती है॥॥ 


शिक्षा--पार्थिव, द्यत, सौररूप शम्नि की तीनों दीपियां पुनर्जन्म ओर 
दाहक्रिया में उपयोगी बनती हैं | द्युलोक की रशिरूप दीप्ियां तथा अन्तरिक्ष की | 
विद्युत्‌ रूप दीप्ियां अजन्मा जीव के पुनर्जन्म की सहायक बनती हैं और प्रथिवी 
लोक की ज्वालाएं प्रेत-शरीर को जला देती हैं ॥ ६ || = 
AREA पुन ॥१०॥ (देखो सुक्तसमन्वय) ऋण्वेद १०1१६५ ( ए ४३) 
अति द्रव शा“ ॥११॥ ५ 
यो ते शवानौ “॥१२॥ 
उस्णसावसु त्‌ ॥१३॥ 
सोम एकेभ्यः 11291) 


ये चित्पूवे ऋ ॥॥१५॥ 


ऋग्वेद १०।१४।१० ( एफ ३३) 
» ऋगेद १०।१४।११ (we) 
१ ऋग्वेद १०।१४।१२ (९४ ३१) 
ही ऋग्वेद १०।१५४।१ ( ए४ ००) 

» ऋ्ेद १०।१५४।४ (४४०२) 
RATER TR मातत १०,१५४।२ (wet) 
ये युध्यन्ते पघ ॥ १७) 


” ऋग्वेद १०।१५४।३ ( पृष्ट ७२) 
सहस्रणीथा;क “॥१८॥ 


| fer ” BE १०।१५४।५ (००), 
तात्पर्य --निम्न पांच nes} = 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और पाच Wa (१७१८) में यह दर्शाया है कि त्रहचारी 
स्थ ओर संन्य 
१ र संन्यासी तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि बर्ण या किसी भी 
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I: में कोई भी मनुष्य हो, उसके मर जाने पर धर्म ही साथ जाता है या सहा- 
यक बनता al 

( ऋतसाताः= ऋतं सत्यं न्यायः सातः सम्भक्तो यैस्ते ऋतसाताः= न्याय- 
शील कषत्रिय जन | ऋतजाताः= ऋतेन विद्यया ज्ञानेन जाता; प्रसिद्धास्ते छतजाताः = 
ब्राह्मण ) | म 

स्योनास्मे भव पृथिव्यनुक्षरा निवेशनी । 
यच्छास्मै शर्म सप्रथाः ॥ १९ ॥ 

( अस्मे परथिवी निवेशन्यनृक्षरा स्योना भव ) अस्मे मरणासन्नाय जीवाय 
परथिब्येषा प्रथिवी निवेशनी पुनर्जन्मनि स्थानदात्री, अनृक्षराऽकण्टका स्योना सुखा- 
भव भवतु भवति । पुरुषव्यत्ययः ( अस्मे सप्रथाः शर्म यच्छ) पूर्वोक्ताय जीवाय 
सप्रथाः सर्वतः प्रथु शर्म शरणं यच्छ यच्छतु यच्छति वा। “श्नुक्षरा अकण्टका 
स्योना सुखा शमं शरणं यच्छ॒ यच्छुतु” ( निर्‌० 81 २२) || १६॥ | 

भाषार्थ--( अस्मे प्रथिवी निवेशन्यनृक्षरा स्योना भव) इस मरणासन्न 
जीव के लिये यह प्रथिवी पुनर्जन्म में स्थान देती है और नये ढङ्ग से कटङ्करहित 
सुखदायक होती है ( अस्मै सप्रथाः शर्म यच्छ ) पूर्वोक्त जीव के लिये सवतः फैली 
हुई शरण देती है ।। १६॥ 

शिक्षा--देहान्त के अनन्तर पुनर्जन्म में प्रथिवी सब प्रकार से अनुकूल 
सुख का हेतु बनती है॥ १६॥ 

असंबाधे पृथिव्या उरौ लोके निधीयस्व | 
स्वधा याश्चकृष जीवन तास्ते सन्तु मधुश्चुतः ॥२०॥ 

( प्रथिव्या असंवाध उरौ लोके निधीयस्व ) अत एव पुनर्जन्मन्ययं जीवः 
प्रथिञ्या भूमेरसंबाधे संबाधारहिते शुद्धे नूतने, उरो विस्तृते लोके स्थाने निधीयस्व 
निधत्तां निधत्ते स्थिरीभवतीत्यर्थः ( जीवन्‌ याः स्वधाञ्चक्कषे ) जीवन्‌ सन्‌ याः स्वधा 
यान्‌ स्वधारणधर्मान्‌ चक्षे क्तवान्‌ ( ता मधुशचुतस्ते सन्तु ) हे जीव ! तास्ते धर्मा 
मधुश्चुतस्ते तुभ्यमुत्तमफलश्च्यावयितारः सन्तु सन्ति ॥ २० ॥ 

भाषार्थ--( प्रथिव्या असंवाध उरौ लोके निधीयस्व ) इसलिये पुनजेन्म में 
पह जीव भूमि के विस्तृत स्थान में कहीं बाधारहित नूतन शरीर में स्थिर होता है 
(जीवन याः स्वधाश्चङपे ) जीते हुये स्वजीबन सम्बन्धी जो २ कर्म किये हैं ( ता 
मुस्त सन्तु ) हे जीव | वे सब तेरे लिये उचित फल के देने वाले हैं॥ २० ॥ 
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१९६] सूक्तसमन्बय 


शिक्षा-पुनजैन्म में जीव नये शरीर में पैदा होता है J स 
फलों को प्राप्त करता है ॥ २०॥ यु | ह: 
हयामि ते मनसा मन इहेमान ग्रहॉ उप जुजुषाण एहि | 


सं गच्छस्व पितुभिः सं यमेन स्योनास्त्या वाता उपदान्तु शग्माः ॥२१| 
( मनसा ते मन इह हृयामि ) मरणासन्नो जोवो यदा सत्योरतिदु:खमसा, F 

मानो$न्तस्तिष्ठति तदान्तर्या पी जगदीशस्तं श्रियमाणमाश्वासयतीव यद्‌ हे नियमा 
जीव ! मनसा कारणाख्येन समष्टिरूपेण मनसा ते तव मनः शरीरधारणस्यनिमिततपृ 
“oq: कृतेनायात्यस्मिन्‌ शरीरे” (प्रश्नो० ३। ३) इहास्मिन्‌ काले हृयाम्याकषामि 
तस्मान्मा शोचीस्त्वम (जुजुषाण इमान्‌ गृहानुपेहि) अत एव जुजुषाणोउत्यन्तं प्रीय 
माणः सन्निमान्‌ गृहान्‌ प्रथिव्यन्तरिक्षद्युस्थानान्युपेद्य पगच्छ “वैश्वानरः प्रविशत्यतिवि 
alaat गृहान” ( कठो० १ । १ । ७ ) ( पितृभिः सङ्गच्छस्व यमेन aq) तस्मात्त | 
पितृभिर्निजरन्तकैः सूथ रश्मिभि: सह सङ्गच्डस्व सङ्गतो सव पुनर्यमेन सूर्येण सह | 
सङ्गतो भव (शग्माः स्याना वातास्त्वोपवान्तु) शम्माः शक्तिप्रदास्तथा स्योनाः सुखदाश्च | 
घाता वायव€वोपवान्तु त्वामुपगच्छन्तु प्राप्नुवन्तु AAT भवन्तीत्यर्थः ॥ २१॥ 
भाषाथ--( मनसा ते मन इह हयामि ) मरणासन्न जीव जब age | 
अतिदुःख को सहन न करता हुआ अन्दर रह जाता है तब अन्तर्यामी जगदीश देव 
उस मरते हुये जीव को आश्वासन देता है कि हे जीव ! कारण नामक समष्टिरूप मन पे 
में तेरा भन जो कि शरीरधारण का निमित्त है उस को इस समय आकर्षित करता हँ 
खींचता हूँ जो तेरे सुख दु:ख का साधन है | अतः तू शोक मत कर ( जुजुषाण इमान्‌ 
Teas ) इस लिये तू अत्यन्त प्रसन्न होता हुआ इन प्रथिवी, अन्तरित्त ait 
युस्थान के यमगृहों यानि वायुपटलों को प्राप्त हो ( पितृभिः संगच्छस्व यमेन सम्‌) 
ां तू सूर्य की किरणों के साथ संगत हो पुनः सूर्य के साथ संगत हो (शग्माः Biel 
वातास्वोपवान्तु) शक्तिप्रद तथा सुखकारक हवाएँ तुमे प्राप्त हों या पुनजेन्माथै शति ह 
आर सुख के निमित्त बन कर तुमे प्राप्त होती हैं ॥ २१ ॥ यौ | 
शिचा- मत्यु के अन्तिम अतिदुःख में परमात्मा जीव को आश्वासन देत | 
है, उ सुखदुःख अनुभव के साधन मन को खींच लेता है पुनः जीव वायु 
SU oe सूर्यकिरणों तथा सुर्यसे सहयोग तथा जीवन काल को प्रा 
दा पुनजेन्म के लिये शक्ति तथा सुख के निमित्त हवायें उसको प्राप्त होती हैं ॥ २१॥ 

त्वा वहन्तु मरुता उदुबाहा उदमुतः । 
घनन SUIT शीतं वर्षेणोक्षन्तु बालिति ॥२२॥ 
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(.उद्वाहा उदप्रृतो मरुतस्त्वोदूव दन्तु ) उद्वाहा उदकवाहा जलवाहका 
[ उद्कप्रेरका मरुतो वायवस्त्वासुदूवहन्तूध्वे नयन्तु तव शान्त्यर्थं पुनजेन्मार्थ ऋ 
मेघपर्यन्त॑ प्रापयन्तु-प्रापयन्ति वा A अजेन 607 शीतं कृएवन्तो वालित्युक्षन्तु ) 
अजेन गतिशीलेन “अज गतो? वर्षेण जलवषशेन शीतं त्वां शान्तं तापरहितं शुद्ध 
गतदुःखस्प्रतिक॑ कृएवन्तः सम्पादयन्तो वालित्युक्षन्तु बालित्येवं धाराप्रपातथ्व्नि 
कृत्वा प्रथिव्यां सिद्धन्तु ॥ २२ ॥ 

भाषाथ--( उद्वाहा उदप्रुतो मरुतस्त्वोद्वहन्तु ) है जीव ! जलवाहक 
तथा जलप्रेरक हवायें तुमे ऊपर ले जावें, मेघ पर्यन्त पहुँचावें या पहुँचाती हैं (अजेन 
बर्षेण शीतं कृण्वन्तो वालित्युक्षन्तु ) गतिशील जलवर्षण से तुमको ठण्डा, शान्त, 
दुःखस्मृतिरहित करती हुई धाराध्वनि के साथ पृथिवी पर सिञ्चन करती हैं ॥२२॥ 

शिक्षा-जलवाहक ओर जलप्रेरक हवाओं के द्वारा मेघमण्डल तक 
पहुँच कर जीव पुनः बर्षा द्वारा मरणदुःख के ताप से शान्त हुआ पुनजन्मार्थ नीचे 
प्राता है ॥ २२ || 

उदद्मायुरासुधे BA दक्षाय जीवसे | 
स्वान्‌. गच्छतु ते मनो अधा पित बुपद्रव ॥२३॥ 

( आयुरुदहमायुषे ) हे प्रियमाण जीव ! अहमीश्वर॒स्तवायुरुदहमु दकष य- 
मायुषे पुनरायुषे पुनजेन्मने | तस्मात्‌ ( जीवसे दक्षाय क्रत्वे ते मनः स्वान्‌ गच्छत ) 
जीवसे जीवितुमपरजन्महेतुभूतं जीवनं धारयितु दक्षाय प्राणाय क्रत्वेञपानाय ते मनः 
स्वान्‌ धर्मान्‌ गच्छतु । ‘जीवसे? इत्यत्र “तुमर्थे सेसनसेऽसेन्‌” ( wet ३।४।६ ) इति 
तुम्थेऽसे प्रत्ययः | अत एव प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तः | “प्राणो वै दक्षः, अपान क्रतुः 
(तै० सं, २।४।२।४) ( अधा पितुनुपद्रव ) देहपातानन्तरं पितृन्‌ सूर्यरश्मि- 
सहितानृतूनुपद्रवोपगच्छ ॥२३॥ 

भाषार्थ-( आयुरुदहृमायुषे ) हे श्रियमाण जीव ! में ईश्वर तेरी आयु को 
फिर आयु देने अर्थात्‌ पुनर्जन्म के लिये खोंचता हूँ । अतः ( जीवसे दक्षाय क्रते ते 
मनः स्वान्‌ गच्छतु ) जीबन यानि दूसरा जन्म प्राप्त करने के लिये प्राण ओर 
अपान के लिये तेरा मन निज धर्मा को प्राप्त हो (अधा पितृदुपद्रव ) पुनः सूर्यररिम- 
सहित ऋतुओं को तू प्राप्त हो ॥२३॥ - 

` शिक्षा--जीव पुनर्जन्मार्थ पूर्व आयु को छोड़ दूसरी आयु को प्राप्त होता है 
थोर उसके लिये जीवनशक्ति के प्राण अपान के व्यवहार को धारण करता है एवं 


७.४ 


SO Oe ON Ao ee NT 


३ 200 
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१२८ | सूक्त॑समन्वयं 

मन स्वधर्मा' कार्यो के अनुसार काम करने लगता है ओर | सरि « 

सहित ऋतुओं को प्राप्त हो जाता है ॥२३॥ 
मा ते मनो मासोमाङ्गानां मा रसस्य ते | 


५ 


मा ते हास्त तन्व! कि चनेह ॥ २४॥ ` 

(मा ते मनो मा तेसोर्माज्ञानां मा रसस्य मा ते तन्व: किञ्च नेह हात is | 
म्रियमाण जीव ! ते मन इह मा हास्त तव मन इह सम्मुखोपस्थिते पोनजेन्मिके दे 
त्वां मा हास्त न त्यजति तथा तेऽसोः प्राणस्य, अङ्गानां रसस्य, तन्वः शरीरस्य fn 


नापि वस्तु त्वां न त्यजति प्रत्युत प्राप्यमाणदेहे सव लप्स्यसीत्यभिप्राय: ॥ २४॥ 

भाषार्थ--( मा ते मनो तेसो माँङ्गानां मा रसस्य मा ते तन्व: किन्ने | 
हास्त ) हे प्रियमाण जीव तेरा मन इस सम्मुख उपस्थित पुनर्जन्म की देह से तुम दो | 
नहीं त्याग सकता और न ही तेरा प्राण तेरे अङ्ग तेरे शरीर की रसधारण श्त 
या तेरे शरीर की कोई भी वस्तु तुझे त्याग सकती है ॥ २४ ।। 

शिक्षा-देहान्त के पश्चात्‌ दूसरे शारीर में पूवे शरीर के समान मन, प्राण | 
और अङ्ग आदि सभी देह के पदार्थ मिलते हैं ॥ २४ ॥ | 

मा त्वा ae संबाधिष्ट मा देवी पृथिवी मही । \, 
'लोक पितृषु वित्तेधस्व यमराजसु.॥ २५ ॥ 

( ृक्षस्वा मा संबाधिष्ट ) वृक्षों aaa जीवनिवासः संसारः “प्ता 
Se १०१२५ सूक्तम्‌” त्वा त्वां मा संबाधिष्ट न बाधते न पीडयलमु- 
zat भवतीत्यथ: ( देवी प्रथिवी मही मा ) देवी दिव्यगुणा सत्येषा प्रथिवी प्रित 
विस्तीर्णा$पि मही yfteat मा संबाविष्ट न बाधते 5तुक्रूलंब भवतीति मन्तव्यम्‌ 
(अराजसु fray ts वित्त्वैधस्व ) यमः सूर्या राजा स्वामी येषां तेषु पितृष्तुसह 
ह : मळ क age लोकमपरं शरीरं वित्त्वैवस्व गर्भशरोरं प्राप्य ae! 

सुप्लाशे `` -यमो ररिमभिरादित्यः ( निरु १२। २६ ) || २५ ॥ 


| 


= 20 


जो संसार है वह तुमे कु पीड़ा नहीं देता - अपि ठु तेरै अनुकूल है (देवी प्व 
युक्त fet भूमि भी तेरे अनुकूल है ( यमराज 
3 बिस्बै = 

frog लोकं वित्त्वैधस्ब ) सूर्य जिन का राजा स्वामी या अधिष्ठाता है उन ऋतु | 


चरित किरणों में वर्तमान होक ॥ 
FA र शरीर को प्राप्त कर के उ न्वृर बढ़ और उस 
को बढ़ा ॥ २५॥ Sue सक अनय भी 
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शिक्षा-जन्म धारण करने के लिये संसार और प्रथिवी सब प्रकार 


|. अनुकूल बनते है अत एव जीव एक देह को छोड़कर सूर्य की किरणों के साथ 


ऋतु नियम से दूसरे शरीर को प्राप्त करता है पुनः उस के साथ बढ्ता है || २५ ॥. 

यत्ते अद्भमतिहितं पराचेरपानः प्राणो य उ वा ते परेतः | 

तत्ते सङ्गत्य पितरः सनीडा घासाद्‌ घासं पुनरावेशयन्तु ॥ २६ ॥ 

` (प्राणोऽपानो य उ वा ते परेतः पराचेयेत्तेऽङ्गमतिहितम्‌ ) हे जीव ! य 

उ ते प्राणोऽपानः प्रेतस्तव शरीरात्प्रथग्गतस्तस्मादेव कारणाच्च पराचेरिन्द्रिये: सह ते तव 
यदङ्गं शारीरमतिहितमतिगतमतीतं त्वत्तः प्रथग्भूतम्‌ “परान्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भूः 
(कठ०२।१।१ ) इति प्रामाण्यादत्र पराचेरिन्द्रियैरिति बोध्यम्‌ ( सनीडाः पितरः 
सङ्गत्य घासाद्‌ घासं ते तत्पुनरावेशयन्तु ) सनीडाः समानस्थानाः परस्परं सङ्गच्छमा- 
नास्ते ह्य,तुसहचरितरश्मयः सङ्गत्य त्वया सङ्गत्य घासाद्‌ घासं यर्थेकस्मात्पक्ाद्‌ घास- 
शरीराद्‌ बीजमपरं धासशरीरमावेशयन्ति तद्वत्त्वां ते तदपरं शरीरमावेशयन्त्वावेश- 
यन्तीत्यथः।। २६ ॥ 


भाषार्थ--( प्राणोऽपानो य उवा ते परेतः पराचेयैत्तेऽङ्गमतिहितम्‌ ) हे 
जीव ! यह जो तेरा प्राण और अपान तेरे शरीरसे निकल गया है इसी कारण 
इन्द्रियोंसे युक्त तेरा शरीर तुझसे प्रथक्‌ हो गया है ( सनीडा: पितरः सङ्गत्य घासाद्‌ 
घासं ते पुनरावेशयन्तु ) इकट्टी होकर वे ऋतुसहचरित सूर्यकिरणे तुझसे संगत हो 
कर जैसे एक पक घाससे बीजकी शक्ति लेकर दूसरे घासमें पहुँचाते. हैं, उसी तरह 
तुमको दूसरे शरीर तक पहुँचाते हैं ॥ २६ ॥ 

शिक्षा--प्राण-अपांन शक्ति के निकल जाने से देह ओर आत्मा का वियोग 
हो जाता है । पुनः वह आत्मा बीजशक्तिके रूपमें होकर दूसरे शारीर में प्रविष्ट हो 


. कर शरीर धारण करता है। २६ ॥ 


अपेमं जीवा अरुधन गरृहेभ्यस्तं निर्वहत परिग्रामादितः | 
'गृत्युयंमस्यासीद दूतः प्रचेता असून पितृभ्यो गमयाञ्चकार ॥२७॥ | 
( जीवा इममपारुधन्‌ ) जीवा रोगजन्तव इमं शवसपारुधन्नाक्रामन्नि- 
त्यथेः ।.स्तस्मात्‌ ( ग्रहेभ्यो “निवंहत ) तंशवं गृहेभ्यो - यूयं निवहत निग्रमयत 
( इतो ग्रामात्परि ) इतोऽस्माद्‌ आमान्नगरात्‌ परिवहत दूरं नयत ( सृत्युयंमस्थ्र- दूत 
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5१३७ ] :___ सृक्तसमन्बय 


' सावधानो दूत आसीदस्ति | 'सामान्यकाले लङ्‌ यमो रश्मिभिरादित्य a 


_त्परि) इस ग्राम या नगर से दूर ले जाओ ( मृत्युयमस्य दूत आसीत्‌ पितो 
' गमयाञ्चकार ) हे प्रेतबन्धुओ ! तुम शोच विचार मत करो, यह मत्यु तो सब हो 
` स्वाधिकार में करने बाले सूर्यका अतिसावधान दूत था जो इसके प्राणों को बि 
. के अन्दर लीन कर गया ॥२७। - 


` के बाहरी छिन्द्र 


` प्रधमाति ) अग्नि उन रोगजन्तुओं को इस सगन्ध 
-- या नष्ट करता ह ॥ २८॥ 
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विचारयत एष सृत्युस्तु यमस्य स्वायत्तीकतुः सूयस्य प्रचेताः प्राणाप 


मेव 
यश्च पितृभ्य सूर्यरश्मिभ्योऽस्य मृतजनस्यासून्‌ प्राणान्‌ गमयाञ्चकार यमह 


भाषार्थ--( जीवा इममपारुधन्‌ ) रोगजन्तुओं ने इस शव को. घेर शि 


है इस लिये ( तं ग्रहेभ्यों निवहत ) उसको घरों से तुम बाहर निकालो ( इतो ग्र. 7 


शिक्षा-शरीर से आत्मा के निकलते ही रोगजन्तुओं का उस पर शाह 


- मण हो जाता है । अतः उसको जल्दी घरसे निकाल कर नगरसे बाहर ले जाग 
- चाहिये घरके लोगोंको सान्त्वना देनी चाहिये कि यह तो अनिवार्य क्रम है। 


सविता सूर्यदेव जिसको उत्पन्न करता है उसे मृत्युके मुखमें भी पहुँचाता है ॥ २७॥ 
ये दस्यवः पितृषु पिष्टा ज्ञातिमुखा अहतादश्चरन्ति | रु 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात्‌ प्रधमाति यज्ञात्‌ ॥२८॥ | 


( ये दस्यवो ज्ञातिमुखाः frag प्रविष्टाः ) ये दस्यव उपत्षयकारिणः पो 


` रोगजन्तवो ज्ञातिमुखा बन्धुकारणा पितृषु रुग्णस्य पालकजनेषु प्रविष्टाः ( रह 


तादश्वरन्ति ) अथ च येऽहुतादोऽहुतस्यापक्कशवमांसस्यात्तारश्चरन्ति (ये परे 
निपुरो भरन्ति ) ये परापुरः शवस्य बहिश्च्छिद्रान्‌ निपुरोऽन्तश्हिद्रान्‌ भरन्ति धार 


यन्ति निवसन्ति ( अर्निष्टानस्माद्‌ यज्ञात्प्रथमाति ) अग्निस्तान्‌ दस्यूनस्मात्‌ खि 
माणाद्‌ यज्ञात्प्रथमाति प्रधषयति।। २८॥ 


भाषार्थ -( ये दस्यवो ज्ञातिमुखाः पितृषु प्रविष्टाः) जो स्वास्थ्यनारशी 
रोगजन्तु प्रेतके बन्धुत्व निभित्तसे उसके पालक सेवा:आदि कर्म करने. वाले म | 
तुभावो में घुस गये हैं ( अहुतादश्वरन्त ) और जो अभी अन्त्येष्टि-पाक से ५ 
कच्च शवमांस को खाने बाले घूमते हैं ( ये परापरो निपरो भरन्ति) जो शब 
न्हा तथा भीतरी स्थानों में आश्रय लेते हैं ( अभिष्टानस्मात्‌ यी 
के साथ होने वाले यज्ञ स॑ 


शिक्षा- मत पुरुषके पालक जनोंमें सहयोग द्वारा जो सवास || 
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|. गये हैं और जो कृमि शवके बाहर भीतर चक्कर लगाते रहते हैं, . यज्ञ 


11 द्वार अग्नि उन क्रमियोंको अस्त व्यस्त कर देती है ॥ २८ ॥ 


संविशन्त्विह पितरः स्वा न; स्योनं कृण्वन्तः प्रतिरन्त आयुः | 
\ तेम्यः शकेम हविषा नक्षमाणा ज्योग्‌ जीवन्त; शरदः पुरूचीः ॥ २९ ॥ 
प्र |. ( स्वाः पितरो नः स्योनं कृणवन्त आयुः प्रतिरन्त इह संविशन्तु ) स्वा . 
a | निजाः पितरः प्राणा नोऽस्मभ्यं स्योनं सुखं कृण्वन्तः कुवन्त आयुः प्रतिरन्तो विस्ता- 
षो | यन्त इहास्मिन्‌ शरीरे संविशन्तु सन्तिष्ठन्ताम्‌ ( तेभ्यो हविषा नक्षमाणाः पुरूचीः 
एं | शरदो ज्योग्‌ जीवन्तः शकेम ) तेभ्यस्तान्‌ । (बिभक्तिव्यत्यय? । हविषा हविदानिना- 

हुत्या नक्ञमाणाः ASAT पुरूचीबंह्ी: शरदो बहूनि वषाणीत्यथ;, ज्योक्‌ चिरञ्जी- 
क्र | वन्तः शकेम शक्वुयाम ॥ २६ ॥ , हब 
ना भाषार्थ--( स्वाः पितरो नः स्योनं कृणवन्त आयुः प्रतिरन्त इह्‌ संविशन्तु ) 
है। हमारे अपने प्राण हमारे लिये सुख देते हुए, आयु का विस्तार करते हुए इस शारीर 
| में स्थिर रहें ( तेभ्यो हविषा नक्षमाणाः पुरूचोः शारदो ज्योग्‌ जीवन्तः शकेम ) उन 

\ को हम हविर्दांन से संगत होते हुए बहुत वर्षा तक चिरजीवन को सम्पादून कर 

3 / सकें | २६ ॥ kaa 
| शिचा--उत्तम सुगन्वियुक्त पदार्था के होम से जीवनवृद्धि होती है ॥ २६ ॥ 
॥ 


यां ते धनु निपृणामि ag ते क्षीर ओदनम्‌ । 
तेना जनस्यासो भता योत्रासदजीवनः ॥ ३० ॥ 

(यां ते धनुं निप्रणमि ) अत आरभ्य कतिपयमन्त्रपयेन्तं विलापो विधी- 
यते! यां ते तब धेनुं दुग्धदात्रीं गां निप्रणामि वयं निप्रणामो निपूरयामो दुहः । 
'पृ पालनपूरणयोः, अतो निपूरणमत्र दोहरनम्‌- छुद्द प्रपूरणे यथा” । दुश्ध्वा च 
(चीरे यमु त ओदनम्‌ ). यस्या धेन्वाः TR GA यमु ते तुभ्यमोदनं 'स्थापयामः | 
प्रायेण बृद्धो बा युवादीरुग्णीमूत्वा वा म्रियते तादृशाय म्रियमाणाय केबलं दुग्धः 
मोदनसहित वा दीयत इति चिकिस्सामतमत एव विलापेन wad ( तेना जनस्य 
भतोऽसो योऽत्राजीवनोऽसत्‌ ) तेना तया dear दुग्वदा्या गवा खं हे. म्रियमाण 
प्रेष्ठ जनस्य मनुष्यस्य भर्ता पोषकाऽसो भवसि योऽत्राजीबनो जोविकारहितो- 
असद्स्ति ॥ Roll 


. ~ - ~. भाषार्थ---( या ते धनु निद्वणामि ) इस सन्त्र से लेकर GT मन्त्रो तक 
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अश्वावती प्र तर या सुशेवाक्षाऊ वा प्रतरं नवीयः | 
यस्त्वा जघान वध्यः सोऽस्तु मा सो अन्यद्‌ विदत भागधेयम ॥३१॥ 
( अश्वावतीं प्रतर या सुशेवा ) हे सस प्रिय प्रेत ! त्व मश्वावतीमश्चयुत्त 
गन्त्री प्रतर प्रप्लवस्वारोहेत्य्थः | याऽश्वावतो यन्त्री सुशेवा सुसुखाऽस्ति | “शेवं ge 
नाम” (नि० । ३। ६) (ऋत्ताकं वा नवीयः प्रतरम्‌ ) 'क्ष्यचिदृक्ञाकामिति पाठ: ऋष- 
गतावस्माद्‌ धातोरोणादिकः सः प्रत्यय: किच्च” “स्वुवृश्रिकृत्युषिम्यः कित” ( उणाहि 
३। ६६ ) ऋत्ञाकमश्वेविना - सचक्रं हस्तयानम्‌ , नवीयःप्र तरं वा सद्योनिर्मि 
शय्याबदारोहणस्थानं लोकेऽरथीनाम्ना प्रसिद्धं बाऽऽरोह (यस्त्वा जघान स ae) 
हे प्राणप्रिय प्रेत ! यस्त्वां हतवान्‌ स वध्यो वघयोग्यो भवतु (. सो$न्यद भागधेयं 
मा विदत ) स जनोऽन्यदू भागधेयं झुभफलं मा विदत न लभताम्‌।। ३१॥ 


` ` भाषाथ--( अश्वावतीं प्रतर या सुशेवा ) हे मेरे प्यार प्रेत ! तू अखबार 


पर चढ़ जो कि सुन्दर सुखदायक -है ( ऋक्षाकं वा नवीयः प्रतरम्‌ ) वरोर | | 


पहिये की हाथगाडी पर या अभी बनाई शय्या जैसी आरोहण गद्दी "अर्थी सी 
as ( यस्वा जघान स वध्यो seq) हे प्राणप्रिय प्रेत ! हा, जिस ने तुमे मार 
हो'वह. अवश्य वध करने योग्य 


होगा ( सोऽन्यद्भागधेयं मा विदत) वह किसी ग | 
शुभ फल को प्राप्त न कर सकेगा॥ ३१ ॥ 


. Fe देहान्त के पञ्चत्‌ प्रेत को धोड़ागाढ़ी, हाथ से चलने वाली झि 


७ 
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a नं शास्त्र चा व्ष आद सज्य | 


अवर्य दरड [सिलगा | तथा यहां 


यमः परोवरो विवस्वान्‌ ततः परं नातिपश्यामि किंचन | 
यमे अध्वरो अभिमे निविष्टो wat विवस्वानन्वतततान ॥ ३२ ॥ 
( यसः परो विवस्वानवरः ) यसो विश्वकालः परोऽस्ति यतो हि सर्वमपि 
प्रथिव्याद्लोकस्येकस्मिन्‌ पारवे विद्यते ( ततः परं किञ्चन नातिपश्यामि ) ततो यमा- 
aaa नातिपश्चास्यतिक्रस्य न किञ्चन पश्यामि ( यमे मेऽध्वरोऽधिनिविष्टः ) 


af) 
जज ति नामा ee. ३ 


यमे विश्वकाले ससाध्वरः शरीरयज्गोऽधिनिविष्टो वश्यं प्राप्यावस्थितः ( विवस्वान्‌ 
भुवोञ्न्वाततान ) विवस्वान्‌ सूयस्तु भुवो भूलोकानन्वाततान स्वरश्मिभिराततों 
| विद्यते ॥ ३२ ॥ 


भाषार्थ--( यसः परो विवस्वानवरः ) विश्वकाल बहुत दूर तक फेला 
हुआ है और यह सूर्य केवल दृश्यमात्र ही है क्योंकि प्रत्येक प्रथिवी आदि लोक के 
सम्मुख ही दिखाई देता है, waa नहीं ( ततः परं किञ्चन नातिपश्यामि;) उस 
विश्वकाल से परे कुछ भी sare कर नहीं देखता हूँ ( यमे मेऽध्वरोऽधिनिविष्ट: ) 
उसी विश्वकाल के अन्दर मेरा शरीर रूप यज्ञ वश्य हो कर अवस्थित है ( विवस्वान्‌ 


भुबोऽन्वाततान ) ओर सूर्य तो केवल भूमिलोकों के सम्मुख स्वकिरणां से डटा 
हुंआं है ॥३२॥ 
शिक्षा--विश्वकाल सारे भुवनमें व्याप्त है और सूर्य एक देश में ही। , 


यद्यपि सूर्य से वह काल प्रकट होता है किन्तु प्रकटताके साथ ही व्याप जाता है 
जिस प्रकार जलाशयमें ढेला फेंकनेसे प्रकट चक्रक्रिया सारे जलाशंयमें व्याप्त हो 
जातो है और ढेला केबल एक देश में ही रहता है । तथा काल चक्रके अन्दर प्रत्येक 
माणी आदि की स्थिति है'।। '३२॥ 


अपागूहन्नमृतां मत्ये भ्यः कृत्वा सवणांमदधुर्विवस्वते | | व 
उताश्विनावभरद यत्‌ तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥३३॥ .. 


( मत्यभ्यो$मतामपागूहून..) मर्त्येभ्यो मनुष्येभ्यो मनुष्याणां ,प्रयोजनाये 
*। अमृता सूर्येण सह सदा वतेमानां सणण्यूमपागूहन्‌ सूर्यररमयस्तिरोहिताम- 


प. eth 
= nse: a ont 


यथ 
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कुवन्‌ ( विवस्वते सवर्णा' कृत्वा$दरधुः ) विवस्वत आदित्याय सवणा समानबणु। 
प्रभां कृत्वा ते हि रश्मयः स्वाश्रयेडदवुवा!र्तवन्त ( सरण्यूरश्विनावभरदू य 
सीदू द्वा मिथुनाजहात्‌ ) सरण्यूरुषाऽश्विनाबहोरात्रौ गभरूपेणाधारयद्‌ a 
गर्भरूपमासीत्‌ तो हो मिथनावजहात्‌ त्यक्तवती ॥ ३३ ॥ 


भाषार्थ--( मत्येभ्योऽगृतामपागूहुन्‌ ) प्राणियाके लिये सूयक साथ सरा 
बर्तमान उषाको किरणों ने हटा दिया ( विवस्वते सवणा कृत्वा5दधुः ) आदित्य 
लिये समान रूपकी प्रभा बनाकर उन किरणों ने स्वाश्रय में धारण करी ( सरू 
रखिनावभरदू यत्तदासीत्‌ द्वा मिथनाजहात्‌ ) उषा ने आश्वया दिन रात को गभेरूप | | 
से धारण किया, वह जो गर्भरूप था वह दां मिथुन के रूप में था जिसे जाने 
त्यागा था ॥ ३३ ॥ 

शिक्षा-सूर्यकिरणें प्रभात की उषा को हटाती हें पुनः एक प्रभा का प्राण. 
मात्रके लिये प्रकारा करती हैं ओर उसोसे दिन रात को प्रकटता होती है ॥३३॥ - | 

ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिता; । | 
संवीस्तानन आवद पितृन्‌ हविषे अत्तवे URI 

(ये निखाता ये परोप्ता ये war ये चाद्धितास्तान्‌ सर्वान्‌ पितुन्‌ हबपेः | 
ऽत्तवेऽग्न आवह ) 'पूवमन्त्र सूयरश्मीनां प्राधान्यं प्रदर्शितमत्र मन्त्रे तेषाझुपयोगा 
अथ च भेदा वण्येन्ते! यत्-्ये पितरः सूर्यरश्मयो निखाताः प्रथिव्यां घ्रुवीक्कताः स्थिरी 
कृता ये रश्मिभिरियं प्रथिवो नियन्त्रिताऽऽकाशे तिष्ठति,-ये च रश्मयः प्रुथिव्यामन्तः 
हिता: सन्तः सुवणा दिधातूनोषधिबीजं च सम्पादयन्ति । ये परोप्ताः । ये सूर्यरश्मयौ 
ऽप्सु प्रसरिता ये रश्मिभिरेता आपः प्रसरणशोलाः सन्ति । 'निवेपनं नीचे: स्थापनं 
यथा भवति तथा परावपनं प्रसरणश्रुच्यये “fads भुवि” ( मचु० ३। ६२.) भाज 
नांशं नोच: स्थ।पयेदित्यथः । ये दग्वा: ये सूर्यरश्मयोऽम्नो दीक्षाः । ये रश्मिभिरय 
मिर्दीपनधमे: | (दृढ धातुरत्र दीप्तो । उक्तं च मुख्यराब्दायंस वन्वये? “दृहिक्‌ दीप 
( कविकल्पद्रुमः ) ये चोद्धिता: । ये च सूर्यररमयो बायाव॒दो रिता येररिममिर्वायुरुषत 
नस्वभाव: | तथाभूतान्‌ तान्‌ सर्वानपि पितृन्‌ सूर्यरश्मीनग्ने हविषेऽत्तवे तद 
हबिरतुं मरोतुमाबह समन्तास्ापय प्रापयति वा | अग्नो दृद्नक्रिययाऽस्मिन्‌ aia 


ये प्थिवोजलारिनिवायूनामंशास्तान्‌ तत्र तत्र नियुक्ताः सूर्यररमयो नोत्वा यथार्थ 
करिष्यन्ति | इति वैज्ञानिको विलाप: ॥३४॥ 


`` आषाय--( ये निखात[ये परोप्ता ये quay ये चाद्वितास्तान्‌ AAT विदुर 
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ह. आवह ) पूर्व मन्त्र aga किरणों की प्रधानता दिखाई गई है इस 

नतर में उन के उपयोगों और भेदों का वणुन है कि निखात=जो सूर्य की किरणें 

प्रथिवी में स्थिर की गई हैं जिन किरणों के द्वारा यह परथिवी नियन्त्रित हई आकाश 
\ x वर्तमान है तथा पृथिवी में घुसकर सुवर्णादि धातुओं ओर ओपधियों के बीजों 
। का सम्पादन करती हैं। प्ररोप्त-जो सूर्य किरणों जल में फली हुई हैं जिनके द्वारा 

जल फेलने का स्वभाव रखता है । दग्ध =जो सूर्योकरणं अग्नि में दीप्त हैं जिनके 

द्वारा अग्नि दीप्ति धर्म रखती है | उद्धित रू और जो सूयं किरणें वायु में गमन करती 
| हैं जिन के द्वारा वायु गति करती है । ऐसी उन सब किरणों को अग्नि मृतदेहरूप 

हवि के ग्रहण करने के लिये आकषण करती हें । अग्निदहनक्रिया से मृत देह में 
जौ पथिवी, जल, अग्नि और वायु के अंश हैं उन को वहां २ नियुक्त हुई सूयकिरणों 
ले जाकर यथास्थान कर देती हैं । यह एक वैज्ञानिक विलाप है ॥ ३४ ॥ 


> 


शिक्षा -अन्त्येष्टि-क्रियास सृत देहमें जो पृथिवी, जल, अग्नि और वायुके 
` अंश होते हैं उन सबको सूर्य किरणें यथास्थान पहुँचा देती हैं ॥ ३४ ॥ 


Se 


ये अग्निदग्था ये अनग्निदग्धा मध्ये दिव खधया मादयन्ते | 

त्वं तान्‌ वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधया यज्ञं स्वधितिं जुषन्ताम्‌ ॥२५॥ 
( ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा दिवो मध्ये स्वधया मादयन्ते ) ये$मिदग्या 

'अभिरिब far विद्यरवन्तः सूर्यरश्मयो ये अनम्निदर्धास्तद्विपरीता मेघवन्तः सूयरश्मयो 
दिवो मध्ये द्यलोकस्यं मेघवत आकाशभ्य मध्ये | “द्यौर्वा अपां सदनं दिवि ह्यापः सन्नाः” 
(श०७।४।२।२६) तथा च मन्त्रः “दिवो वृष्टिमीरयत” स्वधयोदकनोदकदृष्ट या 
“स्वधेत्युदकनाम” ( fro १.। १२ ) माद्यन्ते प्राणना मादयन्त तपयन्ति जीवयन्तीः 
त्यर्थः | मद तृप्तियोगे चुरादिः ( जातवेदस्त्वं तान्‌ वेत्थ यदि ते स्वधया स्वधितिं यज्ञ 
षन्ताम्‌ ) जातवदर्त्वम मिरेष: | 'पुरुषव्यत्यय:' | तान्‌ सूर्यरश्मीन्‌ वेत्थ लभते यदि 
यस्मात्तं स्वघयोदकेन वृष्टिजलसम्पादनहँतुना स्वाधाति यज्ञ दुःखनिमित्तं TACT 
प्रेतद्हनयज्ञमन्त्येष्टि जुषन्तां सेवन्ते | “स्वधितिवंज्रनाम' (नि० २ | २० ) ॥ ३४॥ 
। भाषाथे- ( ये अग्निदग्धा ये अनम्निदग्या दिवो मध्ये स्वधया माद्यन्ते ) 
जो अग्नि के तुल्य दीप्त विजलीके अन्दर सूर्य किरण 2 ओर जो उनसे विपरीत मेघ 
के अन्दर रहने वाली रश्मियां हैं एवं ये दोनों प्रकारकी किरणं मेघ वाल आकाश 
के मध्य उदक-वृष्टिसे प्राणियोंकों जीवनदेती हैं ( जातवेदस्त्वे तान्‌ वेत्थ यदि ते 
स्व॒धया स्वधितिं यज्ञः जुषन्ताम्‌ ) यह्‌ अग्नि उन सूर्य रश्मियोंको प्राप्त करती है. इस 
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लिये वे सूर्य किरणें जलवृष्टि सम्पादनके eG इस ह यज्ञ यानि दुःख ay 
जाती हुई अन्त्येष्टिययज्ञ का सेवन करते हैं ॥ ३५ Il न 
शिक्षा -अग्नि द्वारा जितना भी होम किया जाता है वह सब मे 
5 ~ मेघ Xd बि a ०७ तंमान 
में सूये की उने किरणों के वंश हो जाता है जो मेघ ओर बिजली में adam होते 
' है अतः अन्त्येष्टि में सुगन्धित द्रव्य का होम करना आवश्यक है ॥ ३५ 


a | at तप मातितपो अग्ने मा तन्वं तपः | 
वनेषु शुष्मो अस्तु ते पृथिव्यामस्तु TAT ॥ ३६॥ 
( अग्ने शं तप मातितपो मा तन्वं तपः ) हे अग्ने ! एतं प्रेतदेहं श॑ तप 
` शान्तं तप धनीभूय दह वणुव्यत्ययेन वा सन्तप सम्यग्दृह मातितपोऽतिक्रम्योल्लेञ्च 
वायुवेगादिना प्रेतदेहात्रथग्भूय न दह तन्वं मा तपो न कस्यापि तन्वं शरीरं द. 
“तथा च सायणस्तन्वः शरीराणि अस्मस्सम्बन्धीनि मा तप मा घात्तीः' ( बनेषु ते 
शुष्मोऽस्तु ) वनेषु पूवक्तेषु सूर्यरश्मिषु ते तब जाज्वल्यमानस्य शुष्मः शोषणबलमसु | 
गच्छस्तित्यर्थः | “वनं रश्मिनाम” ( नि १। ९ ) यद्वा वनेषु काष्ठेषु तद्धितवदृव्याः | 
पारो यथा “अथापि चमं च श्लेष्मा च । गोभिः सन्नो असि वीलयस्व” ( निरु० २। १) | 


शुष्मो बलं दहनबलमस्तु भवतु | “शुप्मेति बलनाम” ( निरु० २ । ६ ` ( यद्धरः परि | 
sag) हे अग्ने ! यच्च ते हरो ज्वलनं ज्बलनचिहृ वा तत्प्रथिव्यामस्तु feel 
त्यर्थः | यतो हि पार्थिवरूवम्‌ | “हरो ज्वलतो नामधेयम्‌” ( नि० १ । १७ ) ॥ ३६॥ 


भाषार्थ- ( अग्ने श॑ तप मातितपों मा तन्बं तपः ) हे अग्नि ! इस प्रेत देह 

` को तू घनी होकर भली भांति जला । वायु के वेग आदि से विचलित होकर म 

. जला और न ही किसी के शरीर को जला (वनेषु ते झुष्मो अस्तु ) तेरा ब 

सुखाने का सारा बल पूबमन्त्र में कही हुई सूर्यकिरणों को प्राप्त हो या तेरा क “कू 

- काष्ठों के. अन्दर रहे ( यद्धर: प्रथिव्यामस्तु ) और जो तेरा ज्वलन या ज्वलति 

प्रथिवी पर रहे ॥ ३६ ॥ 

शिक्षा-अन्त्येष्टि की अग्नि इस प्रकार जलनी चाहिये कि वह एक द | 
जल जावे किन्तु शव को धीरे २ भली प्रकार जला सके और बायु के वेग से 

तिरी लपट से न उड़ जावे । इसके लिये उचित चिता बनानी चाहिये | अगिं 


` बल लकड़ियों में खूब रहे और काष्ठ इतना अधिक हो कि भूमि पर जले का वि 
, भी खूब हो जावे ॥ ३६ ॥ . oe = 
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ददाम्यस्मा अवसानमेतद्र य एप आगन्‌ मम चेदभूदिइ । 

यमश्चिकित्वान्‌ मत्येदाह मेप राय उपतिष्ठतामिह ॥ ३७॥ 

( य एष इहागन्मम चेदभूदस्मा BF दृदामि ) on peo 

क इहान्तरिक्ष आगन्नागतः सन्‌ मम चद्यताऽभूद्स्म ल. प 

। त्कतिपयदिनपर्यन्तमवसानं ददामि ( यमश्रिकित्वानेतस्तत्याहैष इह मम राय उपतिष्ठ- 
ताम्‌) यमः कालो जानन्‌ सन्नेतद्वचनं प्रत्याह प्रतिवदतीव स्पष्ट घोषयतीब यदेष जीव 
इहात्र मम राय उत्पत्तिसम्बन्धिबीजराशिधन उपतिष्ठतामुपस्थितो भवतु ॥ ३७ ॥ 


भापार्थ--( य एष इहागन्‌ मम चेदभूदस्मा एतदवसानं ददामि ) जो यह, 
मृत पुरुषका जीवात्मा इस अन्तरित्तमें आया और जिससे यह मेरा बन गया है 
ae इसके लिये पुनर्जन्मसे पूवे कुछ दिनोंका विश्राम देता हूँ ( यमश्रिकित्वाने- 
ठत्याहैष इह्‌ मम राय उपतिष्ठताम्‌ ) काल सचमुच सावधान सा हुआ ऐसी घोषणा 
करता है कि यह आत्मा यहां मेरे उत्पत्तिसम्बन्धी बीजराशिरूप धनोंमें ठहर 
| जावे ॥ ३७॥ 
है शिक्षा--आत्मा शरीरसे निकल कर फिर दूसरे जन्ममें जाने से पहले 
है पौ n ० 0५ ~ eos 
` 1 कुछ कालतक अन्तरिक्तमें विश्राम करता है ओर उत्पत्ति के नियमरूप बीजधमे को 
आप्त करता है ॥ ३७ Il Bee 
इमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाते । शते शरत्सु नो पुरा ॥३८॥ 
द ७ ०३ ति ७ BS x 
( इमां मात्रां मिमोमहे यथापरं न मासात ) इमां मात्रां मीयते कालेन या 
तां स्वजीवनमात्रां जीवनावयवमिति यावत्‌ | यावानप्यवशिष्यते तावन्तमेव स्वजी- 
बनावयवं मिमीमह एवं कालेन निगमयेम यथाऽपरं किन्चन बाधन पाप वा जीवनस्य 
र शेषावयवे न मासाते समाविशेत्‌ । अत आरभ्य निर्बाधनं निष्पापं वा स्वजावना- 
भर नि हु 2 ~ र्‌ र 
0) बयबं निर्वतयामः। त्च ( शते शरत्सु पुरा नो ) अथ च शत ALY RIGA भ्यः पुरा 
पूर्व नो नेव मरणं स्यादित्यथे: ॥ ३८ ॥ 
न ३ a a 
a । मात्रा मिमीमहे i जीवन की मात्रा 
भाषार्थ--( इमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासात JSS 
को, जोकि सौ वर्ष होनेमें शेष है, हम इस समयसे ऐसी गुजार जिसस ९ 
> ते शरत्सु नो ओर के मध्यम 
दूसरा विघ्न या पाप न आसके ( शते शरत्सु ना पुरा ) और सौ वर्षोके 


हमारी #त्यु न हो सके ॥ BS Il - waft कि 
शिचा--मनुष्योंको इस प्रकार अपने जीवनमें व्यवहार करना स 
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जिससे सौ वर्ष की आयु के बीच में मत्यु न होसके तथा at gunk | 

रहसक ॥ ३८ ॥ is 
परेमा मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाते | शते शरत्सु नो पुरा TERT 
झपेमां मात्रां ” १! | ॥४०॥ 
वीम। मात्रां ” ” ॥२१॥ 

; निरिमां मात्रां 1) १) ॥४२॥ 

उदिमां मात्रां ” » ॥४२॥ 
समिमां मात्रां ” ११ _ ॥४४॥ 


( प्र-अप-वि-निर्‌-उद्‌-सम्‌ ) एषामुपसर्गाणां मिमीमह इत्यनेन क्रिया. 
पदेन सह सम्बन्धः | तस्मात्‌ । प्रमिमीमहे तमेव जीवनावयवं प्रमाणी कृत्य व्यतीत 
कुमे आदर्श संस्थाप्य वर्तामहे अपमिमीमहे संसारप्रपञ्चेभ्यः प्रथक्‌ कृत्वा व्यतीतं 
ga: । विमिमीमहे विशेषेण वर्तामहे । निर्मिमीमहे निञ्चित्याश्रयामः | उन्मिमीमह 
उत्कर्षेण नयामः | सम्मिमीमहे सम्यगाचरामः ॥ ३६-४४ ॥ 

भाषाथ--( प्र-अप-वि-निर्‌-उद्‌-सम्‌ 'मिमीमहे? ) हम अपनी सौ वर्षकी \ 
आयु को, प्रमाणित या आदशरूप बनाकर व्यतीत करें | संसार के प्रपञ्चों से प्रथक्‌ | 
है। 


रख कर बितायें | विशेष बनाकर बरते' | उद्देश्य का निश्चय करके जीवें । उच्च लाभ 
उठाते हुये ले जावें | सम्यक्‌ आचरण से वर्तें जिससे सो वर्ष के अन्दर कोई fea 
` या मृत्यु न सता सके यह भाव प्रत्येक मन्त्र में पहले के समान है ॥ ३६-४४॥ 
शिक्षा-मतुष्य को अपनी सो वर्ष की जीवनयात्रा. अपने और दूसरों 
के लिये अत्युत्तम और सुखमय बनानी चाहिये ॥ ३६-४४ ॥ 
अमासि मात्रां स्परगामायुष्मान्‌ भूयासम्‌ । ' 


यथापरं न मासाते शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४५ ॥ 
( मात्राममासि स्वरगामायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ) निजजीवनयात्राममांसिं | 
नियमितवान्‌ , अत एव स्व; सुखमगां प्राप्तवान्‌, . एवं संश्चायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ग 
पूववत्‌ › ॥ ४५ ॥ 
| भाषाथ--( मात्राममासि स्वरगामायुष्मान्‌ - भूयासम्‌ ) स्वजीवन की a 
आयु को मैंने नियमित कर लिया है इसी लिये में सुख को हर हुआ हूँ और आयु 
को धारण कर सका हूँ। आगे पहले के समान जानो! ॥ ४७५ Il े 
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शिक्षा--जब मनुष्य अपनी जीवन यात्राकी उपयोगिता विविध प्रकारों 
| बना लेता है तभी उसको सुखी ओर जीवित समभना चाहिये ॥ ४५ ॥ 


प्राणो अपानो व्यान आयुशचकषुद् शये सूर्याय | 


५ अपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितन्‌ गच्छ ॥ ४६ ॥ 
| ( प्राणो अपानो व्यान . आयुश्चक्षुरपरिपरेण पथा दृशये सुर्याय यमराज्ञ: 


तृन्‌ गच्छ ) प्राणोऽपानो व्यान आयुश्चछुरपरिपरेण निष्पापेन सरलेन पथा मार्गण 
cot दर्शकाय सूर्याय । “दृशेः किप्रत्ययः? | यमराज्ञो यमः सूर्या राजा येषां तान्‌ सूर्य- 
शमीन गच्छ गच्छतु ॥ ४६ ॥ 

भाषार्थ--( प्राणो अपानो व्यान आयुश्चलुरपरिपरेण पथा दृशये सूर्याय 
यमराज्ञः पितृन्‌ गच्छ ) प्राण, अपान, व्यान, आयु ओर आंख ये सब पाप रहित 
सरल मार्गसे दर्शक सूर्यके लिये, तथा सूर्य जिन का स्वामी है उन सूर्य किरणों को 
प्राप्त होवें ॥ ४६ ॥ 


९ ~ 


शिक्षा--ठीक २ नियम से रहते हुये पुनजन्म में प्राण आदि उत्तमावस्था में 
ररिमयो द्वारा प्राप्त होते हैं ॥ ४६॥ - 

ये अग्रबः शशमानाः परेयुर्हित्वा द्वेषांस्यनपत्यवन्तः | 

ते द्यामुदित्याविन्दत लोकं नाकस्य पृष्ठे अधि दीध्याना; ॥४७॥ 


ल्प 


(ये अग्रंवोऽनपत्यचन्तो द्वेषांसि हित्वा शशमानाः परेयुः ) येऽग्रवो- 
गन्तारोऽनपत्यवन्तोऽगुहस्था जह्मचारिणो द्वेषांसि वैराणि हित्वा त्यक्त्वा शशमाना 
अन्तर्यामिणमीवरं ` शंसमानाः परेयुम्रय्ते ( ते दीध्याना द्यामुदित्य नाकस्य पृष्ठे 
अधि लोकमविन्दत ) ते दीध्याना ध्यानबन्तो योगिनो द्यामुदित्य द्योतमानमाकाश- 
५ 'सुल्लडध्य नाकस्य पृष्ठेधि सूयंस्य पृष्ठोपरि लोकं ब्रह्मलोकमविन्दत प्राप्नुवन्ति | तथा 
चोक्तम्‌--“सूयंद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रार्ृतः स पुरुषो ह्व्ययात्मा (मुण्डक०२।१ १) 
“नाक आदित्यो भवति नेता रसानां नेता भासां ज्योतिषाम?? ( निरु० २ । १४ ) ॥ ४७॥ 

`. भाषाथ--( ये अग्रवोऽनपत्यवन्तो द्वेषांसि हित्वा शशमानाः परेयुः ) यह 
जो प्रगतिशील ब्रह्मचारी जन वैरभाव को त्यागकर केवल WAG की स्तुति करते 
हुए मर जाते हैं (ते दीध्याना द्यामुदित्य नाकस्य प्रष्ठे अधिलोकमविन्द्त ) मे a 
महानुभाव - प्रकाशमय आकाश को उल्लांघ कर सूर्यके ऊपर व्रह्मलोकको पराप्त 
BRE ॥ ४३ ॥ पक "अड ST 
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शिक्षा-ब्रह्मचर्यपूवेक जीवनयात्रा करते हुए प्राण 


| त्यागने से 
होती है ॥ Boil ष्ण 


उदन्वती द्योरवमा पीलुमतीति मध्यमा | 


तृतीया ह प्रधुरिति यस्यां पितर आसते ॥४८॥ 

( उदन्वती द्यौरवमा ) या-उदन्वत्युद्कवती मेघवती ates त 
अवमा | “द्योतमाना यौः” ( निरु० २। २०) “दिवो बृष्टिमीस्यत” इति प्रामारयात्‌ 
( पीलुमतीति मध्यमा ) पीलुमती परमाणुमती द्ौद्युतिमँध्यमा तदे। 'पीलु: पर. 
माणुरिति मेदनी ।' ( तृतीया ह प्रद्यौरिति यस्यां पितर उपासते ) तृतीया ह प्रश; 
ष्टा द्युतिरस्ति यस्यां पितरो रश्मय उपासते, उपतिष्ठन्ते “पितरो रश्मय इत्युक्तम! 
एवं सूरयेदीप्तयस्त्रिधा सन्ति ॥ ४८ ॥ 

भाषार्थ ( उदन्वती द्यौरवमा ) मेघवाली युति ज्योति सबसे पहली है 
( पीलुमतीति मध्यमा ) परमाणुवाली ज्योति उससे आगे है ( तृतीया ह प्रद्यौरिति 
यस्यां पितर उपासते ) तीसरी अत्युच्च ज्योति है जिसमें किरणों रहती हैं । एवं सू 
की ज्योति तीन प्रकार से विभक्त होती है ॥ ४८ ॥ 

शि्ता-प्रथिवी से लेकर मेघमण्डल तक सूर्य की एक दीप्ति है। मेघ \ 
मण्डल से ऊपर परमाणुमण्डल में दूसरी है ओर इससे भी आगे अत्यन्त प्रकाशः . 
मान स्वयं दीप्ति तीसरी है । वह सूर्यरूप दीप्ति किरणों का आश्रय है ॥ ४८॥ 


ये न; पितुः पितरो ये पितामहा य आविविश्युरुव॑न्तरिक्षम | 
य आश्षियन्ति पृथिवीमुत ai ते+५: पितृभ्यो नमसा विधेम ॥४९॥ 


(ये नः पितुः पितरो ये पितामहाः ) ये नोऽस्माकं पितुः सूर्यस्य “एष वे 
पिता य एष सूर्यस्तपति” ( श० १४ | ५ । ४ । १५ ) पितरो मासा ये पितामहा ऋतं 
सन्ति । तथा चादित्यपुरारे “मासाश्च पितरो ज्ञेया ऋतवश्च पितामहाः” ( य उवन्तरित्षमा- y 
बिबिशुः ) ये पूर्वोक्ता मासा श्रतवश्वोबेन्तरिक्षे विस्टृतमन्तरिक्षमाविशन्ति (4 | 
प्रथिवीमुत द्यामाक्षियन्ति ) ये प्रथिवी at चाधितिष्टन्त (( तेभ्यः पितृभ्यो नमसा 
विधेम ) तेभ्यः पूर्वोक्तिभ्यों मासेभ्य ऋतुम्यश्च नमसा यज्ञेन विधेमाचरेम। नो 

A OT OTST OTe 
His दु भाषाथं--( ये नः पितुः पितरो ये पितामहाः ) जो हमारे पिठूतुल्य a 
| के मास और ऋतुएं हे ( य उवन्तरिज्ञमाविविद्यु: ) जो gates मास और a 
विस्तृत आकाश में अपने प्रभाव वतमान हें (ये प्रथिबीसुत द्यौमाज्षियत्ति/) रो 
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|: और at में भी वतमान होते हैं ( तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम) उन मासां 
और ऋतुओं के लिये यज्ञ से आचरण करते हैं॥ ४६॥ 

शिक्षा-मासां तथा ऋतुओं का प्रभाव प्रथिवी sealer और a पर 
पड़ता है उनको यज्ञ द्वारा अनुकूल वनाया जा सकता है ॥ ४६॥ 

इदमिद वा उ नापरं दिवि पश्यसि सूयम्‌ | 

माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम ऊणु हि ॥५०॥ 

( भूम इदमिद्‌ वा उ नापरम्‌ ) भूमे हे चयनभूमे चिते ! इदमिद्‌ वा उ इदः 
मेव हि मरणं यञ्च सर्वेषामनिवाय यतोऽपरं न परिणामरूपं किश्चित ( दिवि सूर्य 
पश्यसि ) त्वमेतत्मेतशरीरं दिवीव सूय पश्यसि | अत्र लुप्तोपमालङ्कारः । अदित्या- 
मिव स्थित सूय पश्येः | “अदिति्ौरदितिरन्तरिक्तम्‌?' (ag: 24122) इति प्रसिद्ध- 
ga: । पश्यतीप्यत्र लिङ थे लेट ( सिचा माता पुत्रं यथा ) सिचा दुग्धसेचनपाश्वैन 
माता पुत्रमिवाचरन्ती ( एनमभ्यूर्णहि) एनं शवमभ्यूणह्यभ्याच्छादय | चितामध्ये 
पूर्णतया शवस्थापनसिद्धान्तः ॥ ५० ॥ 

आषार्थ- ( भूमे इममिद्‌ वा उ नापरम्‌ ) हे चयनभूमे चिता ! यह ही 
मरण सब जीवोंके लिये अनिवाय है इससे आगे और कोई परिणामका रुप नहीं 
है यही जीवनका अन्तिम परिणाम है ( दिवि सूर्य पश्यसि ) तू इस प्रेत शरीर को 
उषा में स्थित सूर्ये के तुल्य अपने अन्दर देख ( सिचा माता पुत्रं यथा ) दूधसीञ्चने 
के पाश्व से माता पुत्रको जिस प्रकार आश्रय देती है वैसे तू भी ( एनमभ्यूण हि ) 
इसको आच्छादन कर । चिता में पूर्णतया शव को स्थापन करनेका सिद्धान्त 
है॥५०॥ २. 

शिक्षा-मौत से आगे और कोई परिणाम प्राणिदेहका नहीँ है, यही 
अन्तिम परिणाम है । मृत देहको चितामें इस प्रकार छिपा देना चाहिये जिस 
प्रकार उषा में सूर्य या करवटमें माता पुत्र को छिपाये रखती है || ५०॥ 


इदमिद्‌ बा उ नापरं जरस्यन्यदितोपरम्‌। 


जाया पतिमिव वाससाम्येनं भूम ऊणहि ॥५१॥ 
( भूम इदमिद्‌ वा उ नापरं जरस्यन्यदितोऽपरम्‌ ) हे चयनभूम चिते ! 
अस्य प्रतस्येदमेब हि मरणां जरसि जरायां हीनावस्थायां वरद्धावस्थाया वाऽस्ति, 
_ शोऽतोऽपरसन्यन्न भवति ( जाया पतिमिव वाससाऽभ्येनं भूम ऊणु हि ) जाया पति 


नाससा त्वमाच्छादय ॥ ५१॥ oe 


* ९८ > 12 Ye — 
- Mn ti, त. 
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भाषार्थ--( भूम इदमिदू वा उ नापरं al ) है 
चिता ! यही मरण सब जीवोंके लिये अनिवार्य हें इससे आगे और कोई परि 
का रूप नहीं है । जो कि वृद्धावस्था के अन्तमें भी यही है इससे भिन्न नहीं 
( जाया पतिमिव वाससाभ्येनं भूम ऊणुहि ) पत्नी जिस प्रकार पति को बन्न ३ 
छिपा लेती है एवं तू इस. शवको आच्छादित कर ॥ ५१॥ 

शिक्षा-प्राणीकी वृद्धावस्था या जीर्णावस्था दूर होने पर उक्त मर 
परिणाम होता है। चितामें शवको छिपानेका प्रकार वस्त्र ढांपनेके तुल्य होना 
चाहिये ॥ ५१॥ 

ब्रिशेष--ऊपर दिये ५० और ५१ इन दोनों मन्त्रोमे एक श्रलङ्वारका 
रूपक है । उषा जिस प्रकार सूर्यकी प्रकटताके कारण उसकी माता तथा उषासे दिन का 
आविभाव होने से सूर्य की पत्नी है | एवं उषा के तुल्य प्रकाशमान चिता मानो जीव 
के पुनजेन्मके हेतु माता ओर वतमान जन्मकी समाप्तिमें आश्रय देनेसे पत्नी कही 
गयी है॥ ५१॥ 

'अभित्वोणो मि पृथिव्या मातुवेस्त्रेण भद्रया | 


जीवेषु भद्र तन्मयि स्वथा पितृषु सा त्वयि ॥५२॥ 
\ 
J 


st 


( भद्रया प्रथिव्या मातुवस्त्र ण॒ त्वाऽभ्युर्णामि ) भद्रया भद्रायाः सुख 
दाया: | “विभक्ति व्यत्ययः? प्रथिव्या मातुर्मातृतुल्याया व्रण काष्ठरुपेण वाससा 
त्वामूणाम्याच्छादयामि ( जीवेषु भद्रं तन्मयि पितृषु स्वधा सा त्वयि ) जीवेषु जीव 
लोकेषु प्रथिव्यामित्यथः | यद्धूद्रं भोग: स मय्यस्तु, पितृषु सूर्यरश्मिषु स्वधा जतः 
रूपः सूक्ष्मो भागः स त्वय्यस्तु || ५२।। 

भाषाथे--( भद्रया प्रथिव्या मातुवस्त्रेण्‌ त्वाऽ भ्यूणामि ) सुखप्रदा रथी 
माता के काष्ठरूप चसन से में तुझको छिपाता हूँ ( जीवेषु भद्रं तन्मयि fray खा ६ 
सा त्वयि ) जीवलोक प्रथिवी में जो भद्र है बह मुझमें हो और सूर्य किरणों में ग 
जलरूप सूक्ष्म भाग है वह तेरे निमित्त हो ॥ ५२.॥ | । 

शिक्षा--चिता में प्रेतदहन हो जानेसे इसका और जीवित सम्बन्धियों | 

'बियोग हो जाता है । जीवित सम्बन्धी पार्थिवभोग भोगने बाला होता है 
जन सूर्य किरणोंमें सूच्म जलके भोग भोगता है॥-५२ ॥ 


अग्नीषोमा पथिकूता स्योनं देवेभ्यो रत्नं दधथुर्विलोकम्‌। 
उपप्रेध्यन्त पूषणं यो वहात्यज्ञोयाने; पथिभिस्तत्र गच्छतम्‌ ॥११॥ 
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( अग्नीषोमा पथिक्रता देवेभ्यः स्योनं रत्नं लोकं विद्धथुः ) अग्नीषोमौ 
| पथिकृतो जन्ममरणकतारों सन्ता देवेभ्यो विद्रदूभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स्योनं 
| सुखं रत्नं रमणीय' लोकमन्तरिक्तलोकं विदधथुर्विधत्ताम्‌ ( यः पूपणमुपप्रेष्यन्तं 
॥ तत्राज्ञोयानेः पथिभिगच्छतम्‌) यश्च लॉकाऽन्तारच्तलोकः पूषणमुप सूयमुप सूयस्यसमीपं 
प्रेष्यन्तं मृतजीवं प्रेरयन्तं मवृत्तस्तत्राञ्जोयानः सुगमयानगच्छतं गमयताम ॥ ५३ ॥ 


~ 
प भाषार्थ--( अग्नीषोमा पथिकृता देवेभ्य स्योनं रत्नं लोकं विदधथु: ) यम 
। और वरुण प्राणीके अन्त और जन्मके करने वाले बनकर विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके लिये 
सुखकारी और रमणीय अन्तरिक लोकका सम्पादन करते हैं. ( यः पूषणमुपप्रषयन्तं 
तत्राञ्जोयानेः पथिभिगंच्छतम्‌ ) यह जो अन्तरिक्त लोक सूयंके समीप मृत जीवको 
भेजते हुए मध्य में पड़ता है, वहां सुगम गतियों से ले जावे"॥ ५३ ॥ 
शिक्षा--प्रत्येक प्राणी को यम और वरुण अथवा आग्नेय और सौम्य 
तत्व मरण-जन्मके हेतु होकर संसार में घुमाते हें परन्तु धार्मिकों के लिये वे सुख 
की यात्राका सम्पादन करते हैं ॥ ५३ ॥ 
5 ९ 
।॥ षा सेतशच्यावयतु प्रविद्वाननट्टपशुभुवनस्य गोपा! | 
} 2.6 12.4 oN ~ 6 in ८ 
| स सैतेभ्यः परिददत्‌ पितृभ्योऽगिनदवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥५४॥ 
( अनष्टप्युसूवनस्य गोपा पूषा त्वा विद्वानितः प्रच्यावयतु ) अनष्टपञु- 
रनष्टा पशबो दशनहेतवों रश्मयो यस्य स भुवनस्य ब्रह्माण्डस्य गोपा रक्षकः पूषा सूर्यः | 
“अथ यद्वरिमपोषं पुष्यति तत्पूषा भवति’? ( निरु० १२ | १७) त्वां विद्वान्‌ लब्धवान्‌ 
सन्‌ । 'विदुलू लाभे’ | इतः स्थानात्‌ प्रच्यावयतु पुनजेन्मशराप्तये प्रेरयति ( सोऽग्नि- 
वैतेभ्यो देवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः पितृभ्यः परिददत्‌ ) स. एव सूर्योऽगिनिरितरेभ्यो 
\ 


१ परिद्दत्‌ परिददातु ॥ ५४॥ 
/ भाषाथे--( अनष्टपशुभवनस्य गोपाः पूषा त्वा विद्वानितः प्रच्यावयतु ) 
|: ओर सदा बर्तमान दर्शनहेत किरणों वाला, त्रह्माण्डका रक्षक सूर्य तुमकों 
आप्त करते ही इस स्थानसे पुनर्जन्मके लिये प्रेरित करता है ( सो$स्निस्त्वैतेभ्यो 
वेभ्य सुविदत्रियेभ्यः परिददत्‌ ) वह सूर्य-अग्नि इन दिव्य गुण युक्त सुबिज्ञानसा- 
“क ररिमयों के लिये सुपुदे करता है ॥ ५७ ॥ 

शिक्षा-सदा किरणों से वर्तमान सूर्य ब्रह्माएडका रक्षक है | वही जीबों 
को स्बकिरणो दारा एक जन्मसे दूसरे जन्ममें पहुंचाता है ॥ ५४ ॥ 
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आयुर्विश्वायुः परिपातु त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ | 
यत्रासते सुकृतो यत्र त ईयुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥५५॥ 

( विश्वायुरायुस्त्वा परिपातु ) तत्र पुनजेन्मनि विश्वायुः सम्पूर्णा 
जीवनन्त्वां परिपाठु सवतो TAG ( पूषा त्या पुरस्तात्‌ ATA TY ) पूषा सूर्यस पुर 
स्ताद्‌ पूर्वोदिशातः प्रपथे प्रारम्मिकमागाय जन्मजीवनाय पातु रच्षतु ( यत्र युक्त 
आसते यत्र त इयुस्तत्र सबिता देवस्त्वा दधाठु ) जन्मप्राप्त्यनन्तर यत्र प्रथि. 
लोके सुकृत: पुण्यकृत आसतेऽथ च यत्र पुण्यशरोर त इयुगंताः सन्ति तत्र सबिता 
देवस्त्वा दधातु धारयतु स्थापयठु ॥ ५५ ॥ 


भाषाथ--( विश्‍वायुरायुस्वा परिपातु ) उस पुनर्जन्म में सम्पूर्ण gy | 
बाला जीवन तुमको सब ओरसे रक्षित रखे (पूषा त्वा पुरस्तात्‌ प्रपथे पातु) सय तेरी 
पूव दिशासे प्रारम्भिक मागरूप जन्म या जन्मोत्तर जीवनक लिये रक्षा करे यत्र 
सुकृत आसते यत्र त इयुस्तत्र सविता देवस्त्वा दधातु ) जन्मप्राप्ति के अनन्तर जिस | 
प्रथिबीलोक में पुण्यकमी स्थिर होते हैं ओर जिस पुण्यशरीर में वे जाते हैं वहां | 
सविता देव ! तुझ को भेज दे ` ।। ५५॥ \ 


शिक्षा--पुनजेन्म में जीवको पूर्णायुका फिर से अवसर मिलता है । सये | 
जन्मसे ही उसकी सारी रचनाओं में निमित्त है। पुण्यर्कर्मी अच्छी योनियांमं 
जाते हैं ॥ ५५॥ ॒ 
इमो युनज्मि ते adt असुनीताय वोढवे | 
ताभ्यां यमस्य सादनं समितीश्चावगच्छतात्‌ ॥५६॥ 
(असुनीताय ते वोढव इमो बही युनड्मि) असुनी तायासुनीतं गतश्राणं तला 
area वोढुमिमो वही अश्वो | “वह्निरश्वनाम” ( नि० १।.१४ ) युनज्मि योजयाि ¥ 
( ताभ्यां यमस्य सादनं समितीश्चाब्रगच्छतात्‌) ताभ्यामश्वाभ्यां :यमस्य सी । 
श्मशानस्थानं समितीश्च समितिर्बान्धवजनसङ्घ: “अन्येषामपिददश्यते”-: अष्टा० ३ | 1१ | 
दीघ: । त्वं चावगच्छताद्‌ गच्छसि । लडथे लोट ॥५६॥ 


[| 
भाषार्थ--( असुनीताय ते वोढंव इमो बहनो युनज्मि ) हे मेरे fra | 
तुक मरे हुये को ले जाने के लिये मैं इन घोंडों को जोडता हूँ ( ताभ्यां यमस्य र, 


समितीश्रावगच्छतात्‌) उनके द्वारा श्मशान स्थान को तू जाता है और ठ 
चाने के लिये बान्धवसङ्घ भी जाता है ।। ५६ ॥ 
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शिक्षा--प्रेत को श्मशान पहुँचाते समय बन्धु वान्धवो को भी जाना 


|. ॥ ५६ ॥ 
एतत्‌ त्वा वास; प्रथमं न्वागन्नपेतदूह यदिहाविभः पुरा । 
इश्ापूर्तमतुसंक्राम विद्वान्‌ यत्र ते दत्तं बहुधा विवन्धुषु ॥ ५७॥ 

( एतस्रथमं वासस्त्वा न्वागन्‌ ) एतत्प्रथमं वास: शरीरम्‌ । 'त्वग्धि वास” 
(श०४।३।४।२६ ) खा त्वां न्वागन्‌ प्राप्तम्‌ ( यदिहाविभः पुरेतदपोह ) यच्छरीर- 
रूपं वासस्त्वमिहात्र परिवारे पूरा पूवेमविभो धारितवान्‌ । “श्व धारणपोषणयोः? । 
तदपोह तच्छरीररूपं वासस्त्यज त्यजसि वा (यत्र विवन्धुषु बहुधा दत्तम्‌ ) यत्र विबन्धुषु, 
अपरजनेषु ममत्वरहितेपु बहुधा प्रायां यद्‌ दतत तत्‌ ( इष्टापूत ते विद्वाननुसंक्राम ) 
इष्टापूत ते त्वदीयं स्वकोयं विद्वान्‌ जानन्‌ सन्ननुसंक्रासानुगच्छ॥ ५७॥ 

भाषार्थ--( एतत्प्रथमं वासस्त्वान्वागन्‌ ) यह पूव शरीर जो तुम को प्राप्त 
हुआ था ( यदिहाविभः पुरेतदपोह) जिस शरीर को तूने इस परिवारमें प्रथम धारण 
किया है उसको तू त्यागता है | अच्छा ( यत्र विवन्धुषु बहुधा दृत्तम्‌ ) जिन अपर 
\ जनों ममतारहित लोगोंमें परोपकार भावसे प्रायः जो तूने दान किया है। उस 
| ( इष्टापूत ते विद्वाननुसंक्राम ) इष्टायूतरूप दानको जो वस्तुतः तेरा धन है सममता 
\ 


हुआ उसके अनुसार आगे जन्मों वा फलोंको प्राप्त हो ॥ ५७॥ ५ 
शिक्षा--शरीरको मनुष्य पुराने TSH तुल्य त्याग देता है और दूसरा शरीर 

अपने किये दान धर्मादिके अनुसार प्राप्त करता है ॥ ५७ ॥ 

अन्मे परि ५८॥ ( देखो सक्तसमस्वय ) ऋखेद १०।१६।७ ( शड ४° ) 


aud हस्तादाददानो गतासोः सह श्रोत्रेण वर्चेसा बलेन | 
अत्रेव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वा wat अभिमातीजयेम ॥ ५९ ॥ 
( गतासोहंस्ताइए्डमाददाअः श्रोत्रेण वच॑सा बलेन सह त्वमत्रेव वयं 
सुवीरा विश्वा अभिमातीरिह जयेम ) गतासोगंता असबः प्राणा यस्य तस्य क 
RTS दण्डनीतिं भूम्यादिशासना विकारमाददानः स्वन्‌ । Se | a 
पदेशेन बचैसा योग्यलेन बलेन घारणशक्तया सह स्वीकुवन्‌ AMAT परिवार AMA 
संसारे वा हे प्रेतसस्व्रन्थिजन | अधितिष्ठ | बयं चेद्ात्र त्वया सह सुवीरा बिश्वा 
अभिमातीः सर्वानभिमन्यमानान्‌ शत्रून्‌ जयेम | इत्याश्वासनं सह्योगिजनानाम्‌ ॥६ धा 
भाषार्थ--( रातासो्हस्तादण्डमाददानः श्रोत्रेण TAA बलेन सह HAT 
बयं सुषीरा विश्वा अभिमातीरिह जयेम ) प्रेतपुरुष के हाथ से दण्डनीति शासन या 
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१४६] सूंक्तससन्वय॑ , 
भूमि आदिका अधिकार लेता हुआ ओर फिर उस अधिकार को स्वाश्रय दाता प्रेत a | 
के मरते समय के उपदेश सुनने, अपनी योग्यता ओर धारणशक्ति से स्वीकारक् | ' 
हुआ तू हे प्रेत के सम्बन्धिजन ! इसी परिवार या राष्ट्र या संसार में स्थिर रह 
हम तेरे सहयोगी जन अच्छे वीर होते हुए तेरे विरुद्ध सारे अभिमानी श ह 
जीतते हैं । यह एक आश्वासन सहयोगो जनों की ओर से है ॥ ५६॥ 
७ शिक्षा-पिता आदिसे मरते समय उत्तराधिकारी को स्वाधिकार Gey | 


~$ 


` के लिये उपदेश लेना चाहिये । तथा अपनी योग्यता आर शक्ति से उस अधिकार की 
रक्षा करनो चाहिये | अन्य सम्बन्धीजन तथा सहयोगी पुरुष उस उत्तराधिकारी गो | 
आश्वासन दें कि हम आपत्ति में तेरा साथ देंगे ॥ ५६॥ | 
धनुहस्तादाददानो मृतस्य TE AAT THAT बलेन्‌ | | 

समाग्रभाय बसु भूरि पुष्टमर्वाड त्वमेद्य प जीवलोकम्‌ ॥६०॥ 

( मृतस्यहस्ताद्धनुराददान: FAC TAA बलेन त्वमर्वाडः भूरि पुष्ट बु 
समाग्रभाय जीवलोकमुपेहि ) मृतस्य योऽऽ मृतस्तस्य जनस्य हस्तादूधनु: Se. 
बलमाददानः ASIF । अथ च । PAU क्षात्रधर्मण क्षत्रभावेन योग्यत्वेन धारण- 
शक्त्या च स्वोकुबन्‌ a हे प्रेतसम्बन्धिजन ! अर्वाङवरस्थाने परिवारे राष्ट्र 
संसारे वा बहु पुष्ट पर्याप्तं ag धनं समागृभाय समादाय asa स्वाधिकारे सम्पाद 
जीवलोकं जोवस्थानं प्रजावगमुपेहि प्राप्ती भव ॥ ६० ॥ 


भाषा्थ--(सृतस्य हस्ताद्‌ धनुराददान: TAN वर्चसा बलेन त्वमर्वाङ भूरि 
पुष्टं वसु समागृभाय जीवलोकमुपेहि ) जो यह मर चुका है उस पुरुषके हासे 
Tea सैन्य बलको स्वीकार करता हुआ और फिर च्ञात्रधमें या च्ञात्रभाव, 


योग्यता ओर शक्तिसे धारण करता हुआ तू है प्रेतसम्बन्धिजन ! अत्यन्त प्या 
धन को स्ववशमें करके प्रजाबगेको प्राप्त हा ll ६० II y 


दै (2८90 ४8९ ~ » पै 
शिच्षा- उत्तराधिकारी को चाहिये कि अपने पिता आदिसे शाखा सेल 
- बलका नियन्त्रण बीरता योग्यता और शक्तिके साथ सम्भाल लेवे । सहयोगी 


ओर सम्बन्धीजन इस उत्तराधिकारो को प्रजामणंडल में अधिकारी पद पर प्रसिद 
HE ॥ ६० ॥ 


समालोचना-- 


इस अनुवाक में विशेष समालोचनीय स्थल “ये निखाता”””” मन्त्र ही | 
इसके बिषय में हम “प्रकीणे समन्वय” में चार प्रकारकी आन्त्येष्टिकी समा" 
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| । च हाँ से देख लेना । हां अर्थभेद तो मन्त्रं में बहुत है परन्तु 
समयाभाव ओर ग्रन्थविस्तार भय से उसके ऊपर कुछ लिखना उचित नहीं 
समभते | 
अथवैवेद का० १५ अनु० ३। 

इस अनुवाक में मृतपुरुष की युवति स्त्रीको दूसरे पुरूषके साथ नियोगका 
आदेश तथा श्मशान भूमिके सम्बन्धमें कुछ व्यवस्था और प्रतदाह तथा मृत 
पुरुषके प्रियजनको आश्वासन निज स्वास्थ्यकी स्थिरताका ध्यान रखते हुए स्व 
कर्तव्य कर्मों में लगनेका आदेश तथा शरीर की परिस्थितिका विज्ञान जीवका 
सष्टिक मके अनुसार जन्मधारण तथा जीवोंकी आरम्भ सृष्टिका प्रकार और यज्ञ 
की महिमा आदि २ विषयोंका वणन है | 

इयं नारी पतिलोकं हणाना निपद्रत उप त्वा मर्य॑ प्रेतम्‌ । 

धर्म पु राणमनुपालयन्ती तस्ये प्रजां द्रविण' चेह घेहि॥ १॥ 

` (इयं नारी ) इयं विधवा नारी ( प्रेतम्‌) सृतं पतिं विहाय ( पतिलोकं 
} बुणाना ) पतिलोकं गृहस्थरूप॑ पतिसुखं स्वीकुवती सती (सत्य ) हे मनुष्य ! 
( त्वोपनिपद्यते ) त्वाम॒पगच्छति त्वां प्रति पत्नीभावेन प्राप्नोति ( पुराणं धर्ममनु- 
पालयन्ती ) पुराणं वेदप्रतिपायं सनातनं घर्ममनुपालयन्ती-उपनिपद्यत इति शेषः 
( तस्ये विधवायै ( इह प्रजां द्र विणब् धेहि ) इहात्र गृहस्थधर्मे लोके वा सन्तानं 
धनं च धारय ॥ १॥ 

भाषार्थ--( इयं नारी ) यह विधवा नारी (Faq) wa पति को छोड़कर 
( पतिलोकं बृणाना ) गृहस्थरूप पतिसुखको स्वीकार करंती हुई ( मत्ये ) हे मनुष्य ! 
( त्वोपनिपद्यते ) तुमको प्राप्त होती है ( पुराणं धर्समनुपालयन्ती ) वेदोक्त सनाप 
धसका आचरण करती हुई ( तस्ये ) उस इस विधवाके लिये ( इह प्रजां द्रविणं च 
धेहि ) इस गृहस्थधर्मं या इस लोकमें सन्तान ओर धन को अर्पित कर ॥ १॥ 
` शिक्षा-पति के देहान्त के पश्चात्‌ यदि विधवा स्त्री सन्तानकी इच्छुका 
हो तो उसको दूसरे पुरुषको पति बनाकर सन्तान प्राप्त करलेनी चाहिये ॥९॥ 
उदीष्वं नायभि जीवलोकं गतासुमेतमुपशेष एहि । 
हस्तग्राभस्य दधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं वभूय ॥२॥ 
(नारि ) हे नारि! ( एतं गतासुम्‌ ) पतं गतासु गतप्राण शत सका 
( जीवलोकमभ्येहि ) जीवलोकं जीवन्तं त॑ द्वितयं प्ति आपदि (इस्तप्राभस्व दविषो 


> ७१ 


(०००00 
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पत्युस्तवेदं जनितवमुदीष्वं ) विवाहे ग्रहीतहस्तस्य धारयितुः = चेदं जित 
सन्तानमुदीष्वोत्पादय ( अभिसंबभूथ ) एवं त्वं सुखसम्पन्ना भव ॥ २॥ 


भाषार्थ--( नारि) हे विधवा नारि ! तू ( एतं गतासुम्‌ ) इस मृत 


छोड़कर ( जीवलोकमभ्येहि ) जीवित पतिको प्राप्त हो ( हस्तग्रामस्य दधिषो: पतय. \ 


बेदं जनित्नमुदीष्व॑ ) विवाहमें हाथ जिसने तेरा पकड़ा था उस पतिकी और फ़ £ 

सन्तानको उत्पन्न कर ( अभि संबभूथ ) तू इस प्रकार सुखसम्पञ्न हो॥ २॥ ( 
शिच्चा- विधवा अपने पूवेपति की सम्पत्ति आदिके अधिकार भोगने तथा | 

उसके प्रतिनिधि और अपनी सन्तानको उत्पन्न कर सकती है॥ २॥ 


अपश्यं युवति नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिशीयमानाम्‌ | 
अन्धेन यत्तमसा प्राहतासीत्‌ प्राक्तो अपाचीमनयं तदेनाम्‌॥ ३॥ 


( जीवां युवति मृतेभ्यः परिणीयमानासपश्यम्‌ ) कन्याया विवाहसंस्कारस | 
विधाता पिता जनसमुदाये सभामध्ये वा त्रवीत्येवं यदहं कन्यायाः पिता जीवितामेतां | 
युवति मृतेभ्यों मृताय योऽयं मृतस्तस्मे पुरुषाय परिणीयमानां परिणयं विवावं प्राण- | 
माणामपश्यं दृ्टवान्‌ः। “मृतेभ्य इति वचनव्यत्ययः? ( नीयमानाम्‌ ) इदानीं चानेनः \ 
नियुक्तपतिना नीयमानां नियुज्यमानामेतामेव जीवितां युवतिं स्वकन्यामपश्यं दृष्टवान्‌। | 
अतः ( अन्धेन तमसा प्रावृतासीत्‌ ) यतो हीयं युवतिरन्धेन तमसा शोकरूपेण घना: 
न्धकारेण प्राबृताऽऽच्छादिता विमूढाऽऽसीत्‌ ( तदेनां प्राक्तोऽपाचीमनयम्‌ ) तस्मादेना 


९% a (२ ~ . 
युवतिं प्राक्तः पूव देशाद्‌ बिचाहितपतिस्थानादपाचीसपरदिशां साम्प्रतिकसभामनयमाः 
नीतवान्‌ नियोगसम्बन्धं विधातुम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषार्थ--( जीवां युवतिं मृतेभ्यः परिणीयमानामपश्यम्‌) कन्याका विवाई 
संस्कार करने वाला पिता सभाके बीचमें कहता है कि मैंने इस जीवित युवतिको ४ 
जो यह मर चुका है उसके लिये बिवाहती हुई देखी ( नीयमानाम्‌ ) और इस सम है 
ईस नियुक्त पतिके साथ नियोग करती हुई को देखा। क्योंकि ( अन्धेन FA / 
प्राइता55सीत्‌ ) यह युवति शोकरूप घनान्धकारसे विमूढ़ होचुकी थी ( तदेतं णी | 
ऽपाचीमनयम्‌ ) अत एव इस युवति को पूवस्थान विवाहित पतिके घरसे यहां 
नियोग सम्बन्धके लिये लाया हँ॥३॥ 

शिक्षा--युवति कन्या जब विधवा होजावे तो उसके पिताको चाहिये हैं 


'बृह उसको उसके श्‍वसुरगृह से लाकर जनसमुदाय में किसी दूसरे पुरुषके या 
उसका सम्बन्ध करदे ॥ ३॥ 
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| प्रजानत्यघ्न्ये जीवलोकं देवानां पन्थामतुसंचरन्ती ) 
अयं ते गोपतिस्तं जुषस्व स्वगं लोकमधि रोहयेनम्‌ ॥ ४ ॥ 

। ( अध्न्येजीवलोकं प्रजानती देवानां पन्थामनुसञ्चरन्ती ) esa दयनीये 
नन कन्ये | जीवलोकमपत्यफलं प्रजानती लक्ष्यी कुंती देवानां विदुषां पन्थां पन्थानं 
गर्यादामतुस्चरन्स्यछुपालयन्ती सती ( अयं ते गोपतिस्तं जुषस्व ) अयं सम्मुखं 
स्थितस्ते तव गोपतिरिन्द्रियपतिः शरीरपतिरित्यथः । तं नियुक्तपर्ति जुषस्व कामयस्वेच्छ 
“जुपते कान्तिकर्मा (नि० २। ६ ) ( एनं स्वरं लोकमधि रोहय ) एनं नियुक्तपर्ति 
सर्ग सुखमयं लोकं काममधिरोहय प्रापय ॥ ४ ॥ 

भाषार्थ--( अघ्न्ये जीवलोकं प्रजानती देवानां पन्थामनुसञ्भरन्ती) हे दय- 
नीय मेरी पुत्रि | सन्तानरूप फलको लक्ष्यमें रखती हुई तथा बिद्टानोंकी बतलाई मर्यादा 
का पालन करती हुई ( अयं ते गोपयति तं जुपस्व ) यह सम्मुख स्थित तेरा नियुक्त 
स्वामी तू उसको चाह ( एनं स्वर्ग लोकमधिरोहय ) इस नियुक्त पति को सु खमय 
गृहस्थ धर्मको प्राप्त करा ॥ ७॥ , 

शिक्षा बिवाह के अनन्तर दूसरे नियुक्त पति का नाम “गोपति” है। उस 
के साथ सन्तान की इच्छुक-विधवा का नियोग करना चाहिये || ४ ॥ 
उपद्याप्नपवेतसमवत्त रो नदीनाम्‌ । अग्ने पित्तमपामसि ॥५॥ 
| ( अग्ने नदीनां द्यां वेतसमुपावत्तरो$सि ) अग्ने हेऽग्ने लदी द्या 
न्यक्करणीं शराख्ययष्टिजांतिम्‌ । a न्यकरणे भ्वादिस्ततोऽच? | वेतसं दीध॑पत्रक- 

'लतामुपावत्तरः सम्यग्रच्तकोऽसि स्याः ‘लिङर्थे लेट? । आथ च ( अषां पित्तम्‌-उपाव- 

ह त्तरोऽसि’ ) अपां पित्तमुपावत्तरोऽसीति वाक्यपूर्तिः | अपां तडागादीनां विमा 
॥ । वरकतटम्‌। “अपिपूर्वकदेङः क्तमत्यय:' | जलरच्षैकसुनिर्मिततटयुपावत्तरो रक्षकोर्शस 
छ स्याः । अर्थादेषां वस्तूनां शवदहनाग्निना हानिन जायेत, इत्येवं जनदहनकृत्य 
बिधेयम्‌ ५॥ 


भाषाथे- ( अग्ने नदीनां द्यां वेतसमुपावत्तरो$सि ) हे अग्ने ! तू नदियों 
की शरयष्टिजाति और लम्बे पत्तेवाली लताओंको जलानेसे अत्यन्त वचा तया 
(अपां पित्तम्‌--“उपावत्तरोऽसि ) तडाग आदि जलाशयोंके सुनिर्मित जलरक्षक 
किनारे को भी बचा ॥५॥ 

शिक्षा--शवदहन नदी या तालाब आदि जलाशयक 
चाहिये तथा इस बातका पूरा ध्यान होना चाहिये कि नदीपर 


के किनारेपर करना 
लगी हुई शस्यष्टियों 
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और वेतोंको आग न लग जावे तथा तालाब आदि जलाशयका 4 ® 
या बान्ध भी आगसे दूषित न हो जावे ॥५॥ m 


यं त्वमग्ने TAT UI (देखो सूक्तसमन्वय) HT १०।१६।१३ (३४३१) 
भाषार्थ--जिस स्थान पर शव दहन किया है उस स्थान पर जल चिडका 


चाहिये ओर इतना अधिक छिड़कना चाहिये कि जिससे वहां विशिष्ट समध Ta %/ 
Ba ok वाला ( शाण्डदूवा ) उत्तम दूव उत्पन्न हो सके Hel | 


इदं त एकं पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा संविशस्व । 
८; Ss 
संवेशने तन्वा चारुरेधि प्रियो देवानां परमे सधस्थे ॥ ७॥ 

( इदं त एकं पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा संवेशने संविशस्व ) हे शव. 
दहन कते: | मृतर्य शोकं मा कार्षीः । यतः । इदमुपस्थितं ते तबैकमपत्य पर: पर. 
स्तादन्यत्र परान्ते नगरे ग्रामे गृहे वा, एकमपत्यं सित्र॑ चा तृतीयेन ज्योतिषा तृतोगेन 
च मित्ररुपेणाङृतेन ब्रह्मणा सह तत्स्मरणेन वा | “स नो बन्धुर्जनिता” इति चोक्तप| 
संवेशने स्वगृहे संविशस्व प्रविश ( परमे सधस्थे तन्वा देवानां चारुः प्रिय एव्रि) | 
परमे सधस्थे कचिदुत्तमसत्सज्ञे तन्वा शरीरेण शरीरकर्मणा देवानां विदुषां चारः \ 

>> 0. 5 ~ ७, | 
शोभनः प्रिय एधि भव एवं तव शान्तिनिमित्तायान्ये ते बन्धवः परमास्मस्मरणं विद्र / 
\ 

4 


त्सङ्गश्च सन्तीति निश्चेतव्यम || ७॥ 
भाषार्थ-( इदं त एकं पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा संत्रेशने संविशख ) 
हे शवदहनकरने बाले मृतक के प्रिय जन ! तू मृतकका शोक मत कर । क्योकितुरे 
कमी क्या है। एक यह तेरी सन्तान है। अमुक प्रान्त, नगर, माम या घर में एक यह 
सन्तान या मित्र है । और तीसरा तेरा ईश्वर सच्चा मित्र तथा बन्धु है। उस 
तू स्मरण कर सब तेरा सहाय करेगा । अत: अपने घरमै आनन्द से रह (पणे 
सधस्थे तन्वा देवानां चारुः प्रिय एधि ) उत्तम सत्सङ्ग में जाकर अच्छा काम क 
विद्वानों का प्रिय बन || ७॥ 
शिक्षा--जिसका प्रिय जन मर गया है उसको अनेक प्रकार से aT 
देनी चाहिये | कहना चाहिये कि भाई तुमको फिकर क्या, तेरा यह एक सन्तात 
दूसरा सन्तान था मित्र बन्धु वहां है ओर सबका सच्चा मित्र ईश्वर सदा तेरे साथ 
i उसका स्मरण कर वह तेरी मदद करेगा और कहीं धर्मसत्सङ्ग में जाना चाहिये १ 
। वहीं पर धमेसत्सङ्ग, कथा आदि में पूरा भाग दिलाना चाहिये जिससे उसका | | 
q या चिन्ता दूर हो जावे ॥ g | = 
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| उत्तिष्ठ मेदि मद्रवोकः कृणुष्व सलिले सधस्थे । 
तत्र of frat संविदानः संसोमेन मदस्व संस्वघाभिः ॥८॥ 
| (उत्ति, प्रेदि, आकः प्रद्रव) दे शवदददनकतं: ! प्रेतस्य प्रियजन ! वा, त्वमु- 


fara, HE चल, BAH: ATE रदरव se सावधनतया गच्छ 4 सधस्थे सलिले 
कृगुष्व ) सथस्ये सह सि तत्र सैं: सह सलिले जलाशये YHA स्नाना- 
दिकं शौचं कुरु ( तत्र त्वं rat संबिदान: सोमेन संमद्स्व स्वधाभिः सम्‌) तत्र 
निजगृहे स्वपितृभिः पूज्यजनः सह संविदान ऐकमत्यं गतः सोमेन सोमौषध्या 
द्स्व प्रसीद्‌ स्वघाभी रत्नादिपदार्थेः GAGA दृष्तो भव ॥ ८ Ul 

भाषाथ--( उत्तिष्ठ, प्रेहि, ओकः प्रद्रव ) हे प्रेत के प्रिय जन ! तू उठ, चल, 
अपने घर सावधानता से चल । अत एव (सधस्थे सलिले कृणुष्व) सब के साथ जला- 
शय पर स्नान आदि शुद्धि कर ( तत्र त्वं पिठृभिः संविदानः सोमेन संमद्स्व स्वधाभिः 


सम 


~ ° ~ > 
| संम्‌ ) वहां तू पूज्य पुरुषोंको सलाह मान उनके उपदश आर. विचार सुन साम 
| आषधिके सेबनसे प्रसन्न हो, ओर अन्नादि पदार्थासे वृप्त हो ॥ ८॥ 
( ~ 5 अन्य ~ थी ~ 
i | शिक्षा--शवद्हनके पश्चात्‌ म्रतक के प्रिय जनका अन्य लाग बारज दत 


हुए श्मशानसे उठाकर, उसके घर जाने को कहें ओर नदो तड़ाग आदि जलाशय 

पर सबके साथ स्नान आदि शुद्धि करावें पुनः पूज्य जनोंके उपदेश और सान्त्वना 

पूणे बिचारोंका सुना साम आषविका सेवन के तथा भोजनसे TA करावे ॥८॥ 
प्रच्यवस्व तन्वं संभरस्व मा ते गात्रा विहायि मो शरीरम्‌ | 


मनोनिविष्टमतु संविशस्व यत्र भूमेजुपसे तत्र गच्छ ॥ ९ ॥ 

( प्रच्यवस्व ) हे भद्र जन ! प्रच्यवस्व म्रतस्य शोकं त्यज (तन्बं संभरस्व) 
शरीरं सन्धारय संस्क् (गात्रा ते मा faatfa ) गात्रा ते तव गात्रास्यज्ञानि मा 
'विहायि न विकृतानि स्युः ( मो शरीरम्‌ ) शरीरं च ते न विकरृतं स्यात्‌ (मनोनिविष्ट- 

मनुसंविशस्व ) मनो निविष्टं मनाधृतं जी विकादिकृत्यमनु संविशस्वाचर ( यत्र भूमे- 
जुषसे तत्र गच्छ ) यत्र भूमेभूम्यां GIA स्वकार्ये विदधासि तत्र तवं ल hil र 
भाषार्थ--( च्यवस्व ) हे सत के प्रियजन ! तू. अब शाके को त्याग तु 
(मं संभरस्ब ) अपने शरीर को संभाल ( गादा ते मा विहायि ) तेरै pe अङ्ग 
पीडित न हो जावें (मा शरीरम्‌ ) तेरा शरीर अस्वस्थ न हो जावे ( मनोनिश्मडु 


SSS 
SS 


AY टि) Car Nee ~ Oe 
ळर दाता 
(१४ "स्ट. 


~ a सम्भवतः 
& संयुक्तप्रान्त में शवदहन करके स्नानादि के बाद निम्त्र चबाने की प्रथा 
इस सोमसेबन का 'मपञ'श हो ।: 
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गीविकादि SS SN कृत्य है क] 
'विशस्व ) मनो$भीष्ट आजीविकादि णा हे उसको सेवन कर (पा 
जेषसे तत्र गच्छ ) जिस भूमिस्थान म तू रहता है वहां जा ॥ ६॥ 


शिच्चा- मृतकके प्रियजन के साथ सहानुभूति रखने वाले लोगो aa a 
कि वे उसको कुछ दिन देखभाल में रक्खें ऐसा न हो कि वह रोगी हो जावे wi 
उसको वारम्वार चेतावनी भी देते रहें और परम्परा से या वर्तमान आजीविका ३ > 

i का जो काम किया करता हो उसको शुरू करादे तथा जहां वह रहता हो ब | 
पहुँचा दे ॥ ६॥ 


वर्चसा मां पितर! सोम्यासो अञ्जन्तु देवा मधुना घृतेन | 
चक्षुषे मा प्रतरं तारयन्तो जरसे मा जरदष्टिं वर्धन्तु ॥ १० ॥ 


( सोम्यासो देवाः पितरो वचंसा मधुना घृतेन मामञ्जन्तु ) पूर्ववर्नान 
sat मृतस्य प्रियजनः प्रार्थयते यद्‌ हे परभास्मन्‌ ! सोम्यासः सोमसम्पादिनोज 
सम्पादिनः शरीरसम्पादिन इत्यर्थः “अन्नं सोमः” (alo 8 । ६) देवाः पितः 
ऋतवः | “ऋतवः खलु वै देवाः पितरः” (Fo १। ३ । १० । १), वर्चसा शरीर 
कान्त्या मधुना प्राणेन | “प्राणो वै मधु” ( श० १४ | १ । ३ । ३० ) घतेनोदकेन 
शरीरान्तगेतजलेन रक्तनेति यावत्‌ । मामञ्जन्तु व्यकीकुबेन्तु पोषयन्तु ( चन्ने मा | 
प्रतरं तारयन्तः ) ATI दशेनाय यथार्थदशनाय मां प्रतरं नावमिव तारयन्तः ( जसे | 
मा जरदष्टिं TY) जरसे जराये वृद्धावस्थापर्यन्त मां जरदृष्टिजेरति-अष्टिव्याए- 
नशक्तियेस्य तमेवं वर्धन्तु सम्पादयन्तु ॥ १० ॥ 


| 


card —( सोम्यासो देवा: पितरो वच॑सा मधुना घृतेन मामन्तु ) पूव 

बतंनानन्तर मृत का प्रियजन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मन्‌ ! प्राणम 

. . के शरीर को सम्पादन करने वाली ऋतुएं शारीर कान्ति से, प्राण से, रक्त से झुमे पु ६ 
करें ( चचुषे मां प्रतरं तारयन्तः ) यथार्थ दर्शन के लिये सुमे नौका की भांति तरी ॥ 
हुए ( जरसे मा जरदष्टिं वधन्तु ) बुढ़ापे के लिये मुभे बुढ़ापे की शक्ति । | 
बनावें ॥ १०॥ | कट a 


रड शिक्षा -म्रत के प्रियजनको सृतका शोक त्याग कर अपने शरीरी 
AIA अनुकूल रखकर पुष्ट तथा स्वस्थ बनानेका यत्न करते रहना चाहिये ॥१५ |. 


९ है afi Be oe 
वचसा मा समनक्त्वेग्निमेंधां मे विष्णुन्येनक्त्वासन | 
रथि मे विशवे नियच्छन्तु देवा: स्योना मापा! gaat पुनन्हु १ | 
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( अग्निवेचेसा मां समनक्तु ) अग्निम वचंसा तेजसा समनक्तु संयोज- 
4 (विष्णु म॑ आसन्‌ मेधां न्यनक्तु) विष्णुयज्ञ: | “यो बै विष्णु” (ne 4३२१३) 

३| ममासन्‌ मस्तिष्के Fat बुद्धि न्‍्यनक्तूसादयतु ( विश्‍वेदेबा में ररि नियच्छन्तु ) 
बिखेदेवा: सर्वे दिव्यपदार्था मे मह्म' ate वीर्य बलं नियच्छन्तु निरन्तर ददु (आपः 
: % स्योनाः पवनेमा पुनन्तु ) आपः स्योनाः सुखरूपाः सत्यः पवनः सह मां पुनन्तु 

पवित्री कुवेन्तु नौरोगं स्थापयन्तु ॥ ११॥ 

भाषार्थ--( अग्निवंचेसा मां समनक्तु ) अग्नि मुमे तेज से संयुक्त करे। 

( विष्णुम आसन्‌ मेधां न्यनक्तु ) यज्ञ मेरे Fe में बुद्धिको उत्पन्न करे ( विश्व 
देवा मे रयिं नियच्छन्छु ) एवं सारे दिव्यगुण पदार्थ मेरे लिये बल aI निरन्तर दान 

` करे (आपः स्योनाः पवनेर्मा पुनन्तु ) वायुधाराओंसे सुखरूप होकर जल सुभे 


९ 


त्‌ नीरोग रखें ॥ ११ ॥ Ree 
11 शिक्षा-म्रतक के प्रियजन को घर में प्रतिदिन यज्ञ भी करना चा क्योंकि 
र यज्ञकी अग्नि उसके अन्दर तेज उत्पन्न करेगी ओर यज्ञकी सुगन्धि मस्तिष्क में 


~ न्त दिव्य शर [oN 
बुद्धि शक्तिका विकास तथा आकाशम वर्तमान सूर्य चन्द्र आदि दिव्य पदार्थ अपनी 
न \; किरणोंसे बल प्रदान करेंगे, FAA वायुके उत्क्रमणसे घर का तथा वर्षा आदिका जल 


मा रोगनाशक बनेंगे ॥ ११ ॥ 
से च ९ 
। मित्रावरुणा परि मामधातामादित्या मा स्वरवो,बधयन्तु । 
4 वर्चो म इन्द्रो AAG हस्तयोर्जरदष्टि मा सबिता कृणोतु ॥१२॥ 
2 क a ; त a ग 
: ( मित्रावरुणा मां पर्यघाताम्‌ ) मित्रावरुणा प्राणापानो प्राणापानौ मित्रा 


वरुण? (3021281818) मां पर्यवातां afta: सबंतोऽधत्ताम्‌ ( आदित्या स्वरवो 
a धे = जी ~ 

| बर्धेयन्तु ) आदित्या मासाः स्वरवः FTAA: सन्तो मां वधयन्तु Cal मे हृस्तयो 

| dat न्यनक्त ) इन्द्रो विदयन्मे मम हस्तयोवचेः स्फुर्तिवलं न्यनक्तु सियाजयछु ( सबिता 

| 2 S 


मा जरदष्टिं कुणोतु ) सबिता उत्पादयिता परमात्मदेवो मां जरदष्टिं जरावस्थापयन्त 


शक्तिमन्तं BUTT करोतु ॥ १२॥ : 

भाषाथ--( मित्रावरुणा मां पर्यधाताम्‌ ) प्राण आर व्यापात SE! त 
से धारण करे रखें ( आदित्याः स्वरवो वर्धयन्तु ) सहीने सुन्दर गति से सुके बढाव 
( इदा मे हस्तयोवेर्चा rae ) विद्युत्‌ मेरे हाथों में स्फूर्तिवल को नियुक्त करे (सबिता 
मां जरदष्टि कृणोतु) उत्पादक परमात्मदेव सुमे वृद्धावस्था तक जीने की शक्ति ef 
बनावे ॥ १२॥ ae 
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१५४ ] सूक्तसंमन्व्यं' 
शिक्षा -पुनः उसी जनको अपने जीवनकी ओर ऱ्य ध्यान by 
चाहिये प्राण अपान ठीक २ स्वस्थता के साथ आते जाते रहें। मास ३5 
जीवन वृद्धि होती रहे । पुरुषार्थसे विद्युत्‌-शक्ति हाथों में स्फूर्तिबल का प्रवेश. : : 
ओर परमात्मदेव पूर्णायु भोगने की शक्ति दे॥ १२॥ WR 
यो परमार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ | 


३ वेवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा सपर्यत ॥१३॥ 
( मत्यानां प्रथमो यो ममार ) मर्त्यांनां मरणधर्मिणां पदार्थाना मध्ये | 
प्रथम: सन्‌ यो ममार म्रियते नष्टो भवति ( प्रथमो य एतं लोकं प्रयाय ) प्रथम. इ | 
य एतं लोकं मरणविषयकं प्रेयाय प्राप्रोति ( जनानां सङ्गमनं वेवस्वतं यमं राजानं 
afta सपर्यत ) जनानां जायमानानामुत्पद्यमनानां सङ्गमनं सङ्गमं . वैवस्वतं विवः 
स्वतः सूर्यस्य त्रं यमं कालं हविषा हविर्दानेन यज्ञेन सपर्यतानुतिष्ठत | अन्तपरप्प- 
रया पूवे काल एव नाशा प्राप्रोति पश्चादेव वस्तुपातो भवतीति सृष्टिक्रमः ॥१३॥ 
भाषार्थ-( मत्याँनां प्रथमो यो ममार ) मरणधर्मीवस्तुओं में प्रथम हीजो | 
मरता है, नष्ट होता है (प्रथमो य एतं लोकं प्रेयाय) प्रथम ही जो इस मरणारूप स्थिति 
को पूप्र होता है (जनानां सङ्गमनं वैवस्वतं यमं राजानं हविषा सपर्यत ) उत्पन्न होने 
वाली वस्तुओंके सइयोगी, Wa पुत्र काल यानि समयको यज्ञाहुति से उपयोगी 
बनाओ | अन्तपरम्परा से प्रथम काल ही नाशको प्राप्त होता है पुनः वस्तुनाश 
होता है यह सृष्टिक्रम है॥ १३॥ 
: शिक्षा वस्तु नाश में प्रथम समयका अन्त होता है अतः समयका उचित 
उपयोग करना चाहिये ॥ १३॥ 
परा यात पितर ग्रा च यातायं वो यज्ञो मधुना समक्त! । 
द्त्तो अस्मभ्यं दरविणेह भद्र रथिं च नः स्वीरं दधात॥१४॥ 

( पितर: परायातायात च ) पितरो हे मच्छरीरबर्तिनः पालकप्राणः' 
यूयं परायातास्मिन्‌ Wee पराक्रम्य गच्छुतायात च तथा समन्तादच्छत ( अय॑ a 
“७49७ dl हे रौ po Se शरीररूपो यज्ञो मधुना मधुनेव 
a न ee ore ( इंहास्मभ्यं द्रविणा द | 
उ इत्यवश्यं दत्त प्रयच्छत ( भद्रं a ae ike ae 5 wt 
मक्षय्यपुत्नं रथिं वीर्य नल ता a ee Bs :) 
i ee धारयत “सवं वा अक्षय्यम्‌? (श० १1६ | १। My 
| - पुत्रों नै वीर” (श० ३ | ३। १ । १२ ) बी बै रयिः? (श० २।३। ४। १३) ९४ | 
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अथव० का० १८ श्रनु०३ [ १५५ 


उँ पितर: परायातायात च ) हे मेरे शरीरपालक प्राणो | तुम इस 
देहमें स्वाधिकार से सवत्र जाओ ओर आओ ( अयं वो यज्ञो मधना समक्तः ) यह 
तुम्हारा शरीर-यज्ञ मधुर रस के समान शरीररस से सम्यक्‌ पृष्ट हो, देर तक ठहरने 
के योग्य बने ( इहास्मभ्यं द्रविणा दत्तो ) इस शरीर में हमारे लिये नानाविध बल 
प्रदान करो ( भद्रं सवंवीरं रयिं च नो दधात ) उस सुख को जो अच्षय्यपुत्रसम्बन्धी 
घीर्यरूप है हमारे में धारण कराओ ॥ १४ ॥ 

शिक्षा--मनुष्यको अपने प्राणोंकी उत्तम गति तथा वीर्यशक्तिके सम्पा- 
दानसे स्वजीवन कालको प्रशस्तरूपमें बढ़ाते रहना चाहिये ॥ १४ ॥ 


कण्वः कक्षीवान्‌ पुरुपीहो अगस्त्यः श्यावाश्‍वः सोभयचेनानाः । 
विश्वामित्रोयं जमदग्निरत्रिरयन्तु नः कश्यपो वामदेव! ॥१५॥ 


( अयं कण्वः कत्तीबान्‌ पुरुमीढो अगस्त्यः श्यावाशवः सोभयचनाना विश्वाः 
मित्रो जमदग्निरत्रिः कश्यपो वामदेवो नोऽवन्तु) पूर्वाक्तान प्राणानेवात्रेकेकं कण्वादि- 
नामभिर्विशिष्य “तेऽवन्तु? इति प्रार्थ्यते | अत्र विवरणम्‌-- 

( अयं करव: ) 'माजनवत स्रष्टा’ एष करव: कणयति निमीलयतीति करव: 
cu निमीलने? । नेत्रच्छदिरन्तवर्ती प्राणः ( अयं कक्षीवान्‌ ) एष कक्तीवान्‌ कक्ष- 
वान्‌, उभयकक्षसम्बद्धः प्राणः | “कत्तीवान्‌''"श्रपि त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिप्रेतः स्यात्‌” 
(नि० ६ । १० ) ( अयं पुरुमीढः ) एष पुरुमीढः पुरु बहुविधं मीढं मेहनं सेचनं 
वोर्यमूत्रादिनिःसारणं यस्यास्ति स उपस्थगुदावर्ती प्राणः ( अयमगस्त्यः ) अयमगं 
पवर्त मेरु प्रष्ठदण्डं स्त्यायति स्तभ्नातीत्यगस्त्यः | मेरुदण्डपर्वसङ्घातवर्ती प्राणः | 
अगस्त्य इत्यत्र “्रातोऽनुपसगे कः” ¦ अष्टा० ३। २। ३ ) ( अयं श्यावाश्वः ) श्यावाः 
कृष्णपीतमिश्रितवणा नीला अश्चा रक्तवाहिन्यो नाड्यो यस्य स तत्रस्थः प्राणः ( अयं 
सोभरी ) सुभरं सुपोषकं रक्तं यस्यास्ति स एष सोभरी प्राणो वक्षोवर्ती फुप्पुस- 
प्राणः ( अयमर्चनानाः ) एषोऽर्चनानाः, अर्चनमनो यानं चलनयन्त्रं यत्राधिष्ठित स 
मस्तिष्कस्थ: प्राणः ( अयं विश्वामित्रः ) एष विश्वा मित्रः सर्वेमित्रो यश्च सर्वेषां.हिताय 
श्रृणोति स एष श्रोत्रवर्ती प्राण: । “श्रोत्रं वै विश्वामित्र ऋषियंदनेन संवेतः णोति” 
( श० ८।१।२।६ ) ( अयं जमदग्निः ) एष जमन्प्रकाशमानोऽर्नियेस्य स नेत्रवर्ती 
प्राणे यश्च सर्व प्रकाशयति “चहुवें जमदग्नियेदनेन जगत्पश्यति” ( श०८ | 91212) 
(अयमत्रिः) एषोउत्तीत्यत्रिमुखवर्ती प्राण: “वागेवात्रिवांचा ह्यन्नमद्यते”? ( श० १४।४।२॥२ ) 
( अयं कश्यप: ) एष कश्यपः कूर्मा नाभिस्थः प्राणः “स यत्कूमी नाम प्रजापतिः प्रजा 'ग्रस- 
जताकरोत्तदकरोत्तस्मात्कूम: ` कश्यपो वै कूमंस्तस्मादाहः सर्वाः प्रजाः कारयप्याः ( श० ७ | 
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६।१।२) (अयं वामदेवः ) एष वामश्चासौ देवश्च स शरीरस्य र fa 
च घननीयो हृदयस्थप्राणः | इत्येवं सवे मामवन्तु रक्षन्तु ॥ १५॥ | 
भाषाध--( अयं कण्व”""“वामदेवोञ्चन्तु ) पूर्वोक्त भाणों को यहां एक 
कण्वादि नाम से वर्णित करके प्रार्थना है कि यह सब हमारी र्ता करें | झा 
विवरण निम्न है-- 3 
( अयं करव: ) माजेन के समान स्पर्शा कर करके कथन है कि यह by, | 
च्छदिः यानि पलकमें रहने वाला प्राण ( अयं कक्षीवान्‌ ) यह कक्षाओं में से 
बाला प्राण ( अंयं पुरुमीढः ) यह बहुत प्रकारसे वीर्यमूत्रादिका निकालने वात 
उपस्थ और गुदा का प्राण ( अयमगस्त्यः ) यह मेरुदण्डको स्तम्भन करने वाला प्राण 
( अयं श्यावाश्वः ) काले पीलेरंगयुक्त नीली रक्तवाहिनी नाड्योमे रहने वाला प्रा 
( अयमचेनानाः ) यह पूजायोग्य यन्त्रमें रहने वाला मस्तिष्कप्राण (अयं विश्वामित्र) 
यह श्रोत्रमें रहने वाला प्राण ( अयं Taal: ) यह सबका प्रकाशक नेत्रोंमें रहनेवाता 
प्राण ( अयमत्रिः ) यह खानेमें सहायक मुखवर्ती प्राण ( अयं कश्यपः ) यह कूम 
नाभि में रहने वाला प्राण ( अयं वामदेवः ) यह वास भाग में रहने वाला हृदय | 
प्राण । ये सब ( अवन्तु ) मेरी रक्षा करें ॥ १५॥ ६ \ 
fre नेत्रपलक, कक्ष, उपस्थ गुद, प्रष्ठ दरड, रक्तवाहिनी | 
नाड़ी, मस्तिष्क, श्रोत्र, नेत्रतिल, मुख, नाभि, हृदयमें रहने बाले प्राणों की स्थिता 
का विशेष ध्यान रखना चाहिये | जरा भी खराबी न हो सके वा खराबी होने पर 
तत्काल चिकित्सा करानी काहिये ।। १५॥ 
विश्वामित्र जमदग्ने बसिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव | 
शर्दिनों अत्रिरग्रभीन्नमोभिः सुसंशासः पितरो मुडता नः ॥ १६॥ 
( विश्वामित्र जमदग्ने वसिष्ठ भरद्वाज गोतम बामदेव ) हे श्रोत्रसम्बतिि ६ 
चछुद्योतक ! वाणीप्रकाशक ! भरद्वाज मनोधारकप्राण ! “मनो वैभरड्ञाज ऋषिः” (४ 94 
51 १। १। १) गच्छतीति गौः स चातिशयितो गोतमः, एवं गोतम ! | 
व्यानप्राण बामदेव हृद्यप्राण | (शर्दिनों नेमोभिरत्रिरमभीन्नः पितरः सुसंशासो मठ 
ह toy धातोबाहलकादौणादिको fea त्ययो व 
हि ! ( नि० ३।४ ) शरीररूपं गृहं नमो भिरन्नेरञ्ञ 
Serine । “बागेवात्रिबाचा uaanisfad बै नामैतयदत्रिरि” ( श० १ 
si ग्रहीतवान्‌ न सूय सर्वे नोऽस्माकं पितरो रक्षकप्राणा* ae द 
पैरमतिसमीचीनं नाः सुमाग रक्षन्तो मडता सुखयत | वक्‍त्रप्राणी 
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« > 
हुँ भक्षणचवणग्रहण: शारीरं धारथति तथव श्रोत्रचक्षजिह्ामनस्त्वडनासिकान्त- 
दतिंहृच्छक्तिरूपाः प्राणा: मनःसाहि तपञ्चज्ञानेन्द्रियवर्तिनः प्राणाः शारीरं सुमारे गन्तं 


$ ` शासतीति विज्ञानम्‌ ॥ १६॥ 
I भाषार्थ--( विश्वामित्र जमदग्ने वसिष्ठ भारद्वाज गोतम वामदेव ) हे 


| श्रोत्रसम्बन्धी ! चक्षुर्यातिक | वाणीप्रकाशक ! प्राणों तथा हे मन के प्राण ! सब्र पाप्त 
| व्यान प्राण ! हृद्यप्राण ! तुम सब ( शर्दि नो नमोभिरत्रिरप्रभीन्न: पितरः सुसंशासो 
न मृडता ) जिस प्रकार हमारे शरीर को अन्न भोजनों से यह वाणीगत पाण धारण 
| किये हुये हैं उसी पुकार तुम सब पूणों ! शरीरको समीचीनरूपसे शासन में रखते हुए 
[ हमको सुखी बनाओ । वाणीगत पार अन्न भोजना यानि भक्षण चवण ग्रहणके द्वारा 
शरीरको धारण करना है एवं श्रोत्र जिह्वा चक्षु मन त्वचा नासिका हृदय मं रहने 
) बाले पाण शरीरको सुमागमें ले जाते हुए सुख के हेतु बने Il १६॥ 

| शिच्चा- सन तथा ज्ञानेन्द्रियो के अन्दर वतमान प्राण शरीरको सुपथ पर 
| चलने का सदा आदेश करने वाले बन ॥ १६॥ 

| कस्ये माना अतियन्ति रिप्रमायुदेधानाः प्रतरं नवीयः । 

| \ ग्राप्यायमाना! प्रजया धनेनाध स्याम सुरभयो TET ॥ १७॥ 


( कस्ये सृजाना रिप्रमतियन्त्यध प्रतर नवीय आय॒देधानाः प्रजया धनेना- 
प्यायमाना गृहेषु सुरभयः स्यास ) कस्ये शासने पूवेमन्त्रोक्तश्रांत्रादीनां शासने सुनियमे 
म्जानाः शुद्ध यन्तः | “कस गतिशासनयोः? “भ्रध्न्यादयश्र'* (उणादि० ४ । ११२) शास- 
नाथे यक्‌ । रिप्रं पापं दोषमहितमतियन्त्यतिक्रामन्तयुल्लङ्क्यन्ति। अधानन्तर्र वयं 
प्रतरं प्रकृष्टं नवीयोऽपूर्व दीघेमायुदेधाना: प्रजया सन्तानादिकया घनेनेश्वर्यणाप्या- 
यमाना गृहेषु सुरभयः कार्यस्य सम्यगारव्धारो धेयण कायेसाधका: स्याम भवेमेति निश्चय 
सुपू्वकरंभधातोरोणादिक इपत्ययः? | तथाच वाचस्पत्ये “सुरभि धीर इतिधरणिः’ ॥१७॥ 

भाषार्थ--( कस्ये aaa: ) ga मन्त्रोक्त श्रोतादिक शासनम रहकर 
शुद्ध हुए ( रिपुसतियन्ति ) पाप दोष या अहितको त्याग देते हैं ( अघ Jat नवीय 
आयुदेधाना: ) पन: उत्तम नूतन अपूव या दीर्घे आयुको धारण करते हुए ( पुज्ञया- 
धनेनाप्यायमानाः ) सन्तानादि पुजा और ऐश्वर्य से परिपूरित इए ( Tes BOM 
स्थाम ) घरांमें कार्यके सम्यक्‌ आरम्भ करने तथा सावन वाले हो सकेंगे यह्‌ 
निश्चय है ॥ १७ ॥ 

शिच्चा- ज्ञानेन्द्रियोके शासनमें रहते हुए मनुष्य अहितसे बचकर उत्तम 
आयु को पूत करते हुए सन्तान और ऐश्‍वर्य के भागी बनते हैं ॥ १७॥ 
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अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति की | 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमासु शृते ॥१ 


<| 
( मधुनाञ्जते व्यञ्जते समञ्जतेऽभ्यञ्जते क्र्तु रिहन्ति ) पूर्वाक्तश्रोताह 


स्रि, 


पणा यदा मधुना रसेन शरीररसेन सह । “रसो बै मधु” ( श० ६। ७ a 


Lo he ७ | रे 
अञ्जते स्थिरी भवन्ति व्यञ्जते व्यक्ततां यान्ति समञ्जते शोभन्तेडभ्यञ्जते 


पावा आसु गृहते ) अनन्तरं सिन्धोः शरीरमध्ये रक्तवाहिनीनां नदीरुपाण नाडी 
सिन्धुस्थानीयस्य हृदयस्योच्छवासे aaa पतयन्तं गच्छन्तं माप्तुवन्तम्‌ | पत गते 
चुराद्रिदन्तो वा! गतेरत्र ्रप्त्यर्थो गृह्यते । VIN महान्तं सहत्वयुक्तं | “उत्ता महन्नाम 
(fie 212) पशुं द्रष्टारं जीवात्मानम्‌ । “आत्मा चै पशुः” ( कौ० १२ 1७) 
हिरण्यपावा आयुश्शोधकाः सन्त आसु नाडीषु शृह्ृते wae | “arate fey 
( श ४।३।४।२४)॥ १८॥ | 
भाषार्थ-( मधुनाऽञ्जते व्यञ्जते समञ्जते5भ्यञ्जते कत रिहन्ति ) पूरवोत्त 
शोत्रादि इन्द्रिय-प्राण जब शरीररस के साथ स्थिर होते है, व्यक्त होते है, शोभित होते | | 
हैं, तथा कार्याभिमुख समर्थ होते हैं तब मन की अनुकूलता को ग्रहण करते है 
( सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं पशुं हिरण्यपावा आसु wee ) पुनः शरीर में 
वतमान रक्तवाहिनी नदीरूप नाडियों के सिन्धुस्थानीय हृदय के सञ्चलने में प्र 


31 दृष्टा जीवात्माको आयुके शोधक होकर वे प्राण उन नाडियो मे 
जीवन रूप से स्वीकार करते वा 


करते हैं ॥ १८॥ 


३% समर्था भवन्ति तदा क्रतुं रिहन्ति मनोजवं गृह्णन्ति “क्रतुर्मनोजवः” ( श ३१४ १ 
°F ~ ls 
रिहधातुरत्र तोदादिक आदानार्थ ( सिन्धोरुच्छ्वासे परतयन्तमुक्षणं पशं हि 

|| 

सब नाडियों में उसकी जीवनशक्ति को स्थिर 


Sas ESS श्रोत्रादिगत सभी प्राणोंको स्थिर, स्पष्ट, सुन्दर, का सं : 
is eon है के मनक अनुकूलता से गति कराता है। पुनः वे प्राण गुद 
४ किर जीवात्माकी शक्तिका फेलाव च A 
में कर देते है हृदयके उछच्छासके साथ नाउ 
नाडी में कर देते है ॥ १८॥ व Cae 
7) r Q ७ 
ह a UE पितरः सोम्यं च तेनो सचध्वं स्वयशसो हि भूत। 
TAI कबय आ शृणोत सुविदत्रा विदथे हूयमानाः ॥१९॥ 
a ( पितरो यदू वो af सोम्यं च तेनो सचध्वं स्वयशसो हि भूत ) ™ 
ST सासान्ययज्ञप्षकरणमस्ति' | पितरो है बरिद्वांसो बो युष्माक यत्कि वखुर्य | 
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|. सोम्यं रोचकं स्यात्‌ तेनो तेन हि यूयं सचध्वं सङ्गच्छध्व ga aunt 
निजयशोनिमित्तका भूत भवत ( तेऽवाणः सुविद्त्रा: कवयो हयमाना विदथ आश्र- 
शोत ) ते युयमर्वाणी गन्तारः पर्यटनशीलाः सुविदत्रः सुविद्या: कवयः क्रान्तदर्शिनो 
विदथे$स्मद्यज्ञ “विदथो यजनाम” ( निरु० ३ । १७ ) आश्वणोतास्माकं गरार्थनादिकं स्वी 
सं कुरुत ॥ १६ i 

भाषार्थ--( पितरो यदू वो सुद्र सोम्यं च तेनो सचध्वं स्वयशो हि भूत ) 
“ब सामान्य यज्ञ का प्रकरण है। हे विद्वानो ! तुम्हारी जो हर्षप्रद और इष्ट 
बस्तु हो उसीसे तुम सङ्गत हो जाओ पुनः स्वयश के बधक बनो ( तेवा 
तौ सबिदत्रा: कवयो हूयमाना विदथ आश्ष्णोत ) वे तुम पर्यटनशील, उत्तमविद्यायुक्त 
क्रान्तदर्शी महानुभावो ! हमारे यज्ञ में हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो॥ १६॥ 

शिक्षा-यज्ञ में विद्वानों को रुचिकर प्रियवस्तु दक्षिणा देनी चाहिये 
जिससे प्रसन्न होकर हमारे आवश्यक प्रश्नों का समाधान करसकें ॥ १६ ॥ 

ये अत्रयो अङ्गिरसो नवग्वा इष्टावन्तो रातिषाचो दधानाः । 
दक्षिणाबन्तः सुकृतो य उ स्थासद्मास्मिन्‌ वर्हिषि मादयध्वम्‌ ॥२०॥ 

(ये अत्रयो अङ्गिरसो नवग्वा इष्टावन्तो रातिषाचो दधाना दक्षिणावन्तः 
सुकृतो य उ स्थास्मिन्‌ बर्हिष्यासद्य मादयध्वम्‌ ) येऽत्रयो तापत्रयरहिताः | “तस्मादत्र 
म॑ त्रय इति यास्कः” (निरु० ३ । १७) अङ्गिरसस्तेजस्विनो नवग्वा नवनीतगतयो नव- 
नीततुल्याः स्निग्धाः कान्तिमन्त इष्टावन्तो विविधयन्ञक्रियाबन्तो रातिषाचो विद्यादान- 
क्षेत्राणि दधाना धारयन्तो दक्षिणावन्तो दक्षिणायोग्या: सुकृत: पुण्यकर्माणो य उ येऽपि 
यूयं स्थास्मिन्‌ बर्हिषि यज्ञ आसद्य स्थित्वा मादयध्वं प्रसीदत || २० ॥ 

भाषार्थ--( ये saat अङ्गिरसो नवग्वा इष्टावन्तो रातिषाचो दधाना 
a दक्षिणाबन्तः सुकृतो य उ स्थास्मिन्‌ बर्दिष्यासद्य मादयध्वम्‌ ) जो आध्यात्मिक 
| आधिदेविक आधिभौतिक तीनों तापों से रहित, तेजस्वी, मक्खनके तुल्य कान्ति तथा 
॥ स्निग्धस्वभाव वाले, बिविध यज्ञ करने वाले, विद्यादानके विद्यालय रखने वाले, 
दक्षिणा पाने योग्य, पुण्यकर्म महानुभाव तुम हो - अत एवं तुम सब इस यज्ञ में 
स्थित होकर यथारुचि प्रसन्नता को प्राप्त होओ ॥ २० ॥ ie 

शिक्षा--यज्ञ में बैठनेवाले महानुभाव तीनों दुःखों से रहित, तेजस्वी, स्नेह 
करने घाले, यज्ञशील, विद्यादाता, दक्षिणा पाने के योग्य, पुण्यकर्मी होने चाहिये ॥२० 
अधा यथा न; पितरः परासः प्रत्नासो अग्न ऋतमाशशाना। । 
थुचीदयन दीध्यत उक्वशासः क्षामा भिन्दम्तो अंस्णीरपत्रम ॥२१॥ 
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१६० ] सूक्तससन्वय 
( अग्ने यथा नः परासः प्रत्नासः पितर =a शुचीदयन्‌ दी 
उक्थशासः क्षामा भिन्दन्तोऽरुणीरपवुन्‌ ) हे अग्नेडग्रणीत्र झन्‌ ! यथा ह 


प्रकारेण नोऽस्माकं परासः श्रेष्ठा: प्रत्नासः प्राचीनाः पितर: पूवेजा ऋतं यज्ञमाशशा, 


(शर र 


5 6 BS ‘ ~ _ णा गामा | 
पार्थिवस्थानं कुण्डं हवनगत “जमा प्रथिवी ततस्ताद्वितोऽण्‌ । “विभक्तेराकारादेश! 


भिन्दन्तः खनन्तः सम्पादयन्तो5रुणीरप्रिज्वाला अपवुन्‌ प्रकटयन्ति स्म तथा 
त्वं प्रकटय ॥ २१॥ | 
भाषाथ--( अग्ने ) हे अग्रणी विद्वन्‌ ! ( यथा नः ) जैसे हमारे ( परास, ) 
श्रेष्ठ (प्रत्नास: ) प्राचीन (पितरः ) पूवज ( ऋतम्‌ ) यज्ञको ( आशशानाः ) सेवन 
करते हुए (झुचि-इदू-आ।यन्‌) वीर्य को निरन्तर प्राप्त हुए (दीध्यतः) दी प्रिमान्‌ होते हुए 
( उक्थशासः ) मन्त्र पढ्ने वाले ( ज्ञामा ) प्रथिवी में हवनकुण्डको (भिन्दन्त:) खोदे 
हुए। पुनः उसमें ( अरुणोः ) अग्नि को उ्वालाओं को ( अपत्रवन्‌ ) बाहर प्रकट 
करते थे वैसा तू प्रकट कर ॥ २१॥ | 
| शिक्षा--प्रथिवी में यज्ञकुएड खोदकर उसमें मन्त्रों से आहुति इतनी तीबू | 
देनी चाहिये कि ऊपर कुण्ड के अग्निज्वालाएं लपलवाया करें | २१ ॥ 
सुकर्माणः सुरुचो देवयन्तो अयो न देवा जनिमा धमन्तः | 
शुचन्तो अगिनि बाह्ृधन्त इन्द्रमुर्वी गव्यां परिषदं नो अक्रन्‌ ॥२२॥ 
` ` (सुकर्माणः सुरुचो देवयन्तो देवा जनिमायो न धमन्तः ) सुकर्माए 
पुण्यकर्माणः सुरुचः सुरोचमाना देवयन्तः आत्मनो देवानिच्छन्तो देवा विद्वांस 
जनिमा निजजन्मायो न लोहमिव धमन्तः सम्पाद्यन्तः ( अग्निं शुचन्तः ) यज्ञागि 
शुचन्तो ज्वलयंन्त: “शोचतिज्व॑ल haat” (नि०१।.१६) ( इन्द्रं वावृधन्तः ) mS 
विद्युदाख्यमग्ति च वावृधन्तो बधेयन्तः (गव्यां परिषद्‌ न उर्वीमक्रन्‌) वाकसम्तरन्विगी 
| परिषद सभां नोडत्माकमुर्वी महतीमक्रन्‌ कुवन्ति 'सामान्यकाले लुङ” UR; 
क भाषार्थ--(सुकर्माण: सुरुचो देवयन्तो देवा जनिमायो न धमन्तः) | 
कर्मी, विद्यासे शोभायमान “अपने आप देव बननेको इच्छा रखने बाले! विद्वान लो 
निज जन्मको लोहशोधने के समान उत्तम सम्पादन करते हुए ( अग्नि gee) 
palit को प्रज्वलित करते हुए ( इन्द्रं बावृधन्तः ) विद्युट्रूप अग्नि को बढ़ाते छः 
( गव्यां परिषदं न उर्वामक्रन्‌ क 


® ) वाणी सम्बन्धी सभाको हमारे लिये महती तर्या 
करते हैं ॥ २२|| र wee जी 


3 Ee 1 
व्याप्तुबन्तः सेवमानाः शुचि वीर्यमिन्निःसन्देहमयन्‌ प्राप्तवन्तः | “व्य बै शुचि 
२।२। १। ८ ) तथा दीध्यतो दीप्यमाना उक्थशासो मन्त्रवाचकाः 
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शिक्षा--धर्मात्मा विद्वान्‌ महानुभाव जब यज्ञ रचते हैं तब मनष्य हितका 
| करनेके लिये विद्वत्समा भी करते हैं ॥ २२ ॥ 


आ यूयेव क्षुमति परयो अख्यद देवानां जनिमान्त्युग्र: | 


मर्तासरिचदुर्वशीरकुमन्‌ दये चिद्ये उपरस्यायोः ॥ २३ ॥ 
1 ( उपरस्यायोवृ थे मर्तासश्रिदुवेशोरकुप्रन्‌ू ) उपरस्य मेघस्यायोरयनस्य 
0 मेघायनस्य मेवम एडलस्य “उपरो मेघः” ( नि० १।१० ) “ धायोरयनस्य” (नि० ११।१०) 
झा gh वर्धनाय मर्तासो मनुष्या यजमानरूपा क्रत्विमूपाञ्चोवंशीव्यापनशीलानि 
ज्योतीषि महता यशेनाकतन्‌ कल्पयन्ति सम्पाद्यन्ति “घुन्दुसि लुछुबछूलिदः? (wero 
३।४।६) “उवंशी-उवंभ्यरचुते” ( बहु व्याप्नोति ) निरु० ५ | १३। “उतासि मैत्रा- 
बहुणो वसिष्ठोवेश्या aay मनसोऽधिजातः” ( ले० अत्रोबंशीसकाशान्मित्रावरुणयों 
रपत्यत्वं बसिष्ठे प्रदर्शिवमथ चालङ्काराऽत्र विद्यते, उवशो च विद्युज्ज्योति: |. अपर- 
मन्त्रे चास्य समन्वयः ) “विद्युतो ज्योतिः परिसञ्जिहान मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा | तत्त 
जन्मोतैकं वसिष्०” ( ऋ० ७। ३३। १० ) ठुगगांचार्यश्वात्रावशोशब्द्स्यार्थ विद्युदिति 
मन्यते तद्वचनम्‌ “विशेषेण द्योतते देदीप्यत इति विद्युदुवंशो”। अनन्तरम्‌ ( अयेख्चिः 
aia चमति पश्चो देवानां जनिमान्ध्युप्र आख्यत्‌ ) Baka कञ्चित्स्वामी यूथेव 
तमति यथाऽन्नवति घासबति age va पशूतन्तिकं सामोप्येनाख्यदू व्यभजत्‌, 
एवमुग्रो देदीप्यमानोऽग्निदबानां जनिम, जन्म निवतेंनं व्यक्तिमावमकरोत । “दु 
इत्यन्ननाम” ( नि०.२ । ७ ) ॥ २३ ॥ 

भावार्थ-( उपरस्यायो द्र धे. मर्तासश्चिदुवशोरकृप्रन्‌.) मेघस्थान-मेबमण्डल . 
को वृद्धिके लिये यजमान ओर ऋत्विग्‌ लोग व्यापने वाली ज्योतियांको बड़े यज्ञ 
द्वारा सम्पादन करते हैं | (अर्थेश्चि यूथेव Tala पशवो देवानां जनिमान्त्युम आख्यत्‌ ) 
जैसे कोई स्वामी घास क्रे ATA TAB पास २ विभाग करता है यथोचित घास 
वितीर्णार्थ उनको नियुक्त करता है एवं यह यज्ञमें देदीप्यमान अग्नि देव अन्य सब 
६ जन्म अर्थात्‌ कार्य-कुशाल व्यक्तित्वका! सम्पादन करता है ॥.२३ ll 

शिक्षा-यज्ञाग्नि मेघमण्डलकी वृद्धिके निमित्त व्यापनशील विद्युतको 
उत्पन्न करती है पुनः द्यस्थानके पदार्थों में उसका यथावत्‌ सहयोग होने से वृष्टिका 
कार्यसम्भव है 1) २३ ॥ 


'अकर्म ते स्वपसो अभूम क्रातमवसन्तुषसो विभातीः। 
` विश्‍वं तद्‌ भद्रः यदवन्ति देवा बृहद: वदेम विदथे सुवीरा; [Rell 


त AY 
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व्यत्यय: ॥ २५ ॥ 


पृथिवी द्यामि 
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Cag तेऽकरम स्वपसो अभूम विभातीरुषसो$वस््रन) हे ऱ्य 

ज्ञं ते तुभ्यमकर्म कुर्याम तथा च स्वपसः सुकर्माणोऽभूम भवेम यदा विभातीदेदीण. 
साना उषसो ज्वाला ATTY . तत्र 'बज्ञेश्‍वसुन वसन्ति तक ( विश्वं यदू ag तदेष 
अवन्ति) सवं यदू भद्रं सुखकरं ह्यं तद देवा वास्वादयोऽवन्ति रक्षन्ति । अनो हत 
न विनश्यतीति भावः ( विदथे सुवीरा Aes वदेमं ) वयं विदथे जँनसङ्गतिरुपै गै 


सुवीराः सन्तो बृहत्‌ प्रकृष्टं वदेम ॥ २४ In 


भाषाथ--( at ते$कमे स्वपसोऽभूम विभातीरुषसोऽवस्रन्‌ ) हे अन | 
हम. यज्ञको तेरेलिये करें एवं सुकमा बनें जब तेरी ज्वालाएं यज्ञमें बस जावे तो 
(विश्‍वं यद्‌ भद्र तदेवा.अवन्ति) सब कुछ .जो सुखकर हव्य है उसको वायु आदि देव 
रखते हें । अर्थात्‌ अम्निमे होम किया हुआ पदार्थ नष्ट नहीं होता (विदथे. सुवीरा द 
वदेम). जनसङ्गतिरूप यज्ञमें हम सुवीर होते हुए तेरे गुणों को. खूब ade कर 
सके ॥ २४ ॥.- . 


eo 


` शिक्षा--अग्नि में होमी हुई बस्तु नष्ट नहीं होती किन्तु अनेक" प्रकार से 

हितकर सिद्ध होती हे॥ २४ ie. 
इन्द्र मा मरुत्वान्‌ माच्या दिश; पातु बाहुच्युता पृथिवी द्यामित्रीपरि | 

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥२५॥ 

(इनदरो मा मरुत्वान्‌ प्राच्या दिशः पातु ) इन्द्र ऐश्वर्यवान्‌ सूर्यः “इख 
इत्येतमाचक्षते य एष “सूये? तपति” (श० ४। ६।७। ११ ) मां यजमानं मरुत्वान्‌ 
मरुरतोअत्य सन्तीति मस्त्वान्‌ मरुद्भिः रश्मिभिः सह वर्तमानः “मरुतो रमयः 
(ate १४ | १२ | ९ ) प्राच्याः सम्मुखवर्तिन्या दिशाः पातुः cag ( बाहुच्युता प्रथिवी 
द्यामिवोपरि) बाहुच्युता “बाहू वे. मित्रावरुणौ”. ( श० ९ ४ | 3.1 १४ ) ताभ्यासुभय- 
बाहुभ्यासिब सित्रावरुणाभ्यामहोरात्राभ्यां च्युता.गता पृथिवी यथा दयां. मेघमएडत- 
उरिति रज्ञति स्थापयति ( देवानां लोकतः पथिकृतो इुतभागा इह स्थ.) देवानी 
विदुषां मध्ये ये सन्ति; लोकक्तो लोकोपकारकर्तार; पथिक्रतो मागेनिर्मातारो हुप 
नाह दातव्यभागाविकारिण्स्ते सवे इहस्मिन्‌ यज्ञे स्थ सन्ति सन्तु वा | अत्र पुरुष 


St इन्द्रो मा मरुत्वान्‌ प्राच्या दिशः पातु ) सूर्य अपनो रशि 
साथ aa हुआ पूव या सम्मुख वाली दिशासेमेरी रक्षा करे ( बाहुच 
रि) अहोरत्रसें प्राप्त प्रथिबी जैसे मेघमण्डलकी रक्षा करती 
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|. उपर संदा वर्तमान रखती है ( देवानाँ लोकक्रतः पथिक्रतो हुतभागा इह स्थ ) 
हव विद्वानोंके मंध्यमें जो लोकोपकार करने वाले तथा संसारयात्राके लिये मार्ग 
बनाने वाले दानपूजाके अधिकारी महानुभाव यहां हैं वे मेरी रक्षा करें ॥ २५॥ 
शेचा--यज्ञानुष्ठानसे सूयै अपनी किरणों द्वारा ga दिशासे हमारी रक्षा 
करता है एवं प्रथिवी मेघत्रृष्टिके परिणामसे ओर विद्वान्‌ परोपकार तथा पथप्रदर्शकता 
से रक्षा करते हैं ॥ २५॥ | 
घाता मा निऋ त्या दक्षिणाया दिश; पातु वाहु ॥ २६॥ 

( धाता मा निऋ त्या दक्षिणाया दिशाः पातु ) लोकानां धारयिता स एव 
सुर्य: “यः सूर्यः स घाता” (Be ३। ४८) निऋ त्या निरन्तररममाणक्रियया सह 
बर्तमानाया दक्षिणाया देक्तिणहस्तगताया दिशः पातु यतोऽहं दत्तिणाङ्गेन निरन्तररमः 
ग्राणः कार्यकुशलो भवेयम्‌ | अग्रे पूववत्‌ ॥ २६ ॥ = ee 

आषार्थ--( धाता मा ) लोकोंका धारक सूयं मुझे ( निऋ त्या दक्षिणाया 
'दिशः ) निरन्तर रमणशील दक्षिणहस्तकी दिशसे ( पातु ) सुरक्षित रखे जिससे 
मैं दक्षिणाज्ञ से काय कुशल वन TH Il २६॥ १; 

शिक्षा- दक्षिण दिशा या दक्षिण अङ्ग की तरफ भी सूर्ये अपनी रश्मियों 
, द्वारा हमारो रक्षा करता है ॥ RE Ml 


अदितिमादित्ये: प्रतीच्या दिशः पातु वाहु" ॥ २७ ॥ 

( अदितिर्मादित्यैः प्रतीच्या दिशः पातु ) अदितिः स एवाखण्डतेजाः 
सूये: मां यजमानमादित्येरादानधमेः प्रतीच्याः पश्चिमायाः प्रष्ठवर्तिन्या दिशायाः 
पातु ॥ २७॥ 

भाषार्थ--( अदितिर्मा ) अखण्डज्योतिः सूर्य मेरी ( आदित्य: प्रतीच्या 
दिशः ) आदान धो -आश्रय धर्मा के द्वारा पश्चिम या प्रष्ठ की दिंशासे मेरी रक्षा 
करे ॥ २७॥ ३ bse | 
' ` शिक्षा-आश्रयधर्मो के द्वारा सूर्य पश्चिम या रकी तरफ स सत्ता करता 
है ॥ ३७ ॥ े 


.... सोमो मा विश्‍वेदेंवेरूदीच्या दिशः पातु वाहु” ॥ २८ ॥ 


हि सोमः रीयः सुनो- 
( सोमो मा विश्व दे वैरुदीच्या दिशः पातु ) सोमः स ए GAT: छ 
Bat मां सरबैदिव्यगुजैरुदीच्या वामहस्तवर्तिन्या दिशः पाठु० ॥ २५ ॥ 
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भाषाथ--( सोमो मा ) बही सबको उत्पन्न करनेवाला ad मेरी (Fr 
Fae दीच्या दिशः ) सब दिव्यगुणोंके द्वारा उत्तर या वाम हाथकी दिशासे( | 
रक्षा करे॥ २८॥ है 

शिक्षा-सकल दिव्य गुणोंसे वतमान सूर्य उत्तरकी ओरसे मेरी 
करता है ॥ २८ ॥ i 

भर्ता ह त्वा धरुणो धारयाता उध्व भानुं सबिता द्यामिवोपरि० ॥२९| 

( धरुणो धर्ता ह त्वा धारयाते ) धरुणो धारणशीलो धर्ता सूयेर्वामवध्य 
धारयाते धारयेत । ( ऊर्ध्वं भानुं सविता द्यामिवोपरि ) ऊर्ध्व भानु भासमानं 
मण्इलमुपरि यथा धारयति०।। २६ ॥ | 

भाषार्थ--( धरुणो धर्ता ) धारणशील सूये ( त्वा घारयाते ) 
श्यमेष तुमको धारण करे ( उध्व भानु सविता द्यामिवोपरि ) ऊपर जैसे भासमान 
रश्मिमएडलको धारण करता है ॥ २६ ॥ 

शिक्षा-सूर्यके आश्रय रश्मियां हैं अत एव सारे लोक लोकान्तर या 
प्राणी भी उसी के आश्रय हैं ॥ २६॥ 

माच्यात्वा दिशि पुरा संतः स्वघायामादधामि बाहु० ॥३०॥ 


( आच्यां दिशि त्वा पुरा daa: स्वधायामाद्धामि ) सम्मुखवर्तिन्यां दिशि 
पुरा स्वात्मना “आत्मा दे पूः? ( श० ७।४५।१।२१ ) संवृतः सम्यखृतः सन्‌ त्वां 


रा 


रमि, 


ro IL आच्यां दिशि त्या ) सम्मुखवर्ती दिशामें gaat ( पुरा 
: > i 
उतः ) स्वात्मा से सम्यग्‌ वर्तमान हुआ ( रवधायामादधामि ) सद्भावना में 
संस्थापन:करता हूँ ।। ३० ॥ 
० को ° ~ 
शिक्षा-पूव दिरा में सद्भावनासे सूर्यका सेवन करना चाहिये ॥ ३०॥ 


दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा daa; स्वधायामादधामि बाहु० ॥३१॥ 
प्रतीच्यां त्वा 5 


m 20 ॥३२॥ 
उदीच्यां त्वा ` ॥३३॥ 
. द 112 
wet ar 3 ets - ॥१४॥ 
ऊर्ध्वायां त्वा ॥३५॥ 


GS 7 1) 
एवं दिशाभेदेन समन 2 
एब सत्र दिशाभेदेन समन्बय:कतेव्यो नान्यः कश्चिद्विशेषः ॥३१-३५॥ 
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आपार्थ- दक्षिणा, पश्चिम, उत्तर, धरुवा, seat के दिशाभेदसे पूर्वके समान 
|. समभो ॥३१-३५ || 
धर्तासि धरुणोसि वंसगोसि ॥ ३६ ॥ 
11 ( धर्तासि ) हे सूर्ये! त्वं सर्वेषां धर्तासि ( धरुणोसि ) आश्रयणीयोसि 
( बंसगोसि ) सुखं प्रापयितासि, वंसं वननीयं गमयतीति यतः: ॥ ३६॥ 
भाषार्थ- ( धर्तासि ) हे सूर्यं तू सब का'धारक है ( धरुणोसि ) आश्रय- 
| | दाता है (बंसगोसि ) सुख प्राप्त कराने वाला है ॥ ३६॥ 
शिक्षा-सुर्य संसारका धारक, आश्रयणीय और सुख सम्पादक है अतः 
सूर्य विज्ञानको सीखना चाहिये ॥ ३६॥ 


उदपूरसि मधुपूरसि वातपूरसि ॥ ३७॥ 


| ( उदपूरसि ) जलप्रेरकोऽसि ( मधुपूरसि ) अन्नप्रेरकोसि ( वातपूरसि ) 
वायुप्रेरकोसि ॥ ३७ ॥ 

| भाषार्थ--( उद्पूरसि ) जलका प्रेरक है ( मधुपूरसि ) अन्नका प्रेरक है 

( वातपूरसि ) वायुका प्रेरक है ॥ ३७॥ 

शिक्षा-सूये प्राणियोंके योग्य अन्न, जल और बायु का सम्पादन 
करता है ॥ ३७ I. 

इतश्च माझ्चुतश्चावतां यमे इव यतमाने यदेतम्‌ | 
प्र वां भरन्‌ मानुषा देवयन्त आसीदतां स्वमुलोक विदाने ॥३८॥ 

( यमे इब यंतमाने यदेतम्‌ ) हे द्यावाप्रथिव्यौ युवां यमे इव सहजातकन्ये 
इब यद्यतोऽस्मिन्‌ संसार ऐतमागच्छतमतो. युवाम ( इतश्चामुतश्च मावताम्‌ ) इतश्च 
प्रथिवीतश्चामुतश्च दिवञ्च माऽवतां रक्षतम्‌ ( मानुषा वां प्रभरन्‌ स्वमुलोकमासीदताम्‌ ) 
मानुषा मनुष्या वां युवां प्रभरन्‌ प्रभरन्ति मातापिठ्रूपे धारयन्ति तस्मात्‌ स्वमुलोकं 
स्थानं मानवशरीरं विदाने जानत्यौ समन्तात्‌ प्राप्लुतम्‌ ॥३८॥ 

भाषार्थ--( यमे इव यतमाने यदैतम्‌ ) हे द्यावाप्रथिवी तुम दोनों सहजात 
कन्याओंके तुल्य जिससे इस संसारमें आती हो अतः तुस दोनों ( इतश्वामुतश्च- 
| इधरसे यानि प्रथिवी अपनी तरफसे और उधरसे यानि द्यो अपनी 
रसे मेरी रक्षा करे ( सानुषा वां प्रभरन्‌ स्वसुलोकमासीदताम ) मनुष्य तुम 
दोनोंका मातापिताके रूपमें आश्रय लेते हैं अत एव तुम मानबशरीरको सुख 
पादार्थं सदा प्राप्त हो॥ ३८॥ ट 
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शिक्षा-संसार में 'अध:--ऊध्वे? या 'स्थूल--सूद्धम' a मर्यादा से 
और दौ? वर्तमान हैं जो प्राणी मात्रको अपने अन्दर धारण करती है | ३८ र 
'स्वासस्ये भवतमिन्दवे नो युजे वां ब्रह्म पूव्यं नमोभिः | | 
वि श्लोक एति पथ्येव aft: शृणवन्तु विश्वे अमृतास एतत्‌ lige) \ । 
( इन्दवे नः स्वासस्थे भवतम्‌ ) द्यावाप्रथिव्यो नो इस्माकमिन्द्वे म 
कृन्दुर्यशनाम' ( नि० tue ) स्वासस्थे सुखसम्पादिके भवतम्‌ ( पूर्व्य बरह्म बां न | 
युजे ) goa शाश्वतिकं ब्रह्म वेद मन्त्रानिति यावत्‌ । वां युवाभ्यां द्ावाप्रथिवीश्यां को. 
` भियज्ञेयुजे युनज्मि। “ast वै नमः”? ( श० ७। ४ | १। २०) (रहको व्येति पच्च) 
सूरिः ) श्होको मन्त्रो व्येति ध्वनिमेवं विशेषेण प्राप्रोति सूरिविद्रान्‌ स्तोता पथ्यायापु. 
चारणप्रक्रियायां यथा प्रवर्तेत ( विश्‍े$म्रतास एतच्छुण्वन्तु ) sea आला 
एतत्खरं WAT ।। ३६॥ 
भाषाथ--( इन्दवे नः स्त्रासस्थे भवतम्‌ ) द्यावाप्रथिवी हमारे यज्ञके शि 
.सुखसम्पादक हों ( पूर्व्य बरह्म वां नमोभियुजे ) शाश्वतिक वेद यानि मन्त्रं को तु | । 
प्रति यज्ञों द्वारा प्रयुक्त करता हँ ( श्लोको व्येति पथ्येव सूरिः ) मन्त्र एवंध्वनिकोप्रप | । 
होता है जैसे अच्छे विद्वान्‌की उच्चारणप्रक्रिया में होनी चाहिये । (asm |..." 
एतच्छण्वन्तु ) ओर सब मनुष्य इस स्वरको सुन सके ॥ ३६॥ | ' 
शिक्षा-प्रथिवी और मेघ मण्डल को उपयोगी बनानेक्रे लिये यज्ञ कला 
चाहिये ओर यज्ञमें वेदपाठ होना चाहिये जिसकी ध्वनि अच्छे विद्वानोंके. मुखसे 
निकली हुईं सब लोग सुगमता से सुन सके ॥ ३६ II । 
त्रीणि पदानि रुपो अन्वरोहचचतुष्पदीमन्ैद्त्रतेन | 
अक्षरेण प्रति मिमीते अकमृतस्य नाभावभि संपुनाति॥ ४० Il 
| ( रुपस्त्रीणि पदान्यन्वरोहन्‌ ) रूपयति रूपं धारयतीति रूपो जीबी ` 
पदानि त्रीणि शरीराणि स्थृूलमूह्मकारणाख्यानि, अन्बरोइदधितिष्ठति (त्रतेन 
ष्पदीमन्वैत्‌ % ) वुतेन ब्रताचरणेन चतुष्पदी चतुर्थीमवस्थां तुरी याख्यामन्वैह्र 
ह ( अन्षरेश प्रतिमिमीते ) अक्षरेशाविनाशिब्रह्मणा सह प्रतिमिमीते ह - 
चय सांशय प्राप्रोति | अथ चं ( ऋतस्य नाभावक संपुनाति ) ऋतस्य ज्ञास 
नाभावावाररूपे तस्मिन्नेवोङ्काराच्षरेऽकं स्वात्मानं सम्पुनाति निमेली करोति 2४ 
सन्‌ तिष्ठाति “वेत्थाकंमिति पुरुषं ह वे तढुघाच” (go १०। RI ४। x “स एशे | 
रका यत्पुरुषः” ( श० १०।३।४। ४) I ४० oe 2 


; er न 
& “wate” इतिपाठः कचित्‌ | gears "=f | 
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rari —( STAT पदान्यन्वरोहत्‌ ) संसारमें प्रकट होने वाला जीव 
| ae और कारण के भेदसे तीन शरीरोंको प्राप्त होता है ( त्रतेन चतुष्पदीम- 
हा है; ब्रताचरणसे तुरीयनास की चतुर्थावस्था को प्राप्त करता है ( अक्षरेण प्रति- 
मिमीते ) अविनाशि त्रह्मके साथ सहयोग तथा सद्दशताको प्राप्त होता है ( ऋतस्य 


| नाभाव संपुनाति ) ज्ञानरूप वेदकी नाभि अर्थात्‌ आश्रयभूत उसी अविनाशी ब्रह्म 
र 9 अपने आपको अत्यन्त निर्मल बनाता या शुद्ध रखता है॥ ४०॥ 
पि शिक्षा--जीव संसारमें आकर स्थूल सूक्ष्म ओर कारण शरीरको धारण 
गै. करता है पुनः त्रताचरणसे तुरीयावस्था में पहुँच ATH सहयोग और सद्दशता को 
गे प्रप्त हो ज्ञानके केन्द्रमें अपने आपको कृतकृत्य करता है ।.४०॥ 
मुः १ = कमवर्ण त्य a कियय ह rita 
देवेभ्यः कमवुणीत मृत्यु अ्जाय किममु्त नाहणीत । 
त | ५ 1 
बृहस्पतियज्ञमत ठुत ऋषिः मियाँ यमस्तन्वमा रिरेच ॥ ४१ ॥ 
र ( बृहस्पतिऋ पिर्देवेभ्यः कं मृत्यु नावृणीत ) .बृहस्पतिऋ पिवू हतामा- 


गरे झाशादीनां पतिः स्वामी, ऋषिः सर्वेद्रष्टा परमात्मा देवेभ्यो5धीतविद्येश्यों विज्ञाता- 
mM) ममभ्यः कं कथज्ञातीयं मृत्यु नाद्णीत न स्वीकृतवान्‌ ? न तत्र देवानाममरत्वे वृहस्पातिः 
कारणम्‌, तेषां कर्माण्येवेवंविधानि यतस्ते मृत्युरहिता मोचं ग्राप्ताः सन्ति (प्रजाये किम- 
मृत नावृणीत ) प्रज्ञाये प्रकृष्टेन पुनः पुनर्जायते या तस्ये किञ्जातीयममृतं नावृणीत 
न स्वीकृतवान्‌? न तत्र प्रजाया AWS ब्रृहस्पतिः कारणमपितु पुनजेन्म निमित्तं 
कमैव कारणम्‌ ।:( यज्ञं तनुते ) वृहर्पतिस्तु केवलं यज्ञं सर्वेषां शारीररूपं यज्ञ 'तनुते 
बिस्तारयति | किन्तु ( यमः प्रियां तन्वमारिरेच ) यमः काल एव प्रियामनुकूलां तन्वं 
तनुमारिरेच प्राणरिक्तां करोति ॥ ४१॥ ea 

भाषाथ--( बृहस्पतिऋ पिर्देवेभ्यः कं सत्यु नावृणीतः ) आकाशादि ag बड़े 
रोकोंके स्वामी सबंसाक्षी परमेश्वर ने कृतात्मविद्वानों के लिये किस प्रकार के मृत्युको 
"हीं दिया है ? देवों के अमरपन में बृहस्पति कारण नहीं है कमं ही उनके इस प्रकार 
+ ह जो अमरपन यानि मोक्ष को प्राप्त होते हैं (प्रजाये किमम्रतं नोइणीत) पुनः पुन: 
जन्म लेने वाली प्रजा के लिये किस अमरपन को नहीं दिया है पुनर्जन्म का कर्म 
ही कारण है ( यज्ञ तनुते ) बृहस्पति तो केवल सबके शरीरयज्ञका विस्तार करते है 
किन्तु (यम; प्रियां तन्वमारिरेच ) काल यानि समय ही इस प्यारो कायाका प्राणा 
3 खाली कर देता हे ।। ४१ ॥ | 

शिक्षा--जगदीश्वर देवोको मृत्युसे अलग रहने और बारम्बार जन्मने 
बाले प्राणियों को अमरपन से अलग रहने में कारण नहीं है रुत उंनके अपने अपने 
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कमै ही कारण हें जगदीश देव तो वस्तुतः संसारमें प्रत्येक ~ 
करता है किन्तु समय बलवान्‌ है वह ही उनकी प्यारी काया को उनसे लाही 

से खाली 
लेता है ॥ ४१ ॥ 


त्वमग्न fell ९२ || ( देखो सूक्तसमन्वय ) ऋग्वेद १०१५१२ ( पृष्ठ ४३) १ 


आसीनासो ॥ ४३ ॥ ” FAT १०।१५।७ ( इष्ट ४१) 
अग्निष्वात्ता | ४४ ॥ १? VAT १०११५११ (wees) 
उपहूता नः ॥४५॥ 9 AT १०१५५ (wer) 
ये न; पितुः ॥ ४६ ॥ ११ FAT १०१५८ (wee) 


ये WT 1 ४७॥ १ AAT १०।१५।९ (ave) 


ये सत्यासो ॥ ४८॥ » 'क्रखेद _१०।१५।१० (४४४४) 
उप सप मातरं भूमिमेतामुरुव्य चसं पृथिवों सुशेवाम्‌ | 
ऊणंमूदाः पृथिवी दक्षिणावत एषां स्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ ॥४९॥ 
( एतामुरुऽ्यचसं प्रथिवीं सुशेवा भूमिं मातरमुपसपं ) हे जीव | जन्म | 
धारयितु त्वमेतामुरुव्यचसं बहुशरीरव्यक्तिनिमांत्रीं प्रथितां सुशेवां सुखसम्पारिां 
भूमिं मातरमुपसर्पोपगच्छाश्रयस्व ( दक्षिणावत एषा प्रथिव्युणंग्रदाः ) दत्तिणाबे 
स्वकर्मेफलशरीरधारणयोग्यजीवायेषा प्रथिव्यूणवन्प्रद्ी भवति ( पुरस्तात्मपथे ला 
पातु ) पुरस्तात्‌ पूरवसृष्टावारम्भस्ष्टो.संसारयात्रायां पथाग्रे खाँ पालयतु॥४६॥ | 
_ भाषार्थ -( एतामुरुव्यचसं प्रथिवीं सुशेवां भूमिं मातरमुपसप ) हे जोब! | 
जन्म धारण करनेके लिये तू इस बहुत प्रकार से जीव व्यक्तियों को प्रकट के ` 
बाली विस्तृत ओर अवुकूलताको सम्पादिका भूमि रूपी माताको प्राप्न हो ( | 
रावत एषा प्रथिवी-ऊणंग्रदा: ) स्वकम फल शरीरके धारण योग्य जीवके लिये य 
परथिवी उनके तुल्य ag होजाती है (पुरस्तात्त्रपथे त्या पाहु) पूरवसष्टि अर्थात 
आरम्भसृष्टिमै संसार यात्राके पथाग्र पर तेरा पालन करती है ॥ ४६॥ 
४ शिक्षा-आरस्भसृष्टिमें सब जीवोंकी एक मात्र माता प्रथिवी aad 
आरम्भ asa प्रथिवोका. बाह्य 
के समान कोमल होता है ॥ ४६ ॥ स धज 
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उच्छवञ्चस्व पृथिवि मा निवाधथा; सूपायनास्म भव सूपसपणा | 
माता पुत्र यथा सिचाभ्येनं भूम ऊणुहि ॥ ५० ॥ 


( प्रथिवि उच्छवव्वस्व मा निवाधथाः ) हे प्रथिवि त्वमुच्छवव्वस्व जीव- 
गर्भ धारयिठुसुद्रच्छ पुलकितप्रष्ठा भव श्वचि गतो भ्वादिः मा निवाधथा जीवं न 
पीडय ( अस्मे सूपायना सूपसपणा भव ) अस्मे जीवाय सूपायना शरीरधारण- 
वर्धेनयोग्या सूपसर्पणा सम्य गुपरि प्रेरयित्री भव ( भूमे माता पुत्रं यथा सिचेनम- 
भ्यर्णाहि ) हे भूमे ! माता यथा पुत्रं जननानन्तरं सिचा दुग्धसंचनपाश्व॑न स्तनपार्श्वे- 
नाश्रयं ददाति तथा त्वमपि जीवरूपं पुत्रं प्रकटीक्कत्य वनस्पतियुक्तेन निजपाश्‍वेंनाश्रयं 
देहि॥ ५० ॥ 

भाषार्थ--( प्रथिवि, उच्छवब्चस्व मा. निवाधथाः ) हे प्रथिवि ! तू जीवगर्भ 
को धारण करनेके लिये पुलकितपप्ठा-उफनी हुई हो जा, जिससे इस जीवको पीड़ा न दे 
सके ( अस्मे सूपायना सूपसर्पंणा भव ) इसके लिये शरीरधारणवधन कराने योग्य 
तथा सम्यक्‌ उपसरणे-ऊपर उभरने-बाहर प्रकट होने में निमित्त बन ( भूमे माता 
पुत्र यथा सिचेनमभ्यूगु हि ) हे भूमे ! तू माता जेसे पुत्रको जननेके पश्चात्‌ अपने 
दुग्धसेचन पाश्वेसे आश्रय में धारण करती है एवं तू भो जीवरूप निज पुत्रको 


. जन्म देकर वनस्पतिसे युक्त अपने पाश्‍वस आश्रय ॥ ५० ॥ 


शिक्षा--जीवगर्भ जब भूमिमें आता है तो भूमि ऊपरके पृष्ठ पर पुलकित 
उफनी हुई पोली सी हो जाती है जिससे आसानीक साथ जाव बढ़सके ओर गर्भकी 


आवश्यकताओं का पूरा करता हे गभक पूण हांते हा उसका ऊपर उभरन-त्राहर 


प्रकट करनेमें योग्य होती है तथा बाहर प्रकट होजाने पर ओषधिग्रां से उसका 
पोषण भी करती है अतएव उस समय जीव सब प्रकार कुशल कुमारावस्था में उत्पन्न 
| हैं ॥५० ॥ 

उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी सुतिष्ठतु सहस मिथ उप हि श्रयन्ताम्‌ । 


ते ग्रहासो घृतश्चुतः स्योना विश्‍वाहास्मे शरणाः सन्त्वत्र ॥५१॥ 
` (उच्छुवञ्चमाना प्रथिवी सुतिष्ठतु ) यदा पुलकितपृष्ठा sat सुतिष्ठतु 
सम्यक्‌ तिष्ठति तदा ( सहस्र मिथो हू पश्रयन्ताम्‌ ) सहस्रमसंख्याता जीवा मिथः 
परस्परं हि, उपश्रयन्तामुपतिष्ठन्ते (ते ग्रहासो दृतश्चुतोऽस्म विश्वाहा स्योनाः 
शरणाः सन्तु ) जीवात्मने ते गृहासो गर्भकोशा Tegal रसपूर्णाः सवंदाऽतर स्योनाः 


३खकराः शरणाः शरण्याः सन्तु भवन्ति ॥ ५१ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७० | सूक्तसमन्बय ` 
भाषोर्थ-( उच्छेवळ्चमाना प्रथिवी सुतिष्ठतु ) जब =] 
>> ~ र x ७ as उफी 
हुइे-पोलीसी बनी हुई पृथिवी तेयार हो जाती है तव ( सहस्र मिथो a प्रयन्त 
है है ० यन्ताम्‌ 
असंख्य जीव परस्पर ही आश्रित रहते है (ते गृहासो धृतश्चतोऽस्मे विशवाहात्र सोन 


शरणाः सन्तु ) जीवात्मा केलिये वे गर्भगृह रसपूर्ण सवदा सुखकारक आश्रय छे 
बाले होते हैं ॥ ५१॥ vt 


शिक्षा--जीवसृष्टिके लिये पृथिवी ऊपर पोली और झु कुछ॒काल णी 


रहती है पुन; उसमें असंख्य जीव परस्पर आश्रित रहते हैं अत एव आज तक भीख 
स्वजातीय सङ्घ में रहने का स्वभाव प्रायः सभी जीवों में वर्तमान है आत्मके fa 
गर्भगृह स्वाभाविक रस देते हुए शरणीय हैं ॥ ५१ ॥ ॥ 

उत्ते स्तभ्नाभि पृथिवों त्वत्‌ परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिष्‌ । 

एतां स्थूणां पितरो धारयन्ति ते तत्र यमः सादना ते कृणोतु ॥५२॥ 

( एथिवीं त उत्तभ्नामि ) हे जीव ! तुम्यमहमीश्वरः प्रृथिवीं जलमिश्राद्‌ 

भूगोलादुपर्याकषोमि ( त्वदिमं लोगं परिनिदधन्मोऽहं रिषम्‌ ) स्वत्‌ तव “विभक्तिः 

व्यत्ययः' | इमं लोगं लुङ्ग ग्रहणं गभेकोशमित्यंथः 'लुङिज हिंसाबलादाननिकेतनेष | 

` इदिता नुम्‌ धातोरिति छन्द्सि सर्वे विधयो विकल्प्यम्तेऽतो नुमभावः | अधिकरणे 

घन्‌ । चजोः ङुविण्यतोरिति gay’ | परिनिदधत्समर्पयन्‌ नैवाहं हिँसेयम्‌ (एतां 

स्थूणां पितरो धारयन्ति.) एता स्यूणामुपर्युत्यितां भूमिं पितरः सूर्यरश्मयो धारयति 

(तत्र यमस्ते सादना ऋणोतु ) तत्र यमः सूर्य॑स्ते तुभ्यं सादना गर्भकोशान्‌ सम्पा 

द्यति ॥ ५२ ॥ 


भाषायं--( प्रथिवी त उत्तभ्नामि ) हे जीव | तेरे लिये में इंश्वर पृथिवीको 


जल मिश्रित भूगोलसे ऊपर खींचता हॅ. ( इमं ते लोगं परिनिदधत्‌) वहां तेरे इस | 


गभकोश को रखता हुआ मैं पीड़ा नहीं देता हूँ ( एतां स्थूणां पितरो धारयन्त । 
इस ऊपर उठी हुई पूथिबीको . सूर्यकिरण: धारण करती हैं (: तत्र यमस्त. साइना 
कृणोतु ) सूयं तेरे लिये सब आवश्यक कोशों को बनाता: है ॥ ५२ ॥ 
शिक्षा-आरम्भसृष्टि भूगोलके ऊंचे भाग पर होती है । वह भाग जत 
मिश्रित भूगोलसे पवेत भूमि के रूप में ऊपर खींचा-जाता है | उस उठे हुए भूमागकी 


सूय की रश्मियां धारण करती हैं और सूयं अपनी रश्मियोंद्वारा जीवात्माके गर्मादिकी 


बनाता है अत एव उसका दूसरा नाम सविता है 1॥५२॥ 
इममग्ने चम-॥५३॥ ( देखो खरकतसमन्वय ) Ag. 
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गथ पूर्ण चमसं यमिन्द्रायाबिभर्वाजिनीवते । 
| 2 कृणोति सुकृतस्य भक्षं तस्मिचिन्दुः पवते विश्वदानीम्‌ ॥५४॥ 


4 ( अथर्वा यं पूर्णे चमसं वाजिनीवत इन्द्रायाविभः ) अथर्वा स्थिरकायो 
fat जनो य॑ पूर्ण धृतेनपूर्ण चमसं वाजिनीवते वाजिनश्छन्दांसि मन्त्रास्तत्सम्बद्धा 
बाजिनीष्टिः सा विद्यते यस्य सोऽयं वाजिनोवानिन्द्र अत्र चाग्निरेन्द्र इदंदारणात्‌ 
तस्मा अविभर्विभर्ति धारयति“न्दाँस चै वाजिनः” (गो०क० १ | २० de १।६ । ३ 1a) 
“तरि हषः (अग्निः) भवतीन्द? (mo 21212199) ( तस्मिन्‌ सुकृतस्य भक्त 
कृणोति ) तस्मिन्‌ चमसे सुक्रतस्य सम्यक्क्रतस्य सुहुतस्य भक्त ऋणोति करोति (तस्मिन्‌ 
विश्वदानीमिन्दुः पवते ) तस्मिन्‌ चमस इन्दुर्यज्ञो विश्वदानीं सबंदा पवते शुद्ध यति 
पवित्री भवति । इन्दुर्यज्ञनामेत्युक्तम्‌ | “विश्वदानीं सर्वदा” ( free ११ | ४४ ) 'पवते- 
| ऽत्र पूड:पवने भ्वादिः. ॥ ५४ ॥ 2 कर 
न . आषाश्रे--( अथर्वा यं पूर्ण चमसं वाजिनीवत इन्द्रायाबिभः ) स्थिरकाय 
जीवित मनुष्य जिस घृतपूर्णं चमसको मन्त्रोचारण के साथ वतमान 'अभि में धारण 
| करता अर्थात्‌ स्खता है (तस्मिन सुकृतस्य भन्न कृशोति) उस चमसे में सुगन्धी आदि 
| से सञ्जितका भक्ष अग्निमें होमनेको बचाता है (तस्मिन्‌ विश्वदानीमिन्दुः पवते) 
| उस चमसेमें सदा यज्ञ शुद्ध होता है ॥ ५४॥ ः “in 
| शिक्षा- दाह करने वाला जीवित पुरुष यदि सृतदेहको घृतचमासहुति के 
ant अग्निमें होमता है तो उसकी दुर्गन्ध नष्ट हो जाती है ॥ ५४॥ 

.यत्ते कृष!” ५५ || ( देखो सूक्तसमन्वय ) ऋवे १०।१६।६ (१४१६) 


“<< डाम पण >>“. 
7 


SO ” eh 


च्य 


पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं पय! । 
अपां पयसो यत्पयस्तेन मा सह शुम्भतु ॥५६॥ 

( ओषधयः पयस्वतीमामकं पयः पयस्वत्‌ ) ओषधयः पयस्वत्यो स 
सारवत्यो भवन्तु यतो हि तांसां पयसा मामकं मच्छरीरगतं पयो रसो रक्तं पयस्वत्‌ 
बीयेबद्‌ भवतु | “रसो बै पय:”:( श० ४।४। 5.1:9.) (रेत: पयः”, (श १२।४।१।७) 
(अपां पयसो यत्पयस्तेन सह मा शुम्भतु ) अपामन्तरिक्तस्य पयसो जलस्य मघस्थस्य 
यत्पयो बृष्टिजलं तेन सह मां शुम्भतु शुम्भयतु शोभयतु | अन्तर्गतोणिजथः Ul a 
- भाषार्थ--( ओषधयः पयस्वतीर्मामकं पयः पयस्वत्‌ ) ओषधियां Be 
हो जिससे कि मेरा शरीरस्थ रक्त बलवान्‌ बने. ( अपां पयसो. यतयस्तेन सह. २ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, ae 
= 
+ 


४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७२ ] सूक्तससन्त्रय 


शुम्भतु ) अन्तरित्त के मेघस्थ जलका जो वृष्टिरूप जल सार है | a | 
करे || ५६ || - र्र 

शिचा-सुगन्ध से यज्ञ या अन्त्येष्टि करने से ओषधियां विक्ृत 
अपि तु रस वाली होती हैं जिससे प्राणियोंका शरीरस्थ - रक्त भी 
है। अन्तरिक्षस्थ मेघजल और वृष्टिजल भी उत्तम होता है ॥ ५६॥ ? 


इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संस्पृशन्ताम्‌ | 
अनश्रवो अनमीवा सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥५७॥ 


( इमा अविधवाः सुपत्नीर्नारीराज्ञनेन सर्पिषा संसप्रशन्ताम्‌ ) झा 
अविधवाः सपतिकाः सुपन्नथो नार्यः। “अन्न सर्वत्र विभक्तिव्यत्ययः | आञ्जनेन 
समन्तादञ्जनेन ` नेत्रमुखप्रक्षालनहेतुना सर्पिषा सर्पिरुदक॑ संस्पृशन्तां सङ्गहन्तु। 
“सपिरुदकनाम' ( नि० १। १२ ) 'विभक्तिव्यत्ययः? ( अनश्रवोऽनमीवाः सुख 
जनयोऽग्रे योनिमारोहन्तु ) अनश्रवोऽश्रुरहिता अनमीवाः स्वस्थाः सुरल्लाः FAT 
जनयो युवतयोष्मे gaa एव योनिमारोहन्तु ग्रहमधितिष्ठन्तु ॥ ५७॥ ? 

` भाषाथ--( इमा अविधवाः सुपत्नीर्नारीराञ्जनेन afin संस्प्शन्ताम्‌ ) 
यह्‌ ES पतिवाली सुशील नारियां भली प्रकार नेत्रमुखप्रक्षालनके कारण जह | 
का सेवन करें ( अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना जनयोउसे योनिमारोहन्तु ) आंसूरहित हुई | 
स्वस्थ सुन्दर युवतियां श्मशान जाने से पूर्वं ही घर को वापिस चली आवें ॥५७॥ 
शिक्षा--शब के साथ जाने वाली ख्यां जो पतिबाली और युवति हों वे 
कसी जलाशय तक पहुँचकर वहां नेत्र सुख आदि धोकर पुनः आंसुरद्वित स्वस्थ 
हुई घर को वापिस चली आवे || ५७॥ 


सङ्गच्छस्व | ५८ |! ( देखो सूक्तसमन्वय ) ऋग्वेद १०।१४।८ ( पृष्ठ ३१) 


न नः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविद्युसर्वन्तरिक्षम्‌ | 

भ्यः टु 

"ॐ स्वराडसुनीतिनो अध यथावशं तन्वः कल्पयाति ॥५९॥ 

a भाषाथ-( येनः पतु: पितरो ये पितामहः ) जो हमारे पिठूतुल्य सूये 

आकारमे : 0५५६ के उवन्तरिक्षमाविविश्यु:) जो मास और ऋतुएं fe 

प a से बतेमान हैं ( स्वराट्‌ ेभ्योऽसुनीतिर्नोऽ्य यथावशं तत्व: 

'वाली है ` = स काशमान Sia उनके द्वारा जो कि प्राणशक्तिका सञ्चार 
१1.६ वह हमारे लिये अब यथोचित शरीरों सन्तानों का सम्पादन करती हैं ॥(४ 


इत नहीं हेते | 
THT हरेत 
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| ओर :ऋतुओंके द्वारा अग्नितत्व सन्तानों को युवतिखियों 
में उत्पन्न करता 2 ॥ ५६ Il 

इस मन्त्रके स्प्ठी करण के लिये देखो सूक्तसमन्वय अथर्व १८) २] ४६ 
पृष्ठ १४० में पूर्वाद्धै तथा ऋ० १० । १५ । १४ प्रष्ठ ५० में उत्तरा । 


शं ते नीहारो भवतु शं ते भुष्वावशीयताम्‌ | 
शोतिके शीतिकावति ह्वादिके हादिकावति | 
मणडूक्यप्सु शंभुव इमं स्वग्निं शमय ॥ ६० ॥ 


(नीहारस्ते श॑ भवतु) नीहारस्तुषारः खजलं तुभ्यं शमनुकूलं भवतु ( प्रुष्वा ते 
शमवशीयताम्‌ ) प्रुष्वा वृष्टिस्ते तुभ्यं शमनुकूलमवशीयतामध: पततु । . अग्रे ऋ० 
१०। १६। १४ ( Fo ६२ ) व्याख्यातः ॥ ६०॥ 

भाषार्थ--(नीहारस्ते श॑ भवत्‌) तुषार ओस तेरे लिये अनुकूल हो (मृष्वा तै 
शमवशीयताम्‌ ) वृष्टि तेरे लिये अनुकूल गिरे ( शीतिके'”* ++ “*ऋ०१०।१६।१४ ) 
है दूब घास और दूबयुक्त भूमि तथा सुन्दर वल्ली ओर वल्लो वाली भूमि, और हे 
मेण्डकी तू जलों में कल्याण साधक हो तथा शवाग्नि को शान्त कर । स्पष्टीकरण के 
लिये देखो ऋ० १०। १६ । १४ प्रष्ठ ६२ ॥ ६० ॥ | 

शिक्ता-शवाग्नि से जले हुए स्थानको ओस ओर वर्षा ठीक बना देती है 
एबं जल के सम्पक से वह भूमिमें gas समान घास मेण्डकी आदि से सुशोभित 


होजाती है ॥ ६० ॥ ? 


विवस्वान्‌ नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदातुः सुदातुः | 


इहेमे वीरा बहवो भवन्तु गोमदश्ववन्मय्यस्तु पुष्टम्‌ ॥ ६१॥ 


( विवस्वान्‌ नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानुः gata: ) आदि- 
त्यो A A ० 
तयोऽस्मभ्यं भयराहित्य॑ करोति यश्च सम्यक्‌ त्राता अथ चा55जरावस्थं जीवनस्य 


|: सुदाता चास्ति ( इहेमे बीरा बहवो भवन्तु) अस्मिन्‌ संसार इमे पुत्रादयो 


बीरा बहवो भवन्तु ( गोमद्श्ववसपुष्टं मय्यस्तु ) गोयुक्तमश्वयुक्तं पुष्टं पोषकं ae 
मयि भवतु ॥ ६१॥ 

` भाषार्थ--( विवस्वान्‌ नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानुः gars: ) 
सूयै अपने प्रकाशसे हमको भयरहित करता है जो कि रक्षक और जरा अबस्था _ 


पर्यन्त जीवनका देने बाला दाता है ( इहेमे बीरा वहवो भवन्तु ) इस संसार में थे 
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gat बोर बहत होने ( गोमदरकसुष्ट मय्यस्तु) गोमु - — 
पे 

में स्थिर हो॥ ६१ ॥ हा 

:। > .शिक्षा-सूर्य देव रोगादि भयसे प्रथक्‌ करता है जरा अ 

की किरणें जीवन की सहायक हैं ऐश्‍वर्य का नियन्त्रणबल भी प्रदान 


वस्था पर्यन्त ay 
sine न करता है ॥१। \ 
विवस्वान्‌ नो ग्रमुतत्वे दधातु परेतु मृत्युरमृतं न. ऐत | ; 

इमान्‌ CAT पुरुषाना जरिम्णो मो प्वेषामसवो यमं गु: ॥६२॥ 

( विवस्वान्‌ नोमृतत्वे दधातु ) आदित्योऽस्मानमृतत्व स्वास्थ्य 
(ag: परतु ) सत्युभयं परागच्छतु दूरं तिष्ठतु (अमर न ऐतु) अत age 
मस्मान्‌ प्राप्नोत ( आजरिम्ण इमान्‌ पुरुषान्‌ रंक्षतु ) जरावस्थापर्यन्तमिमान्‌ पुत्रादीन्‌ 
परुषान्‌ wg ( एषामसवो यमं मो सुशुः ) एषामसवः प्राणा यमं यन्तारं कालं मो ने 
'सुगुजरायाः पूव गच्छन्तु ॥ ६२॥ 

; Baise सा विवस्वान्‌ नोऽमृतत्वे दधातु ) आदित्य हमको स्वस्थतामें धारण 
रखे ( BY: परेतु ) मृत्यु भय दूर रहे ( अस्तं न ऐतु ) मोक्षसुख हमको प्रा 
हो ( आजरिम्ण इमान पुरुषान्‌ रक्षतु ) बुढ़ापे तक इन हमारे पुरुषों को सुरक्तित खरे ' 
( एषामसबो यमं मो सुगुः ) इनके प्राण अन्तक काल.को न प्राप्त हों ॥ ६२॥ 

: रिक्षा-सूर्य मनुष्य के स्वास्थ्यका हेतु है रोगोंके दूर होनेमे भी कारण 
है॥ ६२॥ ` ` अ 

यो दधे अन्तरिक्षे महा पितृणां कविः प्रमतिर्मतीनाम्‌ | 

तम बेत विश्वमित्रा हविर्भिः स नो यमः प्रतरं जीवसे धात्‌ ॥६२॥ 

(at मतीनां प्रमतिर्नान्तरिच्ष पितृणां कविमैह्वा दधे) यो मतीनां मेधाविता . 
अमतिः प्रदष्टमेथावोबान्तरिे पितृणां:रश्मीनाँ कविरादित्यस्तान्‌ रश्मीन्‌ महा द "हु: 
लेन दम धारयति “असो वा आदित्यः कविः (श०६ । ७ । २। ४) विश्‍वमित्रास्तंदषि | | 
चत) है सवित्रा ऋस्विजस्तं हविभिराहुतिदानेनार्चतानुतिष्ठत ( स यमो नो जीव 


से प्रतरं धात्‌.) स यम आदित्यः | “यमो ररिमभिरादित्यः” ( free १२ । २६) 4 
जीबनाय प्रतरं प्रतरणं धादू धारयेत्‌ ६३॥ ` ह 
बियों में लज यो मतीनां प्रमतिर्नान्तरिक्षे पितृणां कविर्मह्वा-दभे ) जो | 

ल उच्च IH के उल्य अन्तरिक्ष में बतेमान रश्मियों को आदित्य धारण की | 
' ( विश्‍वमित्रास्त हविभिरचैत ) हे सबके मित्र: ऋत्विजों | उसको आहति | 
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[१०५ 
| ५: baa करो (स यमो नो जीवसे धात्‌ ) वह आदित्य हमारे-लिये जीवनकी नौका को 
स्‌ ; शिक्षा-रश्मिनायक सुर्यका सेवन हवियां द्वारा करना मानों संसार सागर 
| १ तरने के लिये नोकाका आश्रय लेना है॥ ६३॥ 

| atten दिवसुत्तमागृूषयो मा बिभीतन । 


सोमपाः सोमपायिन इदं वः क्रियते हविरगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥६४॥ ` ` 
(सोमपाः सोमपायिन ऋषय इदं वो हविः क्रियते) हे सोमपाः लाः 


यिन ऋषयो रश्मयो वो युष्मभ्यमिद हविः क्रियते | “ऋषयो रश्मयः” ( निरु०१२।३७ ) 
: तदेतद्‌ हविः पीत्वा ( उत्तमां दिवमारोहत मा बिभीतन ) उत्तमासुच्चतमामन्तिमां तृतीयां 
: दिव॑ ररिममण्डल गच्छत तत्र गन्तु यूयं भयं न कुरुथेति प्रक्ृतियुष्माकम्‌ ( ज्योति ` 
रत्तममगन्म वयमेवङकुतेन तद्रशिमिमण्डलमगन्म गच्छाम इत्येष प्रकारस्तत्रास्माक 
1 गन्तं नान्यथा ॥ ६४ ॥ कफ $ 
भाषार्थ--( सोमपाः सोमपायिन ऋषय इदं वो हविः कियते ) हे रश्मियो ! 


। तुम्हारे लिये यह हबिकी जाती है, इस हविको पीकर ( उत्तमां दिवमारोहत मा 

| बिभीतन ) जो सबसे ऊपर रश्मिमण्डल है वहां इस हवि को ले जावो किसी प्रकार 
| का तुम भय नहीं करती हो यह तम्हास स्वभाव है ( ज्यातिरुत्तममगन्म ) हम इस 
प्रकार इसरश्मिमण्डल को प्राप्त हो सकते हैं यानी उसका उपयोग ले. सकते हैं ॥६४॥ 
f° शिच्ता- यज्ञ में डाली हुई हवि सूय किरणों द्वारा रश्मिमंणडल यानी सूय 
को प्राप्त होती है पुनः हम उससे लाभ उठाते हैं । | 


प केतुना बृहता भात्यग्निरा रोदसी :वृषभो रोरवीति । 

_ दिवश्‍चिदन्तादुपमामुदानडपामुपस्थे महिषो बवर्ध ॥ ६५ ॥ ” 

( अभिब्र हता केतुना प्रभाति ) अग्निरेष सूर्यो बृहता महता केतुना रश्मि 

मण्डलेन प्रभाति प्रकाशते ( वृषभो. रोदसी आरोरवीति ) vat मेघवषणहेतु 
र्यः “स एप आदित्यः सप्तरश्मिवृ'षभस्तुविष्मान!? ( जै० उ० १ । २८। २) रोदसी 
थावाप्रथिव्यौ “रोदसी द्यावाएथिवीनाम” (fro २। ३० ) मेवान्तगत आरोरबीति 
आक्रम्य रोरवीति ( दिवश्चिदन्तान्मामुपोदानट्‌ ) दिव आकाशस्यान्तात्‌ पयेन्तादपि. 
WEY मत्समीपमुदानडुद्रथक्तो5स्ति (अपामुप्रस्थे-महिषों क्वध) अपा -जलानामुपस्थाने 
मषमण्डल इत्यर्थः, महिष एघोऽसिरम हान्‌ देवो ववर्ध वर्घते “aka महिषः स ही 
ऱ्य महान्‌ सवेमैष्णात्‌” ( श० RT १ ।;२३ ).॥:६५॥ ,, 20 -.) 
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१७६ ] ४ -सुक्तसमन्वयं 
` भाषाथ--( अग्निब्र हता केतुना प्रभाति ) सूर्यरूप | 


उ ड ड अपने बहे र्न, | 
मण्डलसे विश्वभर में प्रकाश करता है ( वृषभो रोदसी आरोरवीति) मेव ७ 
घ ah 


वाला सूर्य द्यावाप्रथिवी को अपने तेजोबलसे प्राप्त होकर शब्द करता है 
दन्तान्मामुपोदानट ) आकाशकी सब ओर से मेरे समीप प्रकट है ( 
महिषो ववधे ) जलों के स्थान यानी मेघ मण्डलमें यह अग्नि बि 
व्यापता है ॥ ६५ ॥ | 


( दिवन, | 


अपामप 


गी 


न शिक्षा--आकाश के बीच वर्तमान सूर्य अपने बड़े भारी ररिमा 
द्वारा संसार में प्रकाश करता है तथा मेघों के अन्दर रश्मियों द्वारा विद्युत्‌ के 
वर्तमान हो गर्जन रूप घोर शब्द करता है एवं सब तरफ आकाश में मेघमरडल 
अन्द्र विद्युत्‌ के रूपमें व्यापता है ॥ ६५ ॥ ् 


a 
के 


नाके सुपणमुप यत्‌ पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा | 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनो WHA युरण्युम्‌ ॥६६ i 


(यमस्य योनो भुरण्युं वरुणस्य दूतं सुपण हिरण्यपन्च शकुनं नाके तो- 
पपतन्तं हृदा वेनन्तो यदभ्यचन्षते ) लुप्तोपमालङ्कारोत्र--यमस्य कालस्य योनो / . 
मूलस्थाने .भुरण्युं गमनस्वभावम्‌ “भुरण्यति गतिकर्मा” ( fio २। १४ ) वरुण 
जन्मदानेन स्वीकतुदेंबस्य दूतं सुपर्ण शोभनपतनं हिरण्यपक्षः ज्योतिर्मयपत्त शङ्का 
पक्षिणमिव बतंमानं त्वां विवस्वन्तं नाके दिव्युपपतन्तमुपचरन्तं हृदा हृदयेन वेननः 
कामयमानाः सर्वे प्राणिनो यद्यतो ह्यभ्यचन्षतेऽभिपश्यन्ति ॥ ६६॥ 


भ्रां (यमस्य योनौ ) इस मन्त्रमें लुप्रोपमालङ्कार है-काल ( Tine) 
के मूल स्थानमें ( भुरण्युम्‌ ) गति करते हुए को ( वरुणस्य दूतं ) प्राणियों के जना 
देनेसे खोकार करने वाले वरुण देबके दूतको (सुपर्ण हिरण्यपन्ष शर्कुनम्‌) शोम चछ 
गति वाले ज्योतिमय रश्मिरुप पक्ष वाले पक्षीके तुल्य वर्तमान ( नाके 4 
धुस्थानम ऊपर बिचरते हुए तुझ सूर्य को ( हृदा वेनन्तः ) हृदय से चाहते हर 


सभी आणी ( यद्भ्यचन्तते ) अवश्य ही साक्षात्‌ करते है अर्थात्‌ तेरे प्रकाशक 
प्राप्त करते हैं ॥ ६६ ॥ 


OTP ELI 


र शिच्षा-कालचक्रका केन्द्र सूयके अधीन है, प्राणियोंके जन्मका at | 

०. SAR Ss a 

सुर्य है, सारे प्राणी ..ज्योतिमेय पद्ध वाले इस qaat पक्षीके तुल्य आकाशर्म fe | 
हुए देख कर जीवनयात्रा को ब्यतीत करते आज a ote ची 
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TAT Fo १८ go ३ F tee 
| इन्द्र क्रतु न आ भेर पिता पुत्रेभ्यो यथा | | 
शिक्षा णो अस्मिन Tet यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥६७॥ 

(इन्द्र पिता पुत्रेभ्यो यथा नः क्रतुमाभर ) इन्द्र हे सूर्य ! पिता पुत्रेभ्यो 

` यथा वतेते तथा व्वं वतमानः सन्‌ नोऽस्मभ्यं क्रतु कम पुरुषार्थमाभर प्रवेशय 
(शिक्षा णः) अस्मान्‌ शिक्ष प्रेरय । यतो वयम्‌ (अस्मिन्‌ यामनि पुरुद्ृत जीवा ज्योतिः 
रशीमहि ) अस्मिन्‌ यामनि यातव्ये गन्तव्ये जगति । था धातोमेनिन्‌ प्रत्ययः? 


“सबैधातुम्यो मनिन्‌? ( उ० ४ | १४१ ) GRIT हे वहुतरकारेण होतव्य देव ! जीवा 
बयं जीवन्तो ज्योतिर्जोविनञ्योतिरशीमहि प्राप्जुयाम ॥ ६9॥ 


NSH HS SH 
>“ ime 


Ar ae al 


भाषा्थ--( इन्द्र पिता पुत्रेभ्यो यथा नः क्रतुमाभर ) हे सूर्य ! जैसे पिता 
पुत्रोंके लिये रक्तादि कमसे वतता है वैसे तू हमारे लिये हमारे अन्दर सामर्थ्यं का 
प्रवेश करा ( शिक्षा ण: ) और हमको प्रेरितकर यानि वुद्धि-शक्ति हमारे अन्दर प्रदान 
कए। जिसते ( अस्मिन्‌ यामनि gaga जीवा ज्योतिरशीमहि ) इस गन्तव्य जगत्‌ में 
हे बहुत प्रकारसे ग्रहण करने योग्य देव | हम जीवित जन जोबनज्योतिको प्राप्त कर 
सके ॥ ६७ ॥ 

शिक्षा--सुर्य संसारके प्राणिमात्रकी उत्ति ओर रब्षारि कर्म द्वारा पिताके 
तुल्य वर्ताव करता है, saat रश्मियां प्राणिगर्भ और जीवनस्थिरताकों हेतु हैं 
उनसे यथोचित लाभ उठाना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


अपूपापिहितान्‌ कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अधारयन | 

ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥ ६८॥ 

( देवा यानपूपापिहितान्‌ कुम्भान्‌ तेऽधारयन्‌ ) देवा यज्ञकलाविदा 1वद्यांसः 
दिद्वांलो वै देवाः” ( श० ३ । ७ । ३ | १० ) यानपूपापिहितान पूपः स पुगन्ये: सु संस्कृत- 
प्वान्नविशेष LUT कुम्भान्‌ द्वादशाहु तान्‌ घोड शाछु जञान्‌ TANF तान्‌ विस्तारो- 
“7शालितों gaat यज्ञपात्रविशेवान ते तुभ्यमिन्द्र ! श्रकरणादिन्दरी देववात्र , गर्ते’ 
अवारयन्‌ धारयन्ति ( ते स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतशचुतस्ते सन्तु ) ते स्ववावन्तोऽन्न- 
VI गोवूसाद्यन्ने: सम्पन्ना मधुमन्तो नानाविधमधुररसवन्तोब्रतशच्युतो धृतप्रचुरा 
WHR तुभ्यं सन्तु भवन्तु । इन्द्राय विविधं हविरिष्टाज्ञस्य देयमिति विज्ञेयम्‌ ॥६८५॥ 


भाषार्थ--( देवा यानपूपापिहितान्‌ ङुम्भान्‌ तेऽधारयन्‌ ) यज्ञकलाके जानने 
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१७८] सूक्तसमन्वय 
परिमाण वाले बड़े यज्ञपात्रोंको हे सूये ! तेरे लिये तेयार रखते है a 
मन्तो घृतशच्युतस्ते सन्तु ) वे पक्वान्न गेहूँ आदि अन्नोके बने 
मिठास से युक्त ओर घृतपूर तेरे लिये यज्ञमें आहुतिरूपमे प्राप्त हो 


y 
वैज्ञानिक ताप 
युक्त शृतपूण 


उठानेके लिये यज्ञमें उत्तम सुगन्धि वाले नाना प्रकारके मीठे रसोसे 
“> मिष्टान्नसे हवन करते हैं ॥ ६८ || 
यास्ते धाना अवुकिरामि तिल्ञामिश्राः स्वधावतीः | 
तास्ते सन्तु विभ्यो; मभ्योस्ता ते यमो राजा मन्यताम्‌ ॥६९॥ 


Ds. ~ 


( याः स्ववावतीस्तिलमिश्रा धानास्तेऽनुकिरामि ) याः स्व वावतीविबिधक्नाः 
दम्नसम्पन्नास्तिलमित्रा धाना ATE तुभ्य न्द्र ! अतुकिराम्यत्र यज्ञाग्नौ क्षिपागि 
“बब्धां ते हरी घाना उप ऋजीषं जिघ्रतामु” ( नि० £। १२ ) ( तास्ते विभ्वीः प्री 
सन्तु ) ता धानास्ते तुभ्यं विभ्वोर्विशिष्टमावाः sat: प्रकृ भावा; सन्तु भवसु 
( तास्ते यमो राजानुमन्यताप्‌ ) तव धाना यनो राजा META यज्ञाग्निरनमम्यताः 
WAHT कुहताम्‌ | “रेष एव गाहपत्यों aay राजा”. ( श० २।३।२। ३) neal 


भाषाथ - ( या स्वथावतीस्तिलमिश्रा धानास्तेऽडुकिरामि ) जो विविध सु 
अन्नयुक्त हिलसहित थाना हे इन्द्र ! तेरे लिये यज्ञ में डालत। हूँ, ( तास्ते बिभो: 
> सन्त NA ~ 
ae rg) ते थाना तेरे लिये विशिष्टप्रभाववाली तथा उत्तम परिणाम देने बाली 
हों ( तास्ते यमो राजानुमन्यताम्‌ ) उन तेरी धानाओंको गाहेपत्य यज्ञाग्नि रश्मियों 
में व्यापने वाली बनादे ॥ ६६ ॥ ? 
छै : ग्निमें २ - 
न शिचा यज्ञ तिले ओर धाना भी उत्तम २ मिष्टान्नों के साथ 
डालर्न CEN SS व्र 
| me एव वे यज्ञाग्निमें डाली हुई वस्तुएं सूर्यरशिमयां में फैलने के योग्य बन 
जाती हे ॥ ६६ ॥ ! = me 


पुनर्देहि वनस्पते य एष निहितस्त्वयि । 
यथा यमस्य सादन आसाते विदथा वदन ॥७०॥ 


सूर्य ! “वनं — ळू = विनिहतः नदेहि ) वनानां रश्मीनां पते | 
निहितोऽगनो निक्तिप्त: १. = a ) य एषोञ्पूपादिरुत्तमपदार्थस्ववयि त्वन्न 

दने. Rear वदन्न अयीति निभित्तसक्मी” पुनदैडि त॑ पुनर्दैहि ( यथा ब 
WTA वद्न्नासाते ) एवं कृत्वा पुनर्देहि यदू यमस्य सादने anata 
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| विदथा वेदनानि यज्ञवेदनानि वदन्‌ ध्वनयन्‌ प्रकाशयन-श्रासाते- 


आसीतोपतिष्ठेत ॥ ७० ॥ ! | 
- भाषाथ--( वनस्पते य एष त्वयि निहितः पुनर्देहि ) हे रश्मियोंके स्वामिन्‌ 
। जो ये अपूपादि हवन किया हुआ पदार्थ तेरे निमित्त यज्ञाग्नि में डाला है 
इसको फिर हमको दे ( यथा यमस्य सादने विदथा वदन्‌ ) जिस प्रकार यह होमा 
हुआ पदार्थ अन्तरिक्षमें यज्ञकी सूचनाओंको प्रकाशित करता हुआ ठहर 


सके || ७० || 
शिक्षा-यज्ञ में होमा हुआ पदार्थं अन्तरिक्षमें पहुँच कर दूर २ स्थानों 
तकमें भी यंशकी सूचना देता है यानि इसकी सुगन्ध सूक्ष्म होकर दूर २ स्थान तक 
मनुष्यों के अनुभव में आती है ओर सूर्यरश्मियों द्वारा सूच्मातिसूचम होकर जैसे 
ही ऊपर मेघमण्डल में जाती है बसे ही मेघवृष्टि दारा सूक्त स्वरूप में हम तक 
पहुँचती है || ७० ॥ सह a 
आ रभस्व जातवेदस्तेजस्वद्धरो अस्तु ते । 
शरीरमस्य सं दहाथनं धेहि सुकृतामु लोके ॥ ७१ ॥ 


( जातवेदस्ते तेजस्वद्धरोस्त,आ रभस्व ) हे जातवेदो जाते जाते विद्यमानेन्द्र 
सूय देव | ते तव तेजरवद्‌ हरो saad. दीपनं यत्तद्‌ "आरभस्व. प्रकाशय “edt 
जवलत.नामधेयम” (नि० १1१७) (अभ्य शरीरं संदह) अस्य हुतपदार्थरय शरीरं शीणंशीलं 
मघं संदह संदेहि सम्पादयेत्यर्थं | “शरीरं मेघः शरीरं रणातेः शमनातेवा” (निरु० २।१६) 
तथा “विवृद्धया शरीरस्य . स्रोतांसि निदारयाञ्चकार” ( निरु० २ । १७ ) संदहेत्यत्र दह- 
घातुने भस्मीकरणार्थ:, अपितु दानार्थ: | अत्र अमाणम । “नूनं aa ante 
धग्भगो नो वृहडदेम विदथे सुवीगः । मास्मानतिदंहीमा मास्मानति हाय दाः । ( निरु० १1७) . 
नूनं सा ते? इन्द्रदेवस्पेयमक ,ततू वदेम विदथे सुवी राः, इति समाचारः | तद्वदतूपि प्रकृत- 
भकरण मिन्ट्रदेवत्यम , विदथा वद्न्‌ च समाचारः, तथा चान्यत्र सायणः “त्वमतिधक्‌ 
देवनाथस्य लुङि मन्त्रे घसेत्यादिना च्लेलुंक नोस्मानतिक्रम्यान्येभ्यो दक्षिणामदाः” 
(ऋ २। १२ । २१ ) ( अथेनं सुकृतामु लोके धेहि ) हे इन्द्र अथानन्तरं तं सम्पा- 
दितं भेघं सुकृतां पुण्यकृतां यज्ञकत णां लोके स्थानेऽवश्यं घेहि धर पातय | 
तेलातनप्रकारश्चो त्तरमन्त्रे ॥ ७१॥ 

भाषा4--( जातवेदस्ते तेजस्वद्धरोस्त, आरभस्व ) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थमे 
किरणों से वर्तमान सय देव ! यज्ञारिनमें होमके अनन्तर तेरी दीप्ति या 
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१८० ] सूक्तसमन्वय 
तेजस्वी होना चाहिये अत एव तू अपने तेजसे होम किये हुए पदार्थको आ: 
करना आरम्भ कर (अस्य शरीरं संदह) पुनः इस होमे हुये पदार्थ का शीर्सशी ! 
फिर प्रथिबी पर भरने योग्य मेघ बना ( अथेनं सुकृतास लोके aR ) ३: यति 
उस सम्पादित मेघको यज्ञकरने वाले महानुभावोंके स्थान तश्चा 
गिरा ॥ ७१॥ 


हे इन्द्र | ध 


देशमें अवश्य 


शिक्षा-हबन हो चुके पदार्थका सूये अपनी तेजस्वी किरणों द्वारा मेघ 
बनाता है, पुनः वह मेघ जिस स्थानपर बड़ा यज्ञ किया गया हो वहां 
९ al अवश्य 
बषता है॥ ७१ ॥ 
ये ते पूर्वे परागता श्रपरे पितरश्च ये | 
3 रे 
तेभ्यो घृतस्य FIT शतधारा व्युन्दती ॥ ७२ ॥ 
(ये ते पूर्वे परागता: पितरो ये चापरे तेभ्यो शृतरय कुल्या शतधारा ब्युन्द- 
त्येतु ) है इन्द्र ! ये ते पूर्वे परागता मेघमण्डलं विद्युद्रपेण प्राप्ताः पितरो रश्मयो ये 
चापरे वतमाना रश्मयस्तेभ्य: सकाशात्‌ अपादाने पञ्चमी” घृतस्योदकस्य कुल्या नदी 


रातधाराऽसंख्यातधारा व्युन्दती प्रथिवीमाठ्री कुवेती-एतु-आगच्छतु “घृतञ्मुकनाम” 
(नि०१। १२) ॥ ७२॥ 


भाषाथ--( ये ते पूर्वे परागताः पितर: ) हे सूर्य ! जो तेरी मेघमरडलको 
विद्युत्रूप से प्राप्त पहिली किरणों हैं ( ये चापरे ) और जो वर्तमान बि करणें हैं ( तेभ्य: 
चतस्य कुल्या ) उन सभी किरणों से ताड़ित होकर जलकी नदी (शतधारा व्युन्दत्येतु 
असंख्य धाराओं में बहती हुई प्रथिवी को गीला करती हुई आवे ॥ ७२॥ 

शिक्षा-मेघमरडलमें मेघसम्पादनकाल की सूये किरणों -तथा पश्चात 
धारणकाल की किरणें विद्युत्‌ के रूपमें वर्तमान होकर मेघको aa करती हैं. &» 
जिससे मेघ असंख्य धाराओंकी नदीके रूपमें गीला करता हुआ प्रथिवी पर ¥ 
आता है || ७२॥ 2 


एतदा रोह बय उन्सुजान स्वा इह बृहदु दीदयन्ते । 
अभि प्रेहि मध्यतो मा पहास्था: वितृणां लोकं प्रथमो यो अत्र ॥७३॥ 


( एतद्य अजान आरोहेह स्वा बृहदु दीदयन्ते ) हे इन्द्र ! एतद्‌ वय 
अग्नधूममुन्मजान उध्वंगत्या शोधयज्नारोह प्राप्तो भव “धूमो वा असासः श्रबो वयः स 
Sangha MS MA (oo | ३।१।२६ ) तथा “वयसा बहन्‌ 
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y (श०३।४।४। ३ ) इहात्राग्निधूमे रवा उ स्वकीया एव . रश्मयो हद 
ढीदयन्ते दीप्यन्तेऽतः ( मध्यतो मापहास्थाः ) मध्यतो मध्ये मापहास्था मा त्याक्षी: | 
अपितु (पितृणां लोकमभिप्रेहि थमो aise ) पितृणां लोकं रश्मिलोकममिग्रेहि-श्रमि 
प्रेर्य योऽत्र प्रथमो यश्चात्र प्रथमो लोको मेघमण्डलसस्ति ॥ ७३॥ 

भाषार्थ--( एतद्वय उन्म्रजान आरोहेह स्वा zee दीदयन्ते ) हे सूर्य देव । 
हमारे इस यज्ञाग्नि धूमको ऊध्वं गतिसे शोधन करता हुआ प्राप्त हो क्योंकि इस 
यज्ञाग्न धूममें तेरी अपनी ही किरणें दीप्त हो रही हैं अतः ( सध्यतो मापहास्था: ) 
इसको मध्यमें मत त्याग अपितु ( पितणां लोकमभिप्रेहि प्रथमो योत्र ) रश्मि लोक कै 
प्रति इस धूमको प्रेरित कर जोकि सबसे प्रथम मेघ मण्डल नामसे प्रसिद्ध है ॥७३॥ 

शिक्षा--यज्ञाग्नि का सुगन्धि धूम सूर्य किरणों द्वारा मेघ मण्डलमें अवश्य 
जाता है कारण कि सूर्य किरणोंका कार्य यज्ञाग्निके साथसे ही शुरू होजाता है 
और वे ऊर्ध्वगतिसे उसको मेघमण्डल तक पहुँचाती हैं ॥ ७१॥ 


समालोचना-- 

यहां पर विशेष समालोचना न करेंगे कारण कि प्राय: प्रत्येक मन्त्र में 
अन्य भाष्यकारों का समालोचनीय लेख है, ग्रन्थ विस्तार का भय है । पाठक स्वयं 
ही हमारे अर्थ और उनके अर्था का तुलनात्मक अध्ययन करें | इसलिये केवल 
इतना हो लिखना चाहते हें कि अन्य लेखकों की पद्धति को जिसको उन्होंने अपने 
हृदयमें रख कर अर्थ किये हैं वह स्वयं उन्हीको ही सन्तोषजनक नहीं है | अत एव 
इस अनुवाक में ५, ७, १३, १८, २३, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३०, ४०, ५१, ४२, ७१ 
संख्या बाले मन्त्रों पर यइ लिखना पड़ा कि इनका अर्थ समममें नहीं आता या 
इनका भाव व्यक्त नहीं होता | हां निम्न मन्त्र पर अवश्य कुछ लिखना है । 

यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌० ॥१२॥ 

“इस मन्त्र से ऐसा प्रतीत होता है क्रि मनुष्यों में से सबसे प्रथम मनुष्य 
विवस्वान्‌ का पुत्र पहिले इस लोकमें आकर मरा” ( कोई विद्वन्‌ ) 

दोष--प्रतीत होता है कि वादी वेदमें मनुष्योंका इतिहास भी मानता 
र, आजतक जितने इतिहास ग्रन्थ सृष्टिकम सम्बन्धी उपलब्ध होते हैं उनमें कहीं 
इसा इतिहास नहीं मिलता, थोड़ी देर के लिये मात भी लिया जावे कि विवस्त्राच्‌ का 
पुत्र कोई यम था, यम से पहले विवस्वान्‌ के पिताके मरने का अबसर AAA दै. फिर 
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१८२ ] | सूक्ससमन्धय 
उस वैदिक काल में पत्रके प्रथम मरने का सम्भव अनुचित है 
ठीक नहीं है । 

(2) “और फिर सबसे पहले यमलोक में गया अत: उस 
उसके नाम से यमलोक ऐसा पड़ा।” (वादी) 


दोष--उस लोक में यम से पहले क्या कोई नहीं रहता था 


कोई रहते थे तो वे कहां से आये ? यदि वह लोक बिलकुल खाली था तब 
यम किस प्रकार निर्वाह कर सका क्योंकि किसी भी प्रकार के मनुष्य 
3 


सरीसृप, कृमि और वृक्षादि योनि का कोई भी जीव वहां नहीं हो सकत 
इनका होना सम्भव हो तो फिर यम का मरकर प्रथम यमलोकमें जाना 


लोकका ना; 


` यदि क 
वहां पर क 
पशु, पत्ती 
1 यदि वहां 
सिद्ध नहीं हो 


सकता क्योंकि यमलोक वादीके मन्तव्यसे  मृतजीवोके पहुँचनेका स्थान है | 


अतः उस शून्य स्थान में जहां कि किसी भी आहारादि की सम्भावना 


नहीं ओर न 


किसी की सङ्गतिका अवसर फिर ऐसे स्थानमें यम जाकर क्या करेगा, अच्छा 


: 
होता बह सबसे प्रथम न मरता किन्तु उसके साथ सैकड़ों से अधिक 
यम लोक को जाते, जिससे वह उनके द्वारा कुछ व्यवस्था करा सकता 


(३) “इसका अभिप्राय यह हुआ जो मनुष्य सब से प्रथम मरता है क 


इस कल्प में यम बनता है” ( वादी ) 


जीव मर कर 
| 


$ SS दै ७ a 
दोष--सबसे प्रथम मनुष्यके सरने का सम्भव नहीं है कारण कि “aay 
< 
वे पुरुषः” ( कौ० १५ | ७) “अपि हि भूयाछेसि शतादपेभ्यः पुरुषो जीवति (zo 1! 


३१।३।१३) सौ या सो वर्षो से अधिक मनुष्य का आयु होता है, इसलिये मनु 


को अपेक्षा अन्य जीव का यमलोक में जाना सम्भव है। परन्तु यमलोक में जाकर 
यम बनता है जिस यम को वादी अन्य प्राणियों का मारने वाला मानते हैं तो क्या 


यम स्वयं ही मरा, उसको किसी ने नहीं मारा ? 


(2) “सङ्गमन को अर्थ है जिसमें प्राणी जाकर जमा होते हैं?” । (वादी) 
दोष--यम का विशेषण सङ्गमन है और सङ्गमन का अर्थ जिसमें | 
जाकर जमा होते हैं ऐसा करते है । क्या यमलोकमे पहुँच कर यम ( सबसे प्र 
मरा इया पुरुष ) दूसरे मरे हुये प्राणियों का घर बन जाता है ? जब कि यम सव 


Sf ~ aN मो 
के लिये यम लोक का राजा बन जाता है और वहाँ पर मर कर गये हुए सब 


उसको प्रजा बनती हैं तब पुनर्जन्म का सिद्धान्त जोकि वैदिक है उसके 


ओर यमलोक के जीवों का वहां पर स्थायी रहना असम्भव अनुचित 


'ननीय है । अतः इस मन्त्र का सत्याथे यह नहीं है । अस्तु । 
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अथवेवेद Fle १८ अनु० ४। 
इस अनुवाक में मुख्यतः समष्टि और व्यष्टि यज्ञ का वर्णन है। समष्टि 
यज्ञ के अन्दर अग्नि बिद्यत्‌ सूयं सुख्य देव, BAMA! यजमानरूप में जीवात्मा तथा 
उसका सृष्टिक्रम के साथ सम्बन्ध स्वकमाउुसार योनिश्रवेश, गभःस्थिति शरीर के 
अन्दर वतेमान झुक्रादि TGA के कोरा, वांत पित्त ककूरूप शारीरिक मूलतत्व, 
शरोरवारक GANZ, HHA STAT रकाश्यं का वणन, इडा पिङ्गला सुषुम्ना 
नाड़ियां को प्रधानता, CHAZ नाडिया ओर उनके साथ प्रन्थियों आदि शरीरावयवों 
का विज्ञान ओर शारोरवारण के अनन्तर उसके पालन WIT ओर शिक्षण की 
व्यवस्था, आहार द्वारा रस रक्तादि का परिणामविज्ञान, गभ के अन्दर वतमान 
जीव की भावनाएं तथा गमे से वाहिर आकर उसके स्त्राभाविक विकास, माता पिता 
तथा वृद्ध जनों के प्रति वतन, BIA सहवास नगर प्रान्त तथा राष्ट्र के पूज्य ओर 
रक्षक महावुभावों के प्रति सत्कार का आचरण आर अन्त मे परमपूज्य परमपालक 
उपास्य जगदीशदेंब की आराधना करने का विधान है । एबं बिविव उपयोगी कृत्या 


का इस अनुवाक में वणन & ॥ 
आरम्भ के सूक्त (१ से १० Heal) में तीत,अग्नियाँ का विषय है। 
प्रथम मन्त्र में उनको “जांतवेद्त; कड गयां हे आर फिर उन्हीं को चतुर्थ मन्त्र म 


“तयः सुपर्णाः” शब्दोंसे किसी विज्ञानमें Tar है। आग चलकर ०८ ८५ 


“अङ्गिरसामयनँ पूर्वा अग्निरादित्यानांभयनं गार्गस्य दक्षिएानिमियन दक्षिणाग्न 


ग णा- 
पुनः ६ वें मन्त्रमे भी “gat अग्तिट्ठा तपतु श॑ पुरस्ताच्छं पश्चत्तपतु TES । दत्तिः 


उन्हीं अग्नियों का बर्णन हे | अतः उक्त तीन अप्रियों 


लिष्टे तपतु शम वर्मा त्तरतः 
उ | “आरोहत जनि 


का एक सें दश तक मन्त्रों के सुक्त में समष्टियज्ञ म॑ उप्रयाग हँ 
र व्यष्टि यज्ञ का श्लेषालङ्कार है । पाठक 


त्रीप” इस प्रथम मन्त्रमे उक्त समष्टि शो 
में ब्याख्येय तीन अग्नियां 


उक्त विषयों का परिचय यथास्थान कर सकेंगे | प्रकरण 
का बोधक कोष्ठक नीचे देखिये । 


अग्नियों का कोष्ठक चित्र-- sie 
( समष्टि-अग्नियों ) “नैस्कपचः' 


आदित्यः अग्निः इन्द्रः 
E ६ ‘ ~; SL 7) ४९ ११ 
आहवनीय: गार्हपत्यः अन्वाह्वार्यपचनः ` (ोमार्तिया) य 


«“यक्विस्सामयनं पवोग्निः०? ( अथं० : 


Tafa: गार्हपत्याग्निः दत्तिशास्निः 
qa । ४ । ८) 
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१८५] सुक्तसेमन्वय 
(पुरस्तात्त्पतु) (पश्चात्तपतु) ( उत्तरतस्तपतु ) “दोगा a ( 
१८ | ४ । & ) श्र 
xia: कमे दमैः “शम इत्याहवंनीय: | केमेति 
पत्य: । दस इत्यन्वाहायपचन:” (कै 
. 3० ४२६1१२) 
प्राणः अपानः व्यानः “माणाग्नय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्नि 


आ स ह वा एषोऽपानो व्यानोभ्या. 
हायपचनो यद्‌ गाहंपत्याखशीयते प्रण, 
यनादाहवनीयः प्राण: (प्रश्नो० 0१) 
. आरोहत जनित्रीं जातवेदसः पितृयाणे: सं व आ रोहयामि | 
अवाडहव्येषितो हव्यवाह ईजानं युक्त; BEAL धत्त लाके ॥१॥ 

( जातवेद्सों जनित्रोमारोहत) जातवेदसो जाते जाते विद्यमाना हे अग्नीछ- 
सूयाः ! यूयं जनित्रों सवंत्राणिनां जनयित्रों द्यावाप्रथिबोपयोमेता समदि सृष्टि 
मारोहत सन्तिष्वष्वम्‌ ( पिठ्याणेवः समारोहयामि ) अहं प्रजापतिरीश्बरः पिट 
याणे: पितृभिः पालकंयंथा यातव्यं तथाभूतेयांतव्य मागवा युष्मान्‌ समारोहयामि संस्या- 
पयामि ( इषितो हव्यवाहो हव्याऽवाट्‌ ) इषितो मया प्रेरितो हव्यवाहो जोबो हना 
हब्यानि स्वशक्तिरूपाए युष्मतसु हुतवान्‌ | तसमात्‌ ( युका ईजानं सुतां लोके वतत ) 
यूयमेताहशमाजानं यजमाने युक्त: सर्वे मिलता: gaat लोके सुकर्मिणां स्थाने योन 
धत्तँ धारयत ॥ १॥ | 

क भाषाथ-( जातवेदसो जनित्रीमारोहत.) हे प्रत्येक उत्पन्न हुए पदा 
१ Sey अग्नि विद्युत्‌-आदित्य | तुम, सब्र प्राणियों के जन्भरेने वाली दावा" 

5 3 5 जिकाक रूपम इस सृष्टिमें छोड़ता हूँ, इसमें | 
पालिक लॉग अपने पालनरूप कठंव्यमार्गा से वतमान होते हे वेले संस्थापित कर 
ह (इषितो हव्यवाही हव्यञबाट्‌ ) सुकते प्रेरित हुये जीवात्मा ने अपने शक्ति 
SOUT तुम्हारे अन्दर समष्टि-यज्ञ में होम दिया है | अतः (दुक्त ईजानं सुका लोरे 


वत्त) यजमान रूप जीवात्माको तुम सब मिलकर सुकर्मी जोवोंकी 
_ धारण करो॥ १॥ | 


शिक्षा--थो से लेकर प्रथिवीपर्यन्त सम्पूर्ण ah में उत्पन्न होने वाले सभी 
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अथव० Flo १८ अनु० ४ [१८ 
| शरीरकी उत्पत्ति ओर धारण आदि परिणामयज्ञ का समष्टि में अग्नि 
बिद्यत और आदित्य तीनों देव या अग्नियां आरम्भ कर रही हें और जीव निज 
साधनों का दवन करता हुआ इसके परिणामरूपफलको प्राप्न करता है क्योंकि 
उक्त तीनों अग्नियां इसको कमानुसार यथास्थान पर ले जाती हें और यह सारी 
व्यवस्था ईश्वरके अधीन है । यह समष्ट्रिसम्बन्धी अर्थ हैं ॥ १ ॥ 


व्यष्टि में-- 

` ( जातवेदसो जनित्रीमारोहत ) जातवेदसो हे प्राणापानञ्याना: ! “प्राणाग्नय- 
एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति । गार्हपत्यो ह वा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहायंपचनः। यद्गाहपत्यातणीयते 
प्रणयनादाहवनीयः प्राण?” (wate ४।३) जनित्रीं जीवकलानां जनयित्री तनुं सन्तिष्ठध्वम्‌ 
(पिठ्याणबः समारोहयामि ) पितृयाणः पालकधमेरत्र तन्वामहं प्रजापतिरीश्वरो 
वो युष्मान्‌ संस्थापयामि ( इषितो हव्यवाहो हव्या$वाट्‌ ) अयं च जीवात्मा 
सया प्रेरितो. हव्या. हव्यान्यादेयानि निजकर्मफलानि युष्मत्स्ववाड्‌ ऊढवान्‌ तस्मात्‌ 
( युक्ता. ईजानं सुकृतां लोके धत्त ) ईृशमीजानं यजमानं सुकृतां श्रेष्ठानां लोके स्थाने 
स्वरूपे वा धत्त धारयत ॥१॥ | 

भाषाथं--( जातवेदसो जनित्रीमारोहत ) हे प्राण अपान व्यानरूप शरीर 
अग्नियो ! तुम जीवनकला की जन्म देने वाली कायामें स्थिर रहो ( पिठ्याणंवेः 
समारोहंयामि ) तुमको पालक धर्मो से इस कायामें में प्रजापति इश्वर संस्थापित 
करता हूँ ( इषितो हव्यवाहो हव्याड्वाट्‌ ) इस जीवात्माने' मुझसे. प्रेरित हो भोगने 
योग्य निजकर्मेफलो को तुम्हारे अन्दर अर्पित किया है इसलिये (युक्ता इंजानं 
सुकृतां लोके धत्त ) इस यजमानको श्रेष्ठजनोंके स्थान या स्वस्थ स्वरूपमें धारण 
करो ॥ १॥ , ] 
शिक्षा-शरीर यज्ञमें प्राण अपान और व्यानरूप तीन अग्नियां स्थिर हैं 
जो पालक धर्मो' से बर्तमान हैं। इश्बरसे प्रेरित. जीवात्मा कर्मफलोंका भोग उन 
के'आधार पर करता है इस लिये प्राण, अपान ओर ' व्यानरूप प्राणों का“ विशेष 
| रखना चाहिये ॥ १॥ 


देवा यज्ञमृतवः कल्पयन्ति हविः पुरोडाशं रचो यज्ञायुधानि | 
तेभियाहि पथिभिदेवयानेयेरीजानाः स्वगं यन्ति लोकम्‌ ॥ २॥ 


| 
( देवा यज्ञमतवो हविः पुरोडाशं खु. चा यज्ञायुधानि कल्पयन्ति ) हे जीव 
बा दिव्यगुणा अग्न्यादयो द्योतसानाश्च ररसयो-यज्ञमंत समष्टिरूप यज्ञमथ च तत्र 
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यज्ञे ऋतबो वसन्तादयो हिः पुरोडाशं सूच एवं यजञायुः धान्यावश्यकवस्तूनि 
कल्पयन्ति समर्थयन्ते ( तेमिदेवयाने: पथिभिर्याहि ) हे जीव! त्वं | 
संसास्यात्रायां प्रकृष्टं गच्छ ( येरीजाना: स्वर्ग लोकं यन्ति ) यरीजाना यज्ञ ङ्ब; 
स्वर्ग सुखनिमित्त लोकं शरीर प्राप्तुवन्ति ॥ २ ॥ 

भाषार्थ--( देवा यज्ञमृतवो हविः पुरोडाशं AT यज्ञायुधानि कल्पयन्ति ) 
हे जीव दिव्यगुण अग्नि आदि ओर द्योतमान सुर्यरशिमयां इस समष्टिरूप यज्ञके 
तथा वसन्तादि ऋतुएं उसके योग्य हविः पुरोडाश और स्रुवा इत्यादि यज्ञ 
साधनों का सम्पादन करते हें ( तेमिदेवयाने: पथिभिर्याहि ) उन देवयान मार्गोसे 
संसारयात्रामें तू भली प्रकार चल ( येरीजानाः स्वर्ग लोकं यन्ति ) जिनके अनुसार 
यज्ञ करने वाले सुखनिमित्त शरीर को प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥ 


शिक्षा-समष्टियज्ञ को दिव्यगुण अग्नि आदि पदार्थ और द्योतमान सूर्य- 
रश्मियां तथा उस समष्टि-यज्ञ में नाना प्रकारके परिणाम तथा विकार हवि आदियोंके 
रूपमें बसन्त आदि ऋतुएं सम्पादन करती हैं, जीवात्मा उक्त यज्ञमें सृष्टिक्रम के 
नियमों द्वारा अपने शरीरको धारण करता रहता है ॥२॥ 


ऋतस्य पन्थामनु पश्य साध्वङ्गिरस; सुकृतो येन यन्ति। 
तेभियाँहि पथिभिः स्वर्ग यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति तृतीये नाके 
अधि वि श्रयस्व ॥ ३ ॥ | 


(ऋतस्य पन्थामनु पश्य येन सुकृतो5क्लिरसः साधु यन्ति ) ह जीव! 
शतस्वास्य समष्टिरूपस्य यज्ञस्य पन्थां मार्ग सृष्टिक्रममनपश्य विजानीहि येन सृष्टि 
क्मसागर बाध्यमाना अन्गिरसोऽग्नयः “अङ्गिरा वाग्निः? ( शत० ६।४।४।४) 
पूवाक्ता जातबेदसो5भिवियुत्सूर्या: सुकृत: सुकर्माणः संसारवाहकाः सन्तः | यन्ति 

वतीं दिबं याहि गच्छ ( यत्रादित्या 
Ag कारा: ) यत्रादित्या: सूर्यरश्‍मयो मधूदक भक्षयन्ति-उद्केन पूर्णा भवन्तीत्यर्थः 
( ठतीये नाके अधिविश्रयस्व ) तत्र तृतीये नाके पुनजेन्मार्थमात्मनामाश्रयणीयेऽपि 
दिवि विश्रयस्वाश्रयस्व “आतमा वै नाकसदः” (श० ८। ६ | ५ । १२-१३ ) all 


ECE पन्थामनुपश्य येन सुकृतोज्ञिर्स: साधु यन्ति) हे जीव : 
इस सृष्टिरूप Tat सृष्टिकम का परिचय कर जिस aan मार्गसे बाधित हो 
कर पूर्वाकत अग्नि, विद्युत्‌, सूर्य ठोक २ अपना २ कार्य करते gq संसार बाईक 
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2 समीचीन रूपसे गति करते हैं ( तेभिः पथिभिः स्वर्ग याहि ) उन अग्नि आदि 
ae नियमित मार्गों से तू प्रथम मेघमण्डल को प्राप्त हो (यत्रादित्या मधु भचयन्ति 
जहाँ पर सूर्य ररिमियाँ जलपूर्ण होती हैं ( तृतीये नाके अधिविश्रयस्व ) उस तृतीय 
स्थानमें जोकि पुनजन्माथं आत्माओंका आश्रयस्थान है वहां तू आश्रय प्राप्त 
कर || ३ || 

शिक्षा--जिस प्रकार अग्नि, विद्युत्‌ , सूय इस समष्टिमें सृष्टिक्रम के विधा- 
यक और उसमें वर्तमान हैं एवं जीवात्मा भी स्वकमैवश सृष्टिक्रमके साथ २ जन्म 
धारण करनेके लिये प्रथम मेघमण्डलको प्राप्त होता है॥ ३॥ 

त्रयः सुपर्णा उपरस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अधि विष्टपि श्रिताः । 

स्वर्गा लोका अमृतेन विष्ठा इषमूजं यजमानाय दुहाम्‌ ॥४ ॥ 

( त्रयः सुपर्णा विष्टप्यविश्रिताः ) aa: सुपर्णा: पूर्वोक्तास्त एव त्रयोऽग्नयो 
विष्टपि भुबनेऽधिश्रिता अधिष्ठिताः सन्ति ( नाकस्य ृष्ठेऽधि-उपरस्य मायू ) तेषां दो 
विद्युत्सूर्यो नाकस्य प्रष्ठेऽथि तेघमएडले -उपरस्य मेघस्य मायू निर्मातारौ स्तः “उपर इति 
मेघनाम” (नि० १ | १०) (स्वर्गा लोका अमृतेन विष्ठाः) स्वरुदकं गताः पुनजन्मग्राप्तये 
मेघमण्डलस्था लोका जना जायमानस्वभावा जीवा अस्तेन स्वामरधमेंण विष्ठा: स्थिताः 
सन्ति ( यजमानायेषमूज gery) यश्च तेषु यजमानः पुनजेन्मगराप्तये स्वात्माहुति 
बीजभावेन प्रयच्छन्‌ सङ्गच्छमानस्तस्मा इमे त्रयोऽग्नय इषमूजमुत्पत्तिनिमित्तभूतेउन्न- 
रसात्मके शुक्रशोणिते gat सम्पाद्यन्ति ॥ ४ Ul, ७ आधि 

भाषार्थ--( त्रयः सुपर्णा विष्टप्यधिश्रिताः ) पूर्वोक्त 5 द अग्नियां i 
भुबनमें वर्तमान है ( नाकस्य प्रष्ठेडघि-उपरस्थ मायू) उनस ले IEE SIS 
सूर्य तो मेघमण्डलमें मेघको बनाने वाली हैं ( स्वर्ग लोका अस्तेन विष्ठाः ) HIRES: 
| उत्पन्न होने वाले जीवात्मा वहां अपने अमर धभसे स्थित हैं ( यजमानायेष- 


आत्माक 
मूज ser) और उनमें जो जीवात्मा पुनर्जन्म राके ree 
आहुतिको बीजभावसे त्यागनेको तैयार है उसके लिये यह अ 


सम्पादन करती हैं ॥ ४॥ $ भेघमण्डलमें ;जीवात्माएं 

शिक्षा--विद्युत्‌ और सूर्य मेघ बनानेमे हु a Mp 
अपने अमर धर्मे प्राप्त होते हैं वहां से जब क थानी वीये और रज 
तैयार होता हे तो उसके लिये उक्त अग्नियां शुक्र यो = 


= सम्पादन.करती-हैं ॥ ४॥ 
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जुहूर्दाधार द्यामुपभदन्तरिक्षं धुवा दाधार पृथिवी प्रतिष्ठाम्‌ | 


प्रतीमा लोका घृतपृष्ठाः स्वर्गाः कामं कामं यजमानाय : | 

( जुहूर्या दाधारोपभूदन्तरिच्तम्‌ ) समष्टियज्ञे लोकिकयज्ञवत्साधानि, तत 

लौकिके या जुहूहविः ग्रक्षेपसाधनमस्त्यत्र समष्टियशे दयां दिवं युरूपं दाधार धारयि 

तयेव जुहूरूपया दिवा प्राशिबीजानि जलानि हूयन्ते, उपभृद्‌ या चोभूदस्त साउन्त- 

रिक्तमन्तरिक्तरूपं धारयति ( धरुवा प्रतिमां प्रतिष्ठां प्रथिवीं दाधार ) धुवा हृविःस्थान- 

रूपा स्थिरा वेदिरत्र समष्टियज्ञे प्रतिमा स्थूला प्राणिनामाधाररूपा या प्रथिबी तां 

तदरूपं धारयति (स्वर्गा gaze लोका यजमानाय कामं कामं दुह्ठाम्‌ ) स्वरादित्यं 

गामिनो लोका लोक्र्यन्ते ये ते रश्मयो घृतप्रष्ठा घृतं जलं प्रष्ठे येषा ते जलवाहका: 

सन्तो यजमानाय सवहुताय गर्भ सद्गच्छमानाय कामं कामं कर्माचुकूलं योनिफलं 
Sel दुहन्ति सम्पादयन्ति ॥ ५॥ 


iy 0. ४ fi ८ ~ 
भाषाथ- ( जुहूद्या दाधारोपभूदन्तरित्तम्‌ ) ससष्टियज्ञमें होमयज्ञके समान 


कल्पना है कि होमयज्ञ में जो जुहू हविडालनेका पात्र होता है बह समष्टियज्ञमे 
द्योके रूपको धारण करता है उस जुहू रूप यौ से प्राणियों के बीज जलमय होकर 
समष्टि यशमें गिरते हैं और जो होमयज्ञमें उपभृत्‌ है बह यहां अन्तरिक्ष ava 
धारण करती हैं (धुवा प्रतिमा प्रतिष्ठा प्रथिवी दाधार ) होमयज्ञमें हवि स्थानरूप जो 
बेदी है वह यहां समष्टि यज्ञमें प्राणियोका आधार रूप प्रथिवी के रूपको धारण 
करती है ( सवरा धृतप्रष्ठा लोका यजमानाय कामंकामं Ter) आदित्यको प्राप्त 
हने वाली रश्मियां जलवाहक होती हुईं गर्भमें जाते हुए जीवात्मरूप यजमानके 
लिये कर्मानुकूल योनिफलको सम्पादन करती हैं ॥५॥ 
| मयने 
क्योंकि इस समष्टि चज्ञमे थो से र ता se | “i i 
रश्मियां जलवाहक उनको लाती हैं और -कमान a ell sl iS a । 
नुकूल योनिरूप फलोंका सम्पादन 


करती हैं ॥ ५ || 
इ आ रोह शिवी विशवभोजसमन्तरिक्षमुपभदा क्रमस्व । 


जुह द्यां : 
= था गच्छ यजमानेन साक' सू पेण वत्सेन दिशः प्रपीनाः 
सवा धुकष्वाहृशीयमान; ॥३ ॥. = 


ध्रुवे विश्वभोजसं प्रथिवी | 
(भुवे विश्वमोजसं प्रथिबीमारोह ) तस्मादत्र समष्टियज्ञे हे धुवे तव॑ विश्‍व 
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भोजसं सवभोगायतनरूपां प्रथिवीमारोह यतस्तव धारणकायंमत्र समष्टियज्ञे प्रथिवी 
बिधास्यति ( उपश्र दन्तरिक्षमाक्रमस्व) हे उपभूत्त्वमन्तरिक्षमाक्रमस्वारोह यतस्ते मध्यमं 
र्यमन्तरित्ष करिष्यति ( जुहु यां गच्छ ) हे जुहु ! सवं दिवं गच्छ ते सेचनकार्य 
समष्टियक्ष द्योर्विधास्यति ( यजमानेन वत्सेन स्रुवेण साक सर्वा दिशः प्रपीनाः ) 
है यजमान जीव ! त्वया बत्सेन गर्भे शिशुरूपेण सन वेण साकं सर्वादिशः प्रपीना व्यक्ता 
आधानयोग्याः सन्ति (आहणीयमानो धुक्ष्व) तस्मात्त्वमाद्ृणीयमानः शान्तः सन्तोषं 
Fit “हृणीयते हहा कम” ( नि० २।१२ ) धुदधव स्वानुकूल रसं मातृदुग्धं वा 
पिब जन्म धारयेत्यथः । || ६ ॥ न 

भाषार्थ---( श्रुवे विश्वभोजसं प्रथिवीमारोह ) अतएव इस समष्टि यज्ञम 
है धुवा तू सवं भोगोंके आयतन रूप प्रथिवीको प्राप्त हो क्योंकि तेरा धारण कार्य 
यहां समष्टि यज्ञमें प्रथिवी करेगी ( उपभ्रदन्तरिक्षमाक्रमस्व ) हे उपभृत्‌ तू समष्टि- 
aad अन्तरिक्ष को ग्राप्त हो क्योंकि तेरा मध्यम कार्यअन्तरित्त करेगा (जुहु दयां गच्छ) 
हे जुहू ! तू समष्टि यज्ञमें यौ को ग्राप्त हो क्‍योंकि तेरा सेचन कार्य द्यौ करेगी 
( यजमानेन बत्सेन स्रुवेण साकं सर्वा दिशः प्रपीनाः) हे यजसानरूप जीव ! सरूवा 
से घृत होमके तुल्य गर्भमें शिशु रूप में वतमान तेरे साथ सारी दिशायें आधान योग्य 
हैं ( आहृणीयमानो धुद्धव ) इसलिये तू सन्तोष करता हुआ स्वानुकूल माताके दूध 
का पान कर यानी पुनर्जन्मको धारण कर ॥ ६ ॥ | 


शिक्षा--होमयज्ञकी ध्रुवा समष्टि यज्ञमें प्रथिवीको अपना प्रतिनिधि 
: = (९ > 
बनाती है | उपभ्रत्‌ अन्तरिक्षको और जुह द्योको तथा गभगतशिग्न ८५1007 Sch) 
में हो कर सृष्टिक्रमके नियमोंसे प्रेरित हुआ शान्तिसे स्वानुकूल माताके पा 
मातृरसका पान करता है ॥ ६ ॥ 


[ तीयैंस्तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति | 


अत्रादधुर्यजमानाय लोकं दिशो भूतानि यदकल्पयन्त ॥ ७ ॥ 
तरन्तीति येन यज्ञकृतः सुक्रतो यन्ति ) प्रवतः प्रगता 


प्रवतो महोस्तीर्थन तरन ve 
: तरन्ति पास्यन्ति, इति 


` विस्तृता महीभूमयो योनयस्तीर्थेन वेदाध् 
४ भू मयो योनयस्तीथन NS ee 
देतोर्येन तेन तोर्थेन जना: यज्ञकृतः Gees सन्तो यन्ति ee oe 
(दिशो भूतान्यकल्पयन्त ) सर्वा दिशा भूतानि वस्तूनि ae ee 

. तस्मात्‌( यजमानायात्र लोकमदघुः ) यजमानाय जीवायात SE 


स्थानमद्घुधारयन्ति॥ ७॥ 


ME, 


~ 
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भाषाथं--(प्रबतो महीस्तीर्थेन तरन्तीति येन यज्ञकृतः सुकृतो % विस्तत 
योनियां वेदाध्ययनादि शुभकर्मसे जीवको पार करती हैं। अतएव उससे यज्ञ करे 
बाले पुण्य कर्मी होकर जीवन यात्रा करते हैं ( दिशो भूतान्यकल्पयन्त ) सारी 
दिशायें वस्तुओंका निर्माण करती हैं । इसलिये (यजमानायात्र लोकमदधुः) जीवरूप 
यजमानके लिये यहां समष्टिमें शरीरको धारण करती हैं॥ ७॥ 
शिचा- वेदाध्ययनादि शुभकर्मसे मनुष्य संसार सागरसे तेर सकता है, 
समष्टिमें सब तरफसे जैसे अन्य वस्तुएं बनती हैं वैसे जीवशरीर की उत्पत्ति भी 
होती है॥ ७ ॥ | 
अङ्गिरसामयनं पूर्वों अग्निरादित्यानामयनं गाइपत्यो दक्षिणा- 
नामयनं दक्षिणाग्नि!। महिमानमग्नेर्विहितस्य ब्रह्मणा समङ्गः 
सर्व उप याहि WA ॥ ८ ॥ 

( अङ्गिरसामयनं पूर्वाग्रिः ) अङ्गिरसामङ्गरसानां प्राणानां प्राणशक्तीना- 
मयनं स्थान निमित्तं पूर्वोग्निः सूर्योऽस्ति, अत एव सवंजीवबीजशक्तिरुतपद्चते 
( आदित्यानामयनं mesa: ) आदित्यानामादानधर्माणां प्रजानां प्राणिनामयनं 
स्थानं निमित्त गाहपत्यः प्रथिवीस्थानोऽग्निरस्ति | “आदित्या वै प्रजाः? (तै० १। 
Bis) अङ्गिरसः प्राणा आदित्यान्‌ प्राणिनः प्राप्नुवन्ति । “'एतेन वा alee 
भादित्यानाजुवन्‌” ( तां० १६ । १४। २ ) ( दक्षिणानामयन दक्षिणाग्निः ) दक्षिणानां 
गमनशीलानामन्तरूष्मणामयनं स्थानं निमित्तं दक्षिणाग्निरन्तरिक्षस्थानो वायुवेन्द्रो 
वांस्ति ( aa: समङ्गः शग्मो ब्रह्मणा विहितस्याग्नेमहिमानमुपयाहि ) सकलः सम्य- 
गङ्ग: सुशरीर: शक्त: स्वं हे जीव ! त्रह्मणा जगदीश्वरेण विहितस्य विरचितस्यागने- 
मेहिमानमुपगच्छ ॥ ८॥ र 
a अङ्गिरसामयनं पूर्वाग्नि: ) प्राणशक्तियोंका निमित्त सूर्य दै, 
शरीरधारी ie re ES आगमन होता है ( आदित्यानामयनं गाहेपत्य) 

थिवी स्थान अग्नि है ( दक्षिणानामयनं दक्षिणाग्निः ) 


उसीसे सवे 


शरीरके अन्दर विचरण करनेवाली उष्मा-हरारत का निमित्त अन्तरिक्ष स्थान वायु । 


"ज्य rs 

ee नगदीश्‍वरकी रची हुई अग्निकी यह महिमा है (aa: समङ्गः शग्मो 
हतस्याग्ने ज 2 ङ्गं 

समर्थ रारीरधारी महिमानयुपयाहि ) सब कलाओं से युक्त तथा उत्तम बो वाला 
RARE बनकर हे जीव तू अग्नि तेजकी महिमाको, प्राप्त हो ॥८॥ 


टि अग्नि और विद्युत्‌, वायु प्राणीमात्रके प्राण शक्तियों शरीरें 
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कौर शरीरके अन्दर की जीवन योग्य उष्माका कारण हैं, जगदीश देव की रची हुई 
ग्नि की यह महिमा है, इसके अधीन होकर जीव कम करनेके लिये संसार में 
शरीर धारण करता है॥ ८॥ 

gat अग्निष्ठा तपतु शं घुरस्ताच्छं पश्चात्‌ तपतु गाइपत्य; 

टक्षिणाग्निष्टे तपतु शम वर्मोत्तरतो मध्यतो अन्तरिक्षाद्‌ दिशो 

दिशो अग्ने परिपाहि घोरात्‌ ॥ ९ ॥ 

( gat अग्निष्ठा पुरस्ताच्छं तपतु ) पूर्वाऽग्निः सूर्यस्त्वा पुरस्तात्‌ सम्मुखतः 
श॑ कल्याणाय तपतु प्राणशक्ति प्रयच्छतु ( गाहपत्यः पश्चात्‌ शं तपतु गाहेपत्य. 
रिवीस्थानोऽग्निद्रा श॑ कल्याणाय पश्चात्‌ तपतु ( दक्तिणाग्निष्टे शमं . वर्मात्तरतो 
मध्यतः तपतु ) दक्षिणाग्निरिनद्रस्ते शम त्राह्मणस्थानं वक्त्रं मुखं वम ज्ञत्रिय- 
तुल्यं भुजस्थानं तपठु ( उत्तरतो मध्यतोऽन्तरित्तादिशो दिशो घोरादग्ने परिपाहि ) 
उत्तरतो मध्यतोन्तरित्षादिरो दिशो हे अग्ने ! त्वं घोरादू दुःखात्‌ परिरक्ष ॥ ६ ॥ 

आपार्थ--(पूर्वो अ्निट्ठा पुरस्ताच्छं तपतु ) हे जीव ! तुमको सूय सामनेकी 
तरफ से कल्याणके लिये तपाये एवं प्राणशक्ति को प्रदान कर, ( गाहपत्यः पश्चात्‌ शं 
तपतु ) प्रथिवीकी अभि तुमे परकी तरफ कल्याणके लिये तपावे एवं तेरे जीवनका 
आश्रय वने ( दक्षिणाप्रिष्टे शम वर्मात्तरतो मध्यतः तपतु ) वायुक साथ विद्युत्‌ तेरे 
ब्राह्मए-स्थानीय मुख ओर क्षत्रियके तुल्य भुजास्थानका तपाव एव बाणीशक्ति और 
बलका प्रदान करें ( उत्तरतो मध्यतोन्तरिच्षादिशो दिशो घोरादग्नेः परिपाहि ) उत्तरसे 
मध्यसे अन्तरिक्षसे दिशादिशा से हे अग्ने ! दुःख मात्रसे मेरी रक्षा कर || ६॥ 

शिक्ता-सूर्य, अभि, वायु-बिद्युत्‌ शरीर धारणके लिये सब तरफसे जीव 


'की रक्षा करते हैं || ६॥ 


यूयमग्ने शंतमाभिस्तनूभिरीजानमभि =| स्वर्गम्‌ | 


अश्वा भूत्वा पृष्टिवाहों वहाथ यत्र देवे! arate मदन्ति ॥१०॥ 


( अग्ने यूयं शंतमाभिस्तनूमिरीजाने GT लाक हि Po 
E ) अग्ने हे$ग्नय: ! (वचनव्यत्ययः' | यूय शंतंमामिःकल्याणसाधि 


ig मेघमण्डलं प्रष्टिवाही 
छज्वालारूपाभिरीजान जीवनयज्ञ कुर्वाणं जीवात्मनं स्वग लोक मंवम ३० 7 al 


: सिचः’? 
रेतसेचनकर्तार: प्राशिबीजवाहका अश्वा भूत्वा बढी वर्ह स्म ० ae 
र५८। ९। २ ७७ ( यत्र देवे: सधमादं मदन्ति ) यत्र मेवमणडले देव सुयेररिममिः 


Re सधमादं सहयोग मदन्ति सेवन्ते ॥१०॥. 
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'भाषार्थ--( अग्ने यूयम्‌) हे अग्नियो ! तुम ( शंतमाभिस्तनूमि: ) कल्याण 
साधक स्वदीपरियो से ( ईजानम्‌ ) जीवन यज्ञ करनेवाले जीवात्माको ( सवर्ग लोकम्‌) 
मेघमरडलके प्रति ( प्रष्टिवाहो5शवा भूत्वा वहाथ ) हा शिया जा वाहक 
घोड़े बनकर तुम वहन करते हो' ( यत्र दैः ) जिस मेघमण्डलमें सूयं रश्मियोंके साथ 
सब जीवात्मा (सधमादं मदन्ति ) सहयोगका सेवन करते हैं ॥ १०॥ 

a शिक्षा-अग्नि, विद्युत्‌, सूयं तीनोंकी सूक्ष्म दीप्तियां मेघमण्डलमे प्राप्त 
जीवात्माओंको जन्म धारण करनेके लिये हेतु बनती हैं ॥ १०॥ 
` मने पश्चात्‌ तप शं पुरस्ताच्छमुत्तराच्छमधरात्‌ तपैनम्‌ । 
एकस्त्रेधा विहितो जातवेदः सम्यगेन धेहि सुकृतामु लोके ॥ ११॥ 
(अग्न एनं पश्चाच्छ तप ) हे अग्ने ! एनमेतं जीवं पश्चात्कल्याणाय तप 
( पुरस्ताच्छमुत्तराच्छमधराच्छं तप ) तथा पुरस्तात्कल्याणायोत्तराच्च कल्याणायाधराञ्च 
कल्याणाय तप ( एकस्त्रेधा विहितो जातवेद एनं सुकृतामु लोके सम्यग्धेहि ) स्वरूपत 
एक एव पदाथेस्त्रधा त्रिधाउग्निबिद्युत्सूयनामभिश्लिप्रकारो विहितो नियोजितों हे 
जातबेदोअने स्वमेनं जीवं सुकृतामु कल्याणवतां हि लोके शरीरे सम्यक्‌ स्थापय ॥११॥ 
_.. भाषार्थ--(अग्न एनं पश्चाच्छ॑ तप) हे अग्ने ! इस जीवको पश्चिम दिशामें 
कल्याएकेलिये अपना तेज दे ( पुरत्ताच्ञमुत्तराच्छभवराच्छं तप ) पूव दिशामें उत्तर 
दिशामें पश्चिपदिशमिं कल्याणके लिये तेज दे एवं किसी भी दिशामें इसका जन्म हो 
सबत्र कल्याण सम्पादनकर (एकस्त्रेधा विहितो जातवेद एनं सुक्रतामु लोके. सम्यग्धेहि) 
स्वरूपतः एक ही होता हुआ अग्नि, विद्युत, Ga नामों से. तीन प्रकारके स्वरूप्रमे 
प्रथिवो, अन्तरिक्ष और दो स्थानके भेदसे नियुक है, एवं हे अग्नि ! इस जीवको 
पुण्यकर्मियोंके शरीरमें अच्छी तरह स्थिर कर ॥ ११॥ 
शिक्षा-जीवका जन्म-किसी भी दिशामें क्यों न हो सब जगह अग्नितत्व 
इसमें निमित्त बनता है, जो कि स्थान भेदसे अग्नि, विद्युत्‌ , घूर्यके नामसे प्रसिद्ध 
है वही इसको उत्तम से उत्तम शरीरमें भो धारण कराती है ॥ ११॥ जब 
THT: समिद्धा आ रमन्त प्राजापत्य मेध्यं जोतवेदस: । 
शतं कृएवन्त इह मावचिक्षिन्‌ ॥ १२॥ | 


5 जा तत्र सोऽम्रय ® > 3 SS द्र | 
( जातव्रेदसो5प्रय: समिद्धा: प्राजापत्य॑ मेध्यं शमारभन्ताप्‌ ) जाते जाते 
विद्यमाना अभय: समिद्धा: स्वस्वलोक प्र 


१ थव्यामन्तरिक्षे दिवि भाप्तबला: सन्त: ATT 
~ * है {ए ° 
त्यं माणे भं गाशप्रयोजनकंप्राणयारणाय जस्मप्रदणाय | “प्राणो हि जापतिः. त. शैः 


"Na CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ्रथव० का० १८ Ago ¢ [ १९३ 


प्रजायते (श० ३।। २ 1१ ) मध्यं शुद्ध श॑ कल्याणायारभन्तामासमन्ता 
£ a गयं नयन्तु नयन्तीत्यथ: | ( श्तं कृणवन्त इह मावचिक्षिपन्‌ ) श्रतं पक्वं 
य तः कुबन्तोऽम्नय इहात्र संसार सावचिक्षिपन न कदापि अस्तं व्यस्तं 
पन्न BEAT 


gated वा || १२ II 


भाषाथ--( जातवेदसाऽग्रय समिद्धाः ) उत्पन्न मात्र वस्तुझमे विद्यमान 

म अपने २ लोक यानि प्रथिवो, अन्तरि और द्यौ में बलवाली होती हुई 
कप 3 प्यम्‌) प्राणधारणयोग्य शुद्ध भेको ( शमारभन्ताम्‌ ) कल्याणके 
त हूपमें आरम्भ करो (शृतं कुण्वन्त: ) परिपक्व करते हुए ( इह- 
मावचिक्षिपन्‌ ) यहां मध्यम कदापि न अस्तव्यस्त करो या करते हो ॥ १२॥ 

शिक्षा--अग्नि, विद्युत्‌ और सूर्य अपने २ स्थानम बलिष्ठ होते हुये प्राण 
धारण करने योग्य नूतन गर्भको बनाते हैं, तथा पूरणोवस्था तक भौ पहुचाते हे ॥१२॥ 


यज्ञ एति विततः कल्पमान इंजानमभि लोक स्वगम्‌ । 
तमग्नय; सर्वहुतं जुषन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः 


शृतं कृणवन्त इह मावचिक्षिपन्‌॥ १२ ॥ 
( कल्पमानो यज्ञो वितत इंजानं स्वग लोकमभ्येति ) कल्पमानः कल्पर्य- 
` गानः कल्पं संसारं कुर्वाणः। अन्तगतो शणिजये:' | यज्ञ सप्रष्टियज्ञों विततो बिस्तृत 
सन्‌, ईजानमास्मानं स्वर्गं सुखसाधकं लोकं शरीरमभ्येति नयति ( तं सवहुतं 
प्राजापत्य मेध्यं जातवेदसोऽग्नयो जुषन्ताम्‌ ) तं सबंहुतमात्मसमे पिणं जीवं प्राजापत्यं 
्राणप्रयोजनकं मेध्यं शुद्धहबीरूपं जातवेदसोऽग्नयो जुषन्तां सेबन्ताम्‌ ( श्रतं कृणवन्त 
इह मावचिक्षिपन्‌ ) पूर्ववत्‌ ॥ १३॥ 
भाषा्थ--( कल्पमानो यज्ञो विततः ) कल्प को बनाने वाला समाष्ट्यज्ञ 
बिस्तृत होता हुआ ( इजानम ) आत्मा को ( स्वगं लोकम्‌) सुखसाधक शरीरकं 
प्रति ( अभ्येति ) ले जाता है ( तं सवहुतम्‌ ) उस आत्मसमर्पी जीवको ( प्राजापत्य 
मेध्यम्‌ ) प्राणप्रयोजनबाले शुद्ध हबिरूपको ( जातवेदसोऽग्नयः ) उत्पन्न सात्र 
TA विद्यमान अग्नियां ( जुषन्ताम्‌) उपयुक्त करें ( श्वतं कृए्वन्त इह्‌ माव 
RATT) पूव मन्त्रके अनुसार इसका अर्थ समभिये॥ १३॥ 
शिक्षा -कल्पनिर्माण करनेके लिये समष्टियज्ञ बिस्तृत होकर जीवात्माको 
इसके अनुकूल शरीरमें ले जाता है और इस कार्यमें अग्नि, विद्युत्‌, सूर्यं उपयुक्त 
॥ १३॥ 
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ईजानश्चितमारक्षदगिनि नाकस्य पृष्ठाद दिवमुत्पतिष्यन्‌ | 
0 पन्या! ~ 
तस्मै प्र भाति नभसो ज्योतिषीमान्त्स्वगः पन्याः सुकृते J ॥१४॥ 


(ईजानो नाकस्य प्रष्ठाद दिवमुत्पतिष्यन्‌ चितमग्निमारुक्षत्‌ ) जान: र 
एव जीवात्मा नाकस्य सूयंस्य प्ृष्ठान्मण्डलात्‌ | “नाक थादित्यो भवति नेता रसानां नेता 
भासां ज्योतिषां प्रणयः” ( free २। १४ ) दिवं मेघमरडलसुत्पतिष्यन्सुद्रमिष्यन्‌ सन्‌ 
चितमग्निं प्रथिवीलोकमारुक्तच्छरीरधारणायारोहति | “अयं वाव लोकोऽग्निश्चितः” 
(श० १०।१।२।२) ( तस्मे Gad नभसो ज्योतिषीमान्‌ देवयानः सवर्गः पन्थाः 
प्रभाति ) तस्मे सुकते पुण्यक्रते जीबाय नभस आकाशस्य ज्योतिषीमान्‌ प्रकाशयुक्तो 
देवयानो रश्मियान: स्वर्ग: सुखसाधको मागः प्रभाति प्रकटी भवति ॥ १४ II 

भाषार्थ--( ईजानः ) पूर्वाक्त जीवात्मा ( नाकस्य TIL) सूर्यमण्डल से 
( दिवमुत्पतिष्येन्‌ ) मेवमण्डल की ओर पत्षो की तरह उड़ता हुआ ( चितमम्निम्‌ ) 
शरीर धारण करनेके लिये प्रथिवी लोक को ( आरुक्षत्‌ ) आता है। ( तस्मे सुकते ) 
उस कमेशील जीवके लिये ( नमसः) आकाश का ( ज्योतिषीमान्‌ ) प्रकाशमय 
( देवयानः ) रश्मियान ( स्वग; ) सुख साधक ( पन्थाः ) मार्ग ( प्रभाति ) प्रकट 
है॥ १४॥ द 
६९, शिक्षा-जीवात्मा सूर्य रश्मि से जब मेघमण्डलमें चला जाता है तब पुनः वहां 
से शरीर धारण करनेकी शक्तिको प्राप्त करके आकाशके मध्यसे प्रकाशयुक्त ररिममाग 
से प्रथिवी पर आता है । ॥ १४॥ । 


अग्निशताधवयुष्टे बृहस्पतिरिन्दरो ब्रह्मा दक्षिणतस्ते अस्तु | 
हुतोयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूरवमयनं हुतानामू ॥ १५ ॥ 


(अनिष्टे होता बहस्पतिरध्वयुरिन्द्रो नद्या दत्तिणतस्तेऽस्तु) “| व्यष्टियज्ञ 
आरभ्यते हे जीव ! तव शरीरधारणाय व्यष्टियज्ञे शरीरयज्ञ st: प्रथिवीस्थानो- 
उमिहाताडस्त इहसपतिवर्षाधिपतिदेवस्ते$व्वयुरस्त, इन्द्रो मध्यवर्ती विद्यद्रपो देवस्ते 

. दक्षिणतो नह्मास्त । इमे तब यज्ञरक्ञका इति मन्तव्यम्‌ | (अयं हुतः संस्थितो यज्ञ एति 
गत हना यप) अयं हृतो मया इतः संस्थितो योनिसम्बन्धे निहितो. यज्ञ एति 


गच्छति हुतानां मया हुतानां जीबाना पर 
पि ताला पे पथममयन स्थानं तत्रोषविगर्भे 
भातापितृबीजभावे वा || १५॥ स्थानं यत्र भवति 


कु 


भाषाथे- ( अग्निष्टे होता ) sq रर ie 
वात हि मन्त्रसे व्यष्टि यज्ञ प्रारम्म होता है! | 
जीव ! तेरे शरीर घारणक लिये व्यष्टियज्ञमें प्रथिवी स्थानो अग्नि होता हे (बृहरपंति- 
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le बर्षाका स्वामी दू स्थानी ब्रहस्पतिदेव तेरा अध्वयु है ( न्द्रो बरह्मा दक्षिण- 
a मध्यस्थानी विद्युत्‌ यज्ञके दक्षिणमें बैठने वाला ब्रह्मा है । यह सब तेरे 
व रक्षक हैं । ( लय ga: संस्थितो यज्ञः) यह gi हुत होकर योनि 
नवम नियत हुआ (एति यत्र) जाता है जहा ( हुतानां पूवमयनम्‌ ) यटि यज्ञमं 
त हुये जीवोंका प्रथम स्थान जो ओषधिगर्भ या मातापिताका बीज भाव है ॥१४॥ 


शिक्ता--जीवोंके व्यष्टि यज्ञमें पार्थिव अग्नि, वर्षाका स्वामी दय स्थानी बृह- 
सति, मध्यस्थानी इन्द्र कमशः होता अध्वयु ओर ब्रह्माका कार्य करते हैं, उत्त यज्ञ 
जीवात्माओंके सबसे प्रथम स्थान गभरूपम प्राप्त होता है यानि गर्भ समयसे व्यष्टि- 
यज्ञ अथवा शरीरयज्ञका प्रारम्भ हो जाता है॥ १५॥ 


अपूपवान्‌ क्षीरवांश्चरुरेह सीदतु | 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥१९॥ 


( त्तीरवानपूपवांश्चरुरिहासीदलु ) अत्र प्राजापत्ये शरीरात्मके व्यष्टियज्ञे 
क्षीरवान्‌ पयस्वान्‌ रेतस्वान्‌ शुक्रवान | “रतः पयः? श०। १२।४।१।७) “पयसो 
वै प्रजाः सम्भवन्ति” (श० २। ₹। १। ११) अथवा चीर पय इव रेतो विद्यते यस्मिन्‌ 
स रेतस्वान्‌ शुक्रवान्‌-अपूपवान्‌ मधुमक्तिकागृहमिव सछिद्रै जालं विद्यते यस्मिन्‌ स 
सघिद्रजालवान्‌ “सौ वा आदित्यो देवमधु तस्य चौरेव तिरश्रीनवंशो$न्तरिक्षमपूपो मरी- 
चयः पुत्राः तस्य ये प्राञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाड्यः"? (छान्दो ६।१। १) 
अत्रोपनिषद्वचने मधुमक्षिकाणां सछिद्रग्रहस्यापूप इति नाम स्पष्टी भवति । यश्च लोके 
खाद्योऽूपः स खल्वपूप इवापूप उपमयेवास्ति। अद्यश्वीनोऽपि लोके “गुलाब- 
जामन” इति फलं पर्वतेषु तदिव घृतपक्वं यन्मिष्टान्नमुच्यते “गुलाबजामन” इति 
न्ना । चर्भाग इहास्मिन्‌ शरीर आसीदतु-आसीदति स्थिरो भवति । अर्थात्‌-- 
= वा शुक्रवान्‌ शरीरकोशो वा झक्रकोशः 
“युक्त Cell” मधुमज्चिकागृहमपूप:, स च कोशशब्देन वेदेऽपि व्यवहृतः “---मघुकोशो 
FR? ( ऋ० १) ११२। ११) शरीरे स्थिरो भवतीत्यायुवेंदविज्ञानम्‌ । (ये 
भानां हुतभागा लोककृत: पथिकृत इह स्थ यजामहे ) ये देवानां दिव्यगुणवतां पदा- 
atti हुतभागा गृहीतभागा लोकक्रतः शरीरसम्पादकाः पथिकृतः सकप्राणिजीवनया- 
भाया; संस्थापका प्राणापानव्यानरूपा आहबनीयगार्हपत्यदक्षिणाग्नयो यूयमिह शरीरे 
- याता यजामहे यजध्वम्‌ “पुरुषव्यत्यय:' ॥ १६॥ 


भाषार्थ_ ( क्षीरवान्‌ ) शुक्रवाला.या शुक्रमय ( अपूपवान्‌ मधुमक्षिका 
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गृहतुल्य ates जालवाला (चरुः) टुकड़ा ( आसीदत ) शरीर है स्थिर हात 
है । अर्थात्‌ शुक्रकोश “gm Cell” शरीरमें स्थिर रहता है (ये देवानां हतभागाः) जा 
दिव्यगुण वाले पदार्थों के अंश ग्रहण किये हुये ( लोककृतः पथिकृत: ) शरीर सम्पा 
दक सारेप्राणियों की जीवनयात्रोके संस्थापक प्राण अपान व्यान रूप आहवनीय 
गाहपत्य दखिणाग्नि (इह स्थ यजामहे) इस शरीर AEM ठम स्थित हो अत एव उत्त 
शुक्रकोशका यजन करते हो उसको परिणामपर पहुँचाते हो॥ १६॥ 
शिक्षा-शरीरयज्ञमें आहवनीय आदि तीन अग्नियोंके रूपमें प्राण, अपान, 
रौर व्यान वतमान होकर शारीरयज्ञके साधक प्राणियोंकी जीवनयात्राके संरथापक है 
और उक्त यज्ञमें शुक्रमय कोशकी पहिली आहुतिका परिणाम करते हैं॥ १६॥ 
अपूपवान्‌ दधिवांश्चरुरेह "| "111 110011 ॥ १७॥ 
अपूपवान्‌ द्रप्सवांश्‍चरुरेह ०००९०००००००००००००००००००० ॥ १८ ॥ 
ग्रपूपवान्‌ घृतवांश्चरुरेह ०००००००५३००००००००००००० ५० ० ॥ १ ९ ॥ 
अपूपवान्‌ मांसवांश्चरुरेह ०००,०००००००००००००००००० `| २० ॥ 


- अपूपवानन्नवांश्चस्रेह सी eee ॥ २१॥ 
अपूपवान्‌ मधुमांश्चररेह 20900000886: SER ॥ २२ ॥ 
अपूपवान्‌ रसवॉश्चरुरेह ee ॥ २३ ॥ 

4 अपूपवानपवांशचर्रेह सीः ॥ २४ ॥ 


( १) चौरवानपूपर्वाञ्चरु:- रेतस्वान्‌ सछिद्रजालवान्‌ भाग: = रेतोधारक- 
शरीरकोशः ( रेतः Cell 88 ) ॥ १६॥ 


ects (२) दधिवानपूपरवास्चरु:- धारणात्मकशरीरधातुः श्लेष्मा तद्वान्‌ श्लेष्म- 
नस छद्रजालवान्‌ 22 
द्र भाग: - श्लेष्मधारकशरीरकोश: ( शलेष्म Cell ) ॥ १७॥ 


(2) रसवानपूपबांश्चरु: 


= रसवान्‌ लसिकावान्‌ सछिद्रज | भागः= 
२सधारकशरीरकोशः ( रस Cell ) 3 की 


॥ २३॥ 
(४) द्रप्सवानपूपवांश्‍चरु: fi न 

ड 2 रुः=शोणितविन्दुमान्‌ सल्िद्रजालवान्‌ भागः= 

शोणितविन्दुधारकशरीरकोशः ( शोणित Cell ) ॥ १८ Ties ज्र 


४ (५) मांसवानपूपवांश्चरु:- मा | 
pl '=मासवान्‌ सङिद्रज Wa मांसधा- 
रकशरीरकोशः ( मांस Cell )॥ २० ॥| ROSIE SU GG । 


& करिन, wg, विलीन सनतु पा ए रूदु, विलीन तन्तुथोसे:पू्ण शुक्रादि अंश यहां 


४ 


SS RNS SN) 
कोश हैं स्यात्‌ Cella कहे जा सकें 


७० 
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(६) मधुमानपू पवांश्वरुः = मेदसवान, सछिट्रजालचान भाग: मेदो धारक- 


शरकोशाः ( मेद: Cell ) ॥ २२॥ 
3 } Cr स्नाववान सछिद्रजालवान्‌ भाग: = 
geen ( स्नाव Cell ) ॥ २४॥ 

८) अल्नवानपृपवां श्रः = अस्थिमान्‌ सछिद्रजालवान्‌ भागः 'अस्थिधा- 
खशरीरकोशः ( अस्थि Cell )॥ २१॥ 

(६) घृतवानपूपवांश्चरुः = मञ्जवान्‌ सछिद्रजालवान भागः= मञ्जधारक- 
शरीरकोशः ( मञ्ज Cell) ॥ १६ ll 

अत्र समन्वयः 

२ & टु 


१ = 2 : : 
“रेतसः श्लेष्मा संभवति, श्लेश्मणो रसः, रसाच्छोणितम्‌ , शो णितान्मांसम्‌ , मांसा- 


६ ७ ८ & : 5 
मोद, मेदसः स्नावा, स्नाव्नोऽस्थीनि, ग्रस्थिभ्यो मज्जा” ( निरु १४। ६) एते नव- 


पदार्थाः शरीरे सदा कोशेषु वर्तन्ते | तथा “शरीरमिति कस्मात्‌ । अग्नयो छात्र श्रियन्ते 
“मुखे श्राववनीय उदरे गार्हपत्यो हृदि दक्षिणाग्निः” ( गर्भोपनिषत्‌ | ₹ ) ॥१६-२४॥ 


भाषाथ--- 

१-( क्वीखानपूपवांद्चरु: ) रेतोधरक शरीरकोश यानि शुक्र Cell ॥ १६॥ 
२-(दधिवानपूपवांश्चरुः ) श्लेष्मधारक शरीरकोश यानि श्लेष्म Cell ॥ १३॥ 

३-( रसवानपूपवांश्वरुः ) रसधारक शरीरकोश यानि लसिका Cell 1 २३ ॥ 
४--(द्रप्सवानपूपवांश्वरु) शोण्तिविन्दुधारक शरीरकोश यानि रक्त Cell ॥ १८॥ 
५-(मांसवानपूपवांश्चरुः) मांसधारक शरीरकोश यानि मांस Cell ॥ २० ॥ 
९--( सघुमानपूपर्वाञ्चरु: ) सेदोधारक शरीरकोश यानि मेदः Cell ॥ २२॥ 
७-(अपवानपूपवांश्चरु: ) प्राणस्नायुधारक शरीरकोश यानि स्नायु Cell ॥२४॥ 
८-(अन्नवानपूपबांश्चरुः) अस्थिधारक शरीरकोश यानि अस्थि Cell ॥२१॥ 
९-( धृतवानपूपवांश्चरुः ) मज्जधारक शरीरकोश यानि ast Cell ॥१६॥ 

` शिष्षा-शुक्र, श्लेष्मा, लसिका, रक्त,.मांस, मेदः, स्नायु, अस्थि ओर ASST 
* कोशों ( 0.४ ) को शरीरके अन्दर वर्तमान प्राण, अपान और व्यानरूप 
भियां शरोरयज्ञ में हवन कर रही हैं अर्थात्‌ शुक्रादि धातुओंका परिणाम शरीर 
$ अन्दर गर्भसे लेकर मत्यु पर्यन्त प्राणाम्नियां करती रहती हैं अतः प्राणोंकी विद्या 
ग सम्यकू परिचय करके जीवन लाभ लेना चाहिये ॥ १६ २४॥ 
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अपूपापिहितान्‌ कुम्भान यांस्ते देवा अधारयन्‌ | 
ते ते सन्तु खधावन्तो मधुमन्तो घ्रृतश्चुतः ॥ २५ ॥ 


( देवास्ते यानपूपापिहितान्‌ कुम्भानधारयन्‌ ) देवा अग्न्यादयस्ते तुम 
९ AN 
यान्‌ पू्वोक्तान्‌ अपूपापिहितान्‌ कुम्भान्‌ जालान्तगंतान्‌ शुक्रादिमयान्‌ कोशानधारयन 


'घारयन्ति (ते ते स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्च्चुतः सन्तु ) ते ते तुभ्यं स्व धाबन्तोऽङ्न 


बन्तो मधुमन्तो रसवन्तो घृतबन्तः स्नेहवन्तो TIT फलरूपेण संसारे सन्तु सन्ती 
त्यर्थः “रसो बै मधु” ( शत० ६।४।।३। २) अन्नरसस्नेहपरिणामास्ते कोशा; 
सन्तीति विज्ञानं प्रकट्यते ॥ १५ ॥ 


भाषाथ--( देवास्ते यानपूपापिहितान्‌ ) अग्नि आदि देव तेरे लिये पूर्वोक्त 
जिर जालान्तगत ( कुम्भानधारयन्‌ ) शुक्रादि कोशों को धारण करते हे । ते ते) वे 
तेरे लिये ( स्वधावन्तः ) अन्न वाले (मधुमन्तः) रस वाले (धृतवन्तः) स्नेह वाले aa 
में फलरूपके समान (सन्तु) संसारमै हों ॥ २५ ॥ 


छ शिक्षा--शरीरके अन्दर शुक्रादि कोश, अन्न, रस और AER आहारसे 
अनत € स्वास्थ्यजनक उक्त वस्तुओंके सेवन करनेसे शरीरान्तगत शुक्रादि वस्तुओंका 
स्वास्थ्यजनक परिणाम हो सकता है॥ २५ || 


यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः | 
तास्ते सन्तूदभ्यी; प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानुमन्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 


(यास्ते तिलमिश्रा स्वधावतीर्धाना अनुकिरामि) हे जीव ! तुभ्यं यास्तिल- 
घाना i 02 ने मिश्रा: सहिताः स्वधावतीः स्वधारणाशक्तिमती 
चिह्न तिलं तिलक बाइमिधीयते. 33 “a चिपामि तनोमीत्यर्थः | 'ललादऽङ्कुमात्र 
मयैव भवति तथैवात्रापि द्‌ ( दुसर ७0७ SSIS 2| 
तुभ्यसुद्‌भवीरुङ्भाविका उत्तानः ee प्रभ्वीः सन्तु) ता धाना धमन्य 
न्यताम्‌ ) तास्ते धमनीर्यमो oa अतानिकाश् सन्ति (तास्ते यमो राजालुम- 
राजा जीवनकालोऽनुमन्यतामनुकूलं नयतु ॥ I! 


अन्धियोले bas mois तिलमिश्रा: ) है जीव ! जो तेरे लिये तिलके समान मांस 

उक्त ( स्वधावतीर्धाना: ) स्वथारणशक्तिवाली धमनियोंको ( अनुकिरामि ) 

के रूपे उद्भ्वीः प्रभ्वीः सन्तु ) उक्त धमनियां तेरे लिये ताने 
बानेंके रूपमें विद्यमान 

Ed क aes (तास्ते यमो राजा T) उनको तेरा जीवनकाल (अनुमन्यताम्‌) 

अचुकूलरुपसे लिये: फेला दे या.स्थिर रक्खे।॥ २६॥ 
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frat शरीरके न्दर मांसग्रन्थियोंके साथ शिरायें तानें बानेंके रूपमें 
.. | जो वातादि वाहक होनेसे जीवनकालको स्थिर रखने वाली हे॥२६॥ 
ती 


अक्षिति भूयस्तीम्‌ ॥ २७॥ 
भूयसीमक्षितिम्‌ ) भूयसीमत्यविकामज्षिति जीवनीम्‌, यमो राजाऽनुमन्य- 


( 


तामिति वर्तते ॥ २७ || 
भाषाथ--( भूयसीम्‌ ) अत्याधिक ( अक्षितिम्‌) जीवनीको जीवनकाल 


कूलरूपमें स्थिर रखे ।। २७ ॥ 
ios 2 
शिक्षा-पूर्वाक्त वातादिवाहक शिराआके 1 आर उचित सञ्चलन 


न्रबहारसे जिन्दगी उन्नत होती है ॥ २७ ॥ 
प्सश्चस्कन्द पूथिवोम ठु द्यामिमं च योनिम ग॒ यश्च पूर्व? । 
मान योनिपतु संचरन्दँ दरप्सं जुहोम्यठु सप्त होत्राः ॥ २८ ॥ 

(द्रप्सः प्रथिवों याञ्चावु-इमञ्च योनिमनु चस्कन्द ) दरप्सा टृप्यतिमु ह्यतीति 
दसः संसारे मुह्यमानो जीवः “अनीशया शोचति मुह्यमानः? (मुण्डके ३।१।२) माहूनाथा- 
प घातोः सः प्रत्ययः | द्यावप्रथिवीभ्याँ सद्‌ तयोरुत्पत्तिसमकालमेव | इमं योनिं 
मनुप्यादि योनिमतु रारीरंप्रति चस्कन्द स्कन्इति गच्छति ( यश्च पूव ) यश्च स पूव 
पुरातनः शाश्वतिकः (समानं योनिमञुस aed द्रप्सं सप्त होता, Ag जुहोमि ) समानं 
कमप्रमाणं कर्मानुसारं यथोचितं योनिं शरीरं प्रति GAGA सम्यग्‌ गन्तार. द्रप्स 
जीं सपन होत्रा अनु सक्तसंख्याका होता यज्ञान्‌ आदानधर्मान्‌ सुपुम्नाकेन्द्ररूपान्‌ 
प्राणयज्ञान्‌ “lat यज्ञनाम” (Fre ३। १७) Balla प्रयच्छामि संस्थापयामि ॥२८॥ 
माषार्थ --( द्रप्सः ) संसारमें मुह्यमान जीव ( प्रथिवी द्याव्वानु ) द्यावाप्र- 
थिवीके साथ अर्थात्‌ उनकी उत्पत्तिके समकाल ही ( इमञ्च योनिमनु ) और इस 
| आदियोनि को ( चस्कन्द ) प्राप्त होता है .( यश्चयूवः ).जो कि शाश्वतिक 
अर्थात्‌ नित्य हे ( समानं योनिमनु ) कर्मानुसार यथोचित योनिक प्रात ( संचरन्तं 
TH) सृष्टिकमसे जाते हुए जीवको ( सप्त होत्रा अनु ) सात संख्या बाले यज्ञों 
अर्थात्‌ सुपुम्ना नाडीके सप्त प्राणचक्ररूपी यज्ञांके साथ ( जुहोमि ) संस्थापित 
केरा हूँ ॥ २८॥ 

न शिक्षा--द्यावाप्रथिवीकी उत्पत्तिके साथ ही जीवोंकी उत्पत्ति भी होती है। 

९६ नित्यस्वरूप वाला जीव अपने कर्मानसार मनुष्यादि योनियोंको प्राप्त होता है। 
` पापत हुए जीबका विशेष आश्रय सुषुम्ना नाड़ीगत सप्त प्राणचक्र हैं ॥ २८ ॥ 
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£] सुक्तसमन्वंय 


शतधारं वायुमक स्वर्विदं नृचक्षसस्ते अभि चक्षते क, | 


ये पृणन्ति प्र च यच्छन्ति सबेदा ते दुहते दक्षिणां सप्तमातरम्‌ ॥२९ f 
x त ( नृचक्षसः शतधारं वायुं स्र्विदमक रयिमभिचक्षते ) नुचक्षसो देवा दु 
` इन्द्रियाणि “देवा बै नुचत्तसः” ( शत० ८। ४। ३ । ४ ) रातथारमसंख्यधारायुतमसं. | 
ख्यनाडीप्रवाहयुकतं वायु वातं स्वर्विदं तजोविदे सुखहेतुकमकमग्नितत्वमुष्माएं श 
mI पित्तमितियावत्‌ “श्रग्निवाँ अर्कः” ( १० | ४ | १। २३ ) रयिमुदकं ges शलेष्मत- हे 
त्वम्‌ “अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे” इत्युक्तं च। अभिचत्ततेऽभिपश्यन्ति 
अनुभवन्ति-अभिगच्छन्ति । शरीरे बातपित्तकफरूपेण वाय्वग्निजलानि वतन्ते | उक्तं 
च सुश्रुतचरकयो:-- 
विसर्गा दानविच्ेपेः सोमसूयानिला यथा । धारयन्ति जगद्द हं कफ़ पित्तानिलास्तथा ॥ 
ga जिज्ञास्यं कि पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरिति ? ग्राहोत्वित्पित्तमेवाग्निरित ! | पै 
भ्रश्नोच्यते न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरुपल भ्यते, आग्नेयत्वात्‌ ॥ न 
Cove MACHT मधुरशीतलः | स॒तत्रस्थ एव स्वशक्त्या शेषाणां श्लेष्मस्थानानां दु 
शरीरस्य च उदककमंणा अनुग्रह करोति ।” सुश्रुते (Gace Ho २१। ८ | ६॥ १४) ; 
“वायु स्तन्त्रयन्त्रघरः प्राणोदानस मानव्यानापानात्मा प्रवतंकश्चेष्टानामुचावचानाम्‌० . ( 
अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति aaa पक्तिः ु 
मपक्ति दशनसदुशन मात्रामात्रत्वमुष्मण:० ॥ 
सोम एव शरीरे रलेष्मान्तगतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति तथथा दाब्य' | 
शेथिल्यसुपचयं काशयंम्‌० 1” ( चरके | qo १२। ८, ११, १२) री 
(ये च सबंदा पृणन्ति प्रयच्छन्ति) ये च वातादय आन्तरिकपदार्था: सर्वदा f 
शरीर पृणन्ति प्रकृतिभूताः सन्तः पालयन्ति, प्रयच्छन्ति विक्रृताश्च | उक्तं 3 


6 देहं x ह 
यथा “विङृताऽविङ्तता देहं घन्ति ते वर्तयन्ति चः? (oie ON) 
मातरं दक्षिणा दुहते ) त एव बातादयः सप्तमातरं सप्तमातारो निर्मातारों यस्यास्ता 
दृक्षिणां भोगरूपां get प्रपूरयन्ति सम्पादयन्ति 


शुकादिभिः सप्तधातुभिः सम्पन्नो 
भोगो$त्र दक्षिण ॥ २६॥ 


भाषार्य ( तृचज्ञस: ) प्राणियों को स्व स्व व्यापार में प्रवृत्त करने वाली 
दन्दरियाँ ae वायुम) 'असंख्य नाडी प्रबाहोंसे युक्त शरीरान्तगत आयुर्वेदिक वात 
Sid ( सबर्विदमकप्‌) तेजनिमित्तक पित्त तत्त्वको ( रयिम्‌) पुष्टिकारक FF 
egal (अभिचक्षते) प्रप्त होती हैं (वे च सबदा) जो ara, पित्त,कफ सदा (प्रणन्ति) 
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पालन करते हैं '( प्रयच्छन्ति ) विकृत होकर शरीरका शमन करते हैं 
£ वे बात, पित्त, कफ शुक्राद्‌ सात धातुओं से निर्मित (दक्षिणां 
होने वाली कायारूप दक्षिणको सम्पादन करते हैं ॥ २६॥ 


शरीर 
a सप्तम [तरम्‌ ) 


) भोगारथे प्राप्त 


a घार >) ~ ष र्क ~ प्र 
न बात, पित्त, कफ मूलतत्व जीबनधारण आर पोषणकी शक्ति प्रदान करते 


करते हैँ ॥ २६॥ 
कोशं दुहन्ति कलशं चतुर्विलमिडां धेनुं मधुमती स्वस्तये । 
कर्ज मदन्तीमदितिं जनेष्वग्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ॥ ३० ॥ 

( अग्ने जनेष्बिडां धेनु मधुमती मूर्ज मदन्तीमदिति मा हिंसोः ) अग्न हे 
वैश्वानराग्ने | त्वं जनेषु जायमानेपु प्राणिषु बतमानामिडामिडानाम्नी धेनु हिय 
नाडीं मधुमतीं aa पिङ्गलां नाडीमूर्ज मदन्ती धेनुमूजे faust चेतनां मदन्ती हृषय- 

` जोम उखिराट” ( लै० १ । २। २। २ ) “वैराजो वै पुरुष” (तां २।७। म। १६ ) 
अदिति धेनुमखण्डनीयां सुधुम्नानाडीम्‌ । “विदिते ध्यानयोगेन सुपुस्नैका न डिद्यते" 
(दृरिकोपनिषदि १८ ) “या प्राणेन सम्भतति-्रदितिदेवतामयी gai प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूवे- 
| (mate ४। ७ ) प्राणन सह सङ्गच्छतेऽदितिः सुषुम्नानाडी तत्र च सप्न- 
चक्राणि प्राणकेन्द्राणि प्राणमर्माणि मुण्डक यथा “सप्त इमे लोका Ay चरन्ति प्राणाः” 
(geo २।१। ८) मा हिंसोने विनाशाय । यतो हीमा नाञ्चः ( परमे व्योमन्‌ 
खस्तये कोशं चतुर्विं कलशं दुहन्ति ) परमे पूर्ण शतबषेके व्योमन्‌ संवत्सरे काल 
“व्योम हि संवत्सरः” ( शत० म। ४।१। ११ ) स्वस्तये सु-अस्तिस्रे समीचीन- 
खिरले कोशं प्रत्येक फुप्कुसयङ्गर्लीहादिकं sald चतुश्छिद्र कलशं कलनस्वभावं 


` अतनया प्रपूरयन्ति। “कूल शब्दसंख्यानयोः? ॥ ३० ॥ 
भाषाथे- ( अग्ने ) शरीरके अन्दर वर्तमान हे. वैश्वानर अग्ने ! तू (जनेषु) 
अपन्न हुए सभी प्राणियोंके अन्द्र वतमान ( इडां धेतुम ) ईडा नाम वाली धमनी को 


ये & हें = दर 
सभी नाड़ियां ( परमे व्योमन्‌ ) पूणंकाल अर्थात्‌ सौ वर्षकी आयु तक 


WAM) और चारछिद्र वाले रक्तप्रवेश-निकासके कलकल शंब्दयुक्त जीवन- 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar न 
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frat छुक्रादि सात धातुओंसे युक्त तथा इन्द्रियोके आयतन भोगरूप | 


रक्त्रेशनिकासशब्द्बन्तं जोवनसमयसंल्यानत्रवृत्तिकं हृदयकूपं कलशं दुहन्ति 


ग नाडी को ( मधुमतीम्‌ ) पिङ्गला नाड़ी को ( ऊर्ज मदन्तीमदितिम्‌ ) जीवरूप 
अना को हाती हुईं अखएडनीय सुपुम्ना नाड़ीको ( मा हिंसीः ) मत हिंसित कर । 


(तये) स्थिरताके लिये ( कोशम्‌ ) प्रत्येक फुप्फुसयक्रत्‌ सोहा आदि को ( चतुः ' 


per 


. और हृदयको जीबनरससे पूणे करती हैं ॥ ३०॥ 
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bot i सूक्‍्तसमन्वेयं 

संयक संख्या करने वाले हृदय को ( दुहन्ति ) चेतनासे प्रपूरण करती a ॥ Roi 
खे ४ 

'शिक्ता-प्राणियोंके अन्दर ईडा, पिङ्गला ओर सुपुम्ना नाड़ियां प्रधान रूपसे 

विद्यमान हैं जो प्रोणियोंकी पूणे आयुपर्थन्त जीवनीके लिये यजत्‌ प्लीहा आदि पिर 


एतत्‌ ते देवः सविता वासो ददाति भर्तवे। 
तत्‌ त्वं यमस्य राज्ये वसानस्ताप्ये चर ॥ ३१ ॥ 


( सविता देव एतद्‌ वासो भतवे ते ददाति ) सविता यु एतद्‌ 
बास: शरीरं भते भुम तमथ तवेत्‌ प्रत्ययः? ते तुभ्यं ददाति “खग्धि वास” (शत ॥ 
३।४।२६) (त्वं यमस्य राज्ये वसानस्तत्ताप्ये चर ) हे जोव स्वं यमस्य यमनशीलस्य 
कालस्य राज्ये वसानो धारयन्‌ तच्छरीरं ताप्यं तपंणीयं सुखमयं चर सम्पादय ॥ ३१॥ 


भाषार्थ--( सबिता देवः ) उत्पादकदेव (एतद्‌ वासः) इस शरीरको ( भर्त- 
बे ते ) तेरे लिये धारण करनेको ( ददाति ) देता है ( त्व॑ यमस्य राज्ये ):हे जीव ! तू 
यमनशील समयके अधीन ( वसानः) धारण करता हुआ (तत्‌ त्यम्‌) उस 
शरीर को सुखनिभित्त ( चर ) सम्पादन कर ॥ ३१ ॥ 
= 'शिच्षा-ईशवरने संसारके अन्दर प्रेयः और श्रेयः सुखोंके सम्पादन करनेके 
जीवात्मा को शरीर प्रदान किया है अत: यावत्‌ जीवनकाल है उसके अन्दर 
उक्त शरीरको सुखसंम्पाद्न का हेतु बनाना चाहिये ॥३१॥ 
पाना धेतुरभवद वत्सो अस्यास्तिलो भवत्‌ | 
ata यमस्य राज्ये अक्षितामुपजीवति ॥ ३२॥ 
= (घाना ेुरभबत्‌ तिलोऽस्या वत्सो$भवत्त्‌ ) धानाऽस्मिन्‌ शरीरे धारणशीला 
nd धेतुरभवद्‌ । तिलो मांसादियन्थिरस्या अस्या धेन्वा बत्सोऽभवत्‌ -( यमस्य 
स ता चे अचितामुपजोवति ) यमस्य राज्ये कालस्य राज्ये तां नाडीरूपां घेठमेष 
मन्थिरूपो बत्स उपजीवत्याश्रयति ॥३२॥ | | 
-_ . भाषायं--( धाना 
धेनु के समान है ( तिलो 
तुल्य है ( यमस्य राज्ये ) 
( उपजीवति ) उक्त 


घेनुरभवत्‌ ) इस शरीरमे घारणशील बन्धनरूप नाडी 
स्था वत्सोइभवत्‌ ) मांसादि ग्रन्थि उस Isat चत्सके 
म शलक अवोन ( तां वै अक्षिताम्‌ ) उस नाड़ी रूप घेवुका 
मांसादि मन्थि आश्रय लेती है ॥३२॥ 


शिक्षा- शरीरके र्त 
` “® अन्द्र aes नाड्या विद्यमान हैं और उनके सांथ 
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टू मांस प्रन्थियां या नाडीप्रन्थियां भी हैं । जो उक्त नाड्यांमें से रिसते 
को अपने अन्दर ग्रहण करती हैं ॥ ३२। 

एतास्ते असौ धेनवः कामदुघा भवन्तु | एनी; श्येनी! 

सरूपा विख्पास्तिलवत्सा उप तिष्ठन्तु स्वात्र ॥ ३३ ॥ 


( असौ त एता धेनवः कामदुघा भवन्तु ) असो हे जीव एता धेनवो 
| शिराः कामदुघा आनुकूल्यसम्पादका भवन्तु ( अत्रनी: 1231 सख 
विरूपास्तिलवत्सास्त्वोपतिष्ठन्तु ) अत्र शरीरे एनीररुणा वातवहाः हिरा, श्येनीगोय: 
aan, कफवहाः शिराः, विरूपा नीला: पित्तवहा: शिराः, सरूपा रोहिण्यो रक्तवहाः 


शिरा: | शिराणां चातुर्विध्यं सुश्रुते वर्शितम्‌-- 


हुए 


तत्रारुणा वातवहाः पूर्यन्ते वायुना शिराः | 
पित्तादुष्णाश्च नीलाश्च शीता Tita: स्थिराः कफात्‌॥ 
श्रसृग्गुहारतु रोहिण्यः शिरा नात्युप्ण्शीतलाः ॥ ( सुश्रुते | २० ) 


तिलव॒त्सा: कोशवत्सास्त्वोपतिष्ठन्तु त्वामाश्रयन्तु त्वदधीना भवन्त्वित्यर्थः ॥ ३३ ॥ | 
a भापार्थ--( असो ते ) हे जीव ! तेरे लिये ( एता धेनवः ) ये धेनुरूप शिरायें 
( कामदुधा भवन्तु ) अनुकूलता की सम्पादक हों (अत्र) इस शरीरमें ( एनी: ) 
अरुण Wat वातवाहक रिरायें ( श्येनी: ) श्वेत wat कफवाहक शिरायें (विरूपाः) 
नीले wat पित्तवाहक शिरायें ( सरूपाः ) रक्तरङ्गकी रक्तवाहक शिरायें ( तिल- 
वत्सा: ) मांसग्रन्थियोंको वत्सतुल्य साथ रखती हुई ( स्वोपतिष्ठन्तु ) तेरे शरीरका 
आश्रय हे ॥ ३३॥ 

___ शिक्षा-शरीरके अन्दर चार प्रकारकी शिरायें स्व स्व ग्रन्थियोंके. साथ 
फली हुई हैं | जो कि वातचाहक, कफवाहक, पित्तवाहक और रक्तवाहक हैं ॥ ३३॥ 


एनीधाना हरिणी: श्येनीरस्य कृष्णा धाना रोहिणीर्घेनवस्ते । 

तिलबत्सा ऊर्जमस्मै दुहाना विश्वाहा सन्त्वनपस्फुरन्तीः ॥३४॥ 

५ ( अस्येनीरधांना हरिणीः श्येनीः कृष्णा रोहिणीधाना घेनवस्तिलबत्सा- 

SSW विश्वहोज दुहाना 'अनपस्फुरन्तीः सन्तु ) अस्य जीवस्य ताः पूर्वोक्ता धानाः 

= एन्यः श्येन्य: कृष्णा रोहिरयोऽपि तिलवत्सा ग्रन्थिवत्सा अस्मै जीवाय हरिण्यो 

ONE पोषिका घाना धारणधर्मा: शिरा विश्वाहा सबंदोज देहरसं रक्तादि दुहानाः 
"एन्योबनपस्फुरन्तीरुचितं स्कुस्मांणाः सञ्चलन्त्यः सन्तु ॥-३४॥ 
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९. न न्तु 
लिये आवश्यक रस आदिको सम्पादन करती हुई ( अनपस्फुरन्तीः सन्तु ) उचितरूप | 
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greet (sre) इस जीवकी ( एनीः घाना हरिणी: श्येनीः कृष्णा रोहे. | ल 
शीर्धाना धेनवर्तिलवत्साः ) पूवोक्त अरुण रङ्ग वाली वातबाइक श्वेतरङ्गकी कफ. af 
बाहक, नीले रङ्गकी पित्तवाहक, रक्तरङ्गकी रक्तवाहक शिरये अन्थियोंके साथ pal 
(अस्मै ते ) इस तुझ जीवके लिये ( विश्वाहा ) सदा ( ऊजे दुहाना: ) जीवनके | at 


~ लिये ~ ९ ~ 
से स्फुरती हुई अपने २ कार्यके लिये गति करती हुई विद्यमान रहे ॥ ३४॥ 
शिच्चा- पूर्वोक्त रक्तवातादिवाहक शिरायें स्व स्व अन्थियोंके साथ उचित | 
रूपसे स्पन्दन करती रहती हैं ॥ ३४ ॥ 


वैश्वानरे हविरिदं जुहोमि साहस्र शतधारमुत्सम्‌ | 
स बिभति वितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभर्ति पिन्वमानः ॥३५॥ 


( वैश्वानरे-इदं साहस्रः शतधारग॒त्सं हविजुहोमि ) वैश्बानरेऽग्नौ शरीरान्त- 
वर्तिन्यग्नौ “अयमग्निवश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते तस्य घोषो 
भवति यमेतत्कर्णा वपिधाय णोति स यदोवक्रमिप्यन्भवति नैतं घोषं णोति” ( श० १४।८। 
१०।१ ) साहस्र सहस्रप्रकारं शतधारमसंख्यनाडीशाखमुत्सं कोशाख्यं हविजुहोमि 
स्थापयामि ( स पिन्बयानो बिभति ) यतः स वेश्वानरः पिन्वमान एवं सेवमानो 
बिभर्ति त्वां हे जीव ! धारयति पोषयति ( पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभतिं ) 
तव पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहाश्च बिभति धारयति पोषयति ॥ ३५ ॥ 

- भाषाथ--( वेश्वानरे ) शरीरके अन्तवे्ती अग्निमें (इदं साहस्र शतधार 
मुत्सं हविः) सहनन प्रकारसे असंख्य नाड़ी शाखाओसे युक्त कोशरूप हविको (जुहोमि) 
रखता हूँ ( स पिन्वमानो बिभर्ति ) जिससे कि वह सेवित हुईं sofa तुमको धारण 
करती है ( पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभति ) न केवल तुमे ही अपितु वह 
वेश्वानर अग्नि तेरे पिता, पितामह, प्रपितामहको भी धारण करती रही है ॥ ३५॥ 

शिक्षा. शरीरके अन्दर वेश्वानर नामसे अग्नि विद्यमान है जो अपनी 
उष्मा सब कोशों आशयों ओर शिराओंको पहुँचाती हुई मनुष्य का धारण पोषण 


करती है ॥ ३६ ॥ 
सहसधार शतधारमुत्समक्षितं व्यच्यमानं सलिलस्य पृष्ठे । 
' ऊज दुहानमनपस्फुरन्तमुपासते पितरः स्वघाभिः ॥ ३६ ॥ 
ड ( सलिलस्य. TS सहस्रधारं शतधारमुत्सं व्यच्यमानमशितमूज gat | 
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|. तनुबीजँ पितरो जनकाः स्वधाभिः स्वधारणशक्तिभिरक्षितम- 
व्यच्यमानं व्यक्तिभावमाप्नुवन्तमूजं दुहानं खाद्यरसं गृह्नन्तमनपस्मुरन्तं 
गतिमन्तमुपासते सेवन्ते ॥ ३६ ॥ 
भाषार्थ--( सलिलस्य प्रष्ठे ) मेघमण्डलमें ( सहस्रधारं शतधारमुत्सम्‌ ) 
; _ह्यजलविन्हुमयसमूहको, जो गर्भेबीज ( व्यच्यमानम्‌ ) पुरुषादि शरीरके 
भावको प्राप्त होनेवाले ( अक्षितम्‌) अविनाशी जीवशक्तिको (ऊजे दुहानम्‌) 
शरीरथारणार्थ रस ग्रहण करते हुए को (अप) कुटिलगतिरहितको 
(पितरः) अपने जनक ( स्वधाभिः ) स्वधारण शक्तियोंसे ( उपासते ) सेवन 
करो हैं या ग्रहण करते हैं || ३६ ॥ 

शिक्षा-मेघमण्डलमें सव जीवोंका गभेबीज है उसको माता-पिता लोग 
पने अन्दर निज शक्तियोंसे धारण करते हैं जोकि पुरुषादि व्यक्तिशरीरमें प्रगट 
होता है ॥ ३६॥ 

यहां पर व्यष्टियज्ञका प्रकरण समाप्त होता है ओर जन्मसे लेकर मृत्यु- 
qa जीवनचर्याका प्रकरण प्रारम्भ होता है-- 


हिति 


इदं कसाम्बु चयनेन चितं तत्‌ सजाता अवपश्यतेत | 
मत्योयममृतत्वमेति तस्मे ग्रहान्‌ कृणुत यावत्सबन्धु ॥ २७ ॥ 


( इदं कसाम्वु चयनेन चितं तत्सजाता अवपश्यतेत ) इदं कसाम्बु 


| यूयं सजाता बन्धवोऽवपश्यत, अत एव-इत-आगच्छत | ( अयं मर्त्याऽमृतत्वमेति 
से यावत्सबन्धु गृहान्‌ FUA) अयं मर्त्यो मनुष्योऽसृतत्बं ध्येयरूपेणामृतत्वं 
गोक्षपदमेति तस्मात्‌ तस्मे जीवाय यूयं यावत्सबन्धु सर्वेञपि बन्धवो ग्रहान्‌ तद्योग्या- 
निस्थानानि कृणुत कुरुत ॥ ३७ ॥ 

_ भाषाथं-( इदं कसाम्बु ) यह गतिशील जलके समान पुरुषबीज (चयः 
'न चितम्‌ ) निजकमों से युक्तहुआ हुआ है ( तत्सजाताः ) तुम बन्छुजन ( अवप- 
चत ) इसको देखो ( एत ) इसके समीप आओ या प्राप्त होओ ( अयं Ha: ) यह 
पन्तान ( अमृतत्वमेति ) ध्येयरूप मोक्षपदको प्राप्त करता है । इसलिये ( तस्म 
SREY) उसके लिए तुम सब बन्धुजन ( ग्रदान्‌ ऋणुत ) योग्य स्थानोंको 
= Pi ॥३७॥ क = 


जनी = 
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शिक्षा- मनुष्य कर्मानुसार जन्मता है, जन्मे हुए बालकके | से 
योग्य स्थानों का प्रबन्ध करना चाहिये संसारमें मनुष्यजन्स का लक्त्य मोक्षप्राप्ति 
इसलिये अपने और अपनी सन्तानके प्रति ऐसे साधन और कर्मा'का सञ्चय करना 
चाहिए जिससे ध्येयरूप मोक्ष = हो सके॥ ३७॥ 
हहैवेधि धनसनिरिहचित्त इहक्रतुः । 
इहैधि. वीर्यवत्तरो वयोधा अपराहतः ॥ ३८ ॥ 
(a धनसतिरेधि ) इहास्मिन्नेव शरीरे त्वं धनसनिरेश्वयसम्भागी भव 
( इहचित्त इहक्रतुः ) इहृ शरीरे चित्त चेतनत्वं यस्य सोऽयमिहचित्तः शरीरे चेतन- 
शील एधि भव, इहक्रतुः, इह्‌ शरीरे क्रतुः कम यस्य स इहक्रतुः शरीरे कर्मशीलो 
भव “कतुः कर्मनाम” ( नि०२। १ ) ( इहवीर्यवत्तरो वयोधा अपराहत एधि ) हे 
जीव ! इह शरीरे तवं वीर्यबत्तरोऽतिवीर्यबान्‌ वयोधा आयुर्धारकोऽपराहतोऽनाघातः 
स्वस्थ एधि भव इत्याशीवादः ॥ ३८ ॥ 
भाषार्थ--( इहैव धनसनिरेधि ) हे वालक ! तू इस शरीरमें ऐश्वयंका भागी 
हो ( इहचितः ) इस शरीरमें तू सावधान बुद्धिमान्‌ हो ( इहक्रतुः ) इसी शरीस तू 


` पुण्यकर्मशील बन ( इह वीयवत्तर: ) इस शरीरमें तू अत्यन्त बलवान्‌ ( वयोधाः ) 


आयुवाला-( अपराहतः ) स्वस्थ ( एधि ) TEN ३८॥ 
शिक्षा--सन्तानके जन्म होने पर अर्थात्‌ जातकर्म संस्कारके समय बन्धु 
बान्धव और इष्टमित्र बालकको आशीर्वाद दें कि हे बालक ! तू ऐश्वर्यभागी, वुद्धि 


आन्‌, कमेशील, अतिबलवान्‌ , आयुष्मान्‌ , तथा स्वस्थ TEN ३८॥ 


पुत्र पत्रमभितपेयन्तीरापो मधुमतीरिमाः | 
स्वधां पितृभ्यो अमृतं दुहाना आपो देवीरुभयांस्तपेयन्तु ॥३९॥ 

( इमा मधुमतोरापः पुत्रं पौत्रमभितर्पयन्तीः ) इमा मधुमतीराप ओषः 
विरसाः “षधयो मधुमतीः” (तै. ३। २ । म । २) gd पौत्रमभितर्पयन्त्यः सतयः 
( पिवभ्योञ्यत सथां दुहाना आपो देवीरुभयांस्तर्पयन्तु ) अथ च पिठभ्योऽपि स्वधा 
न मरणं च दुहानाः: प्रपूरयन्त्य: सत्य आपो देवीदेव्य उभयान्‌ सन्तान 
पितृ अ तपेयन्तु | “आशा वा असतम? ( श० ५७ | ४ | ४ 1a) 11 ३६॥ 


पौज़ादि भाषाय--( इमा मधुमतीराप: ) यह ओषधि जल (पतरं पौत्रममित्पयन्ती) 
पत्र पीत्रादि नवजात सन्तानको तृप्त करता है ( पितृभ्योञ्मृत स्वधां दुहानाः ) ओर 
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ता आदिको अन्नशक्ति ऑर प्राणशक्तिको देनेवाला ( आपो देवीः ) उक्तदिव्य 
| 


aa पैयन्तु) सन्तान ओर सन्तानक्के माता पिता आदिको एवं दोनोंको 


(उभयारत 


त करता है ॥३६॥ 
शेक्षा--नवजात वालकको उसकी स्वस्थताके लिये ओषधिजल तथा 


भी ओषधसेवन कराना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


पो अग्निं हिणुत पित्‌ स्पेमं यज्ञं पितरो मे जुषन्ताम्‌ | 
ये सचन्ते ते नो रयिं सववीरं नियच्छान्‌॥४०॥ 


(आपो अग्नि पितृन्‌ प्रहिणुत ) आपः पूर्वाक्ता ओषधिरसा ओषधिसारा 
रत्नि जठराग्नि पितुन्‌ प्राणान्‌ प्रति fe प्रेरयन्ति यतो हि -ओषधिंरसैः नळे. 
नि प्रदीप्यते स च प्राणानाप्रोति अत एव ( इमं यज्ञ मे पितरो जुषन्ताम्‌ ) इमं 
यह शरीरे पाकरूप यज्ञ मे पितरः प्राणा जुषन्तां सेवन्ते ( य आसीनामूजमुपसचन्ते 
ते नो राये सबंबीरं नियच्छान्‌ ) ये प्राणा आसीनामुपस्थितामूजमन्नमात्रामुप सचन्ते 
परिणमन्ति पचन्ति ते प्राणा अस्मभ्यं रयिं पुष्टि भोगं सववीरं नियच्छान्‌ नियच्छतु 
स्थापयन्ति | ASA लोट ॥ Boll 

भापार्थ--( आपः ) पूर्वोक्त ओषधिरस ( अभ्निम्‌') जाठराग्निको (पितन्‌) 
प्राणोको ( प्रहिणुत ) प्रेरित अर्थात्‌ उत्तेजित करते हैं (इमं यन्ञम्‌ ) शरीरके अन्द्र 
पाकरुपमें बतंमान यज्ञ को ( मे पितर: ) मेरे प्राण ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करे या 
सेवन करते हे ( य आसोनाम्‌ ) जो उपस्थित ( ऊजंम्‌ ) अन्नमात्रा को ( उपसचन्ते ) 
पकाते है (ते नः ) वे हमारे लिये ( रयिं सर्वबीरम्‌ ) सब प्रकारसे वीयेयुक्त पुष्टियुक्त 
मोग को ( नियच्छान्‌ ) नियत करते हैं ॥ ४० ॥ 

'शिचा- आयुर्वेदिक रीतिसे ओषधियोंका सेवन करके शरीरस्थ जाठराग्नि 


| और प्राणोंकी शक्तिको बढाना चाहिये क्योंकि उक्त ओषधिमात्राके सेवनंसे शरीरमें 
पुष्ट प्राप्त होती हे ॥ ४० ॥ 


FS IU HH FF न 


समिन्धते अमत्यं हव्यवाहं घृतप्रियम्‌ | 
स वेद निहितान्‌ निधीन्‌ पितन्‌ परावतो गतान्‌. ॥४१॥ 
(abana हव्यवाहं समिन्धते ) घृतश्रियं रसप्रियममत्ये यावज्जीवं 
पत वतमाने हव्यवाहं ग्राह्मरसवोढ़ारं जाठराग्िमयं -जीवः समिन्धते बिबिध- 
ति । यतः ( स निहितान्‌ निधीन्‌ पराबतो गतान्‌ पितन्‌ वेद ) सोऽन्तरा- 
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| 
ग्निर्निहितान्‌ शरीरे स्थितान्‌ निधीन्‌ कोशान्‌ अवयवान्‌ परावतो गतान्‌ सर्वत्र विल, 
तान्‌ पितन्‌ प्राणान्‌ वेद ्राप्तवानस्ति॥ ४१ ॥ 
६ 
~ ~ ७ 
भाषाथ--( घृतप्रियम्‌ ) अन्न रसको चाहने वाले ( अमत्यम्‌ ) यावज्जीवन 
वतमान ( हव्यवाहम्‌ ) अन्नरसके वहन करने वाली जाठराग्निको ( समिन्धते ) यह 
जीव विविध भोजनद्वारा प्रदीप्त करता है ( स निहितान्‌ निधीन्‌) वह अन्तरामि 
शरीरके अन्दर वर्तमान कोशों को या अवयबोंको ( परावतो गतान्‌ ) सत्र फेले हुए 
` ( पितून ) प्राणों को (बेद ) प्राप्त है ॥ ४१ ॥ 
शिक्षा--जाठराग्नि जो कि अन्नरसकी छुधा उत्पन्न करती और यावज्ञी- 
बन शरीरके अन्दर उक्त खाद्यरसका परिणांम शारीरके प्रत्येक कोश अवयव 
और प्राणतन्तुआंतकमें पहुँचाती है उसको विविध उचित भोजनोंसे प्रदीप्त करना 
चाहिये ॥ ४१॥ 


{ 


है 


लच 


यं ते मन्थं यमोदनं यन्मांसं निपृणामि ते | 
ते ते सन्तु स्वधाबन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥४२॥ 


(यं ते मन्थं यमोदनं यत्ते मांसं निप्रणामि ) हे जीव ! ते तव शारीरे यं 
मन्थं मन्थनीयं रक्तमोद्नमुन्दनीयं रेतः “रेतो वा ओदनः” ( शत० १३।३।१।४) 
यद्गा मांसं निप्रणामि यथास्थानं यथाबश्यकं नियोजयामि । अतः ( ते ते स्वधावन्तो 
मधुमन्तो घृतवन्तः सन्तु ते ये स्वधावन्तोऽन्नवन्तो मधुमन्तो रसबन्तो घृतवन्तः 
स्नेहवन्तस्त तुभ्यं सन्तु सन्ति WAYS A ॥ ४२ ॥ 


+ > सन > 0 प्‌ Ae 
भाषाथ--( यं ते न्थम्‌ ) हे जीव ! तेरे शरीरमें जिस मन्थनीय रक्तको 
( थमोदनम्‌ ) जिस शुक्ररूप सारपदार्थको (यत्ते मांसम्‌) तथा जिस मांसको 


निप्रणा a] >> पो 
( ण मि) अयास्थान आवश्यकतानुसार नियुक्त करता हूँ । अतः उनके पोषण 
क वास्त ( ते स्वधावन 


oe at मधुमन्तो घृतवन्तः ) वे अन्नवाले रसवाले और स्नेहवांले 
पदाथ (त सन्तु ) तेरे लिये हें तू उनका उपयोग कर | ४२ ॥ 


शिक्षा-मनुष्य के शरीर में रक्त, शुक्र 
जीवनधारणके निमित्त हें । इनके पोषणाथे 
को सेवन करना चाहिये ॥ ४२॥ 


यांस्ते धाना "॥४३॥ (देखो सूक्तसमन 


ओर मांस ये तीन धातुर्G विशेषतः 
उत्तम अन्न रस ओर स्नेह वाले पदाथा. 


ग्य) अयरबवेद १८।४।२६ ( इड १६८ ) 
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| qaant नियानं येना ते पूर्व पितर; परेताः | 
पुरोगवा ये अभिशाचा अस्य ते त्वा वहन्ति GHA लोक्रम्‌ ॥४४॥ 


( इदं नियानं पूवेमपरं येना ते पूर्व पितरः परेताः ) हे जीव ! इदं नियानं 
निरयणं नियतस्थान शरीरं पूव पूवतः प्रवृत्तमपरं परभावरहितभम्र$पि प्रवर्तिष्यमाण- 
मति येन शरीरेण ते तब पूर्वे पुरातनाः पितरः परेताः संसारयात्रां प्राप्ता: सन्ति 
(बेञ्य पुरोगवा अ भशाचः ) येऽस्य शारीरस्य पुरोगवा नेतारोऽभिशाचोऽमिसेव- 
माना: सन्ति (त्वा gaat लाक वहन्ति ) त्वां gual पुण्यक्कवां स्थानं वहन्ति 


नयन्ति || ४४ Il 

आपार्थ--( इदं नियानम्‌ ) हे जीव ! यह शरीर ( पूर्वमपरम्‌ ) पहलेसे 
ही चला आने वाला ओर आगे भी प्रवृत्त होने वाला है ( येना) जिस शरीर के 
साथ अर्थात्‌ शरीर धारण करके ( पूर्वे ते पितराः ) तेरे पूवज माता पिता आदि 
कुटुम्बी ( परेताः ) संसार यात्रा करते है ओर करते थे ( येऽस्य पुरोगवा: ) जो इस 
शरीर के पूव नेता जीवित कुटुम्बी ( येऽभिशाचः ) ओर जो इस शरीरको सदा देख- 
भाल करने वाले हैं ( त्वा gaat लोकं वदन्ति ) तुझे उत्तम पुरुषांको अवस्थामें ले 
जाते हैं अर्थात्‌ योग्य बनाते हैं ॥ ४४ ॥ 

' शिक्षा-जीवका शरीरधारण करना 'केवल इसी समयके लिये ही नही है 
किन्तु आत्माके नित्य होनेसे पहलेसे ही चला आता है और आगे भो चलता 
रहेगा | अतः माता पिता आदि कुटुम्बी जनोंकों चाहिये कि अपनी सन्तानको पुण्य- 
वान्‌ बनानेके लिये उसके शरीरका रक्षण पोषण आदि व्यवहार इस प्रकार करें 
कि जिससे इस जन्म ओर भविष्य जन्मके लिये उपयोगी हो सके ॥ ४४ ॥ 

- सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने | 
सरस्वती सुकृतो इवन्ते सरस्वती दाशुषे वायं दात्‌ ॥४५॥ 

( देवयन्तः सरस्वतीं हवन्ते ) देवयन्त आत्मानं देवं सम्पादयन्तो जनाः 
| वाणी वेदविद्याम्‌ “सरस्वतीति वाङ्नाम” ( नि० १। ११ ) हवन्ते स्वीकु- 
न्ति। ( तायमानेऽध्वरे सरस्वतीम्‌ ) तायमाने वर्धेमानेऽध्वरे वेदारम्भसंस्कारयज्ञे सर- 
खती वाणीं स्वीकुवन्ति ( सुकृतः सरस्वतीं हवन्ते ) सुकर्माणः सरस्वती धारयन्ति 
(सरस्वती दाशुषे वार्य दात्‌ ) सरस्वती वाणी विद्या दाशुपे देत्तमनसे जीवाब वार्य 
Wet बस्तु दात्‌ ददाति “न विद्यया विना सौख्यम्‌? इत्युक्तत्रव ॥ ४१ ॥ 
Fat भाषाथ -( देवयन्तः ) अपने आपको विद्वान्‌ बनानेके इच्छुक जन 
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( सरस्वतीं हवन्ते ) अध्ययनरूप वातो स्वीकार करते हैं ( तायमाने$ध्वरे सरख- 


तीम्‌.) अध्ययनरूप यज्ञमें या वेदार्भसंस्कारयजञमे oP अग वाणीका स्वीकार 
करते हैं (gua: सरस्वती हवन्ते ) सुकमी भाग्यराल जन दी fee स्वीकार 
करते हैं । (सरस्वती दाशुषे) वाणीरूप विद्या मनदेनेवाले पुरुषके लिये (वाय दात) ' 
उत्तम सुखका प्रदान करती है ॥ ४५ Ul र 

nm शिक्षा-उच्चकोटि का विद्वान्‌ बननेके लिये विद्यासे अत्यन्त प्रेम करनेकी 
आवश्यकता है निज अध्ययन ओर अध्यापन कालमें भी i विद्याभ्यास स्वाध्याय 
विद्याप्रचार करना चाहिये । विद्याप्रापि अपने सौभाग्य ओर पुण्यकमेसे ही होती 2 | 
जो मनुष्य बिद्याप्रचारके लिये अपना तन मन धन देता है विद्या उसीके लिये अपूव 
सुख प्रदान करती है ॥ ४५॥ 


सरस्वती पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः | 
आसचास्मिन्‌ वर्हिषि मादयध्वमनमीवा इष आधेह्यस्मे || ४६ Ul 


(पितरो दक्षिणा यज्ञमभिनन्षमाणाः सरस्वतीं हवन्ते ) पितरः शिक्षका 
दक्षिण दक्षिणतो अज्ञ बरह्मयशं विद्याध्यापनमभिनक्षमाणा अनुतिष्ठन्तः सरस्वती 
बाणीं हवन्ते प्रयुञ्जते ( अस्मिन्‌ बहिष्यासद्य माद्यध्त्रम्‌ ) अस्मिन्‌ बहिँषि यज्ञ 
आसद्य मादयध्वं यूयं सर्वेऽपि हषेयत (अस्मे अनमीवा इष आधेहि ) हे a 
स्वति ! अस्मेऽस्मभ्यमनमीवा आरोग्यकरा इष इषितव्याः क्रियाः सम्पादय II ve ll 


भाषाथं--( पितरो दक्षिणा ) शिक्षक लोग शिष्यके दक्षिणमें बैठकर ( यज्ञः 
भभिनत्तमाणाः ) विद्याध्यापन रूपी यज्ञका सेवन करते हुए ( सरस्त्रतों हवन्ते) 
बाणीका प्रयोग करते हैं ( अस्मिन्‌ बर्हिषि) इस अध्यापन स्थानमै (आसद्य) 
बैठकर ( मादयध्वम्‌ ) विद्यादानसे प्रसन्न करो ( अस्मे अनमीवाः) तथा हमारे 
लिये आरोग्यकारक (इष आधेहि ) इष्ट क्रियाओंका हे सरस्वति !.तू.आधान करा 
| अर्थात्‌ उचित आचरणकी तरफ ले चल ॥ ४६॥ 


=“ शिक्षा-शिक्षक लोग शिक्षणालयमें बैठकर विद्यार्थियोंको विद्याध्यापनं 
और सत्याचरणादिके उपदेशसे सवं प्रकार योग्य बनावें ॥ ४६ ॥ 


सरस्वति या सरथं ययाथोक्ये; स्वघाभिदेवि पितृभिर्मदन्ती । 
ate च १9 
सहसार्घापडा अत्र भागं रायस्पोषं यजमानाय घेहि। ४७॥ 
(या सरस्वति देव्युक्थे; स्वधाभिः पितृमिमैदन्ती सरथं ययाथ ) या 
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é ति सरस्वती देवी वाक्राक्तिरकयमन्तरोचारणैः स्वथाभिः सत्कारे: सह पितृमिः 
an gar मदन्ती जनान्‌ हष॑यन्ती सती सरथमेकशरीरं ययाथ याति प्राप्नोति । 
oe ययो (अत्र सहस्रार्घमिडो भागं रायस्पोषं यजमानाय धेहि) अत्रा- 
नये सा wears राहात भूमानमसंख्यातगुणमिडो am a 
भग विद्याप्रकारां यजमानाय अध्येत्रे जनाय धेहि धारयति | “भूमा वै रायस्योपः? 
(श०३।४।२। १२ ) ॥ ४७॥ 

भाषाथ--( या सरस्वति देवि ) यह जो अध्ययनाध्यापनरूप विद्या है वह 
( wi) मन्त्रोचारणों तथा ( स्वधाभिः ) सत्कारोंके साथ ( पितृभिः ) freee 
aga हुई ( मदन्ती ) मनुष्योंको सुख iii हुई ( सरथम्‌ ) एक शरीर होकर 
(ययाथ ) प्राप्त होती है ( अत्र सहस्राघ रायस्पोषमिडो भागम्‌ ) अध्ययनाध्यापन 
हपी यज्ञमें बहुत गुणयुक्त विस्तृत या महान्‌ विद्याप्रकाशको ( यजमानाय ) अध्य- 
यन करने वालेके लिये ( धेहि ) धारण कराती है॥ ४७॥ 

शिच्चा- विद्वानोंका सत्कार और सत्सङ्ग करके विद्याध्ययन करना चाहिये 
तुष्ये ज्ञानका विकास विद्याध्ययन से ही होसकता है ॥ ४३॥ 


पृथिवीं त्वा पृथिव्यामा वेशयामि देवो नो धाता प्रतिरात्यायु: | 
परापरेता वसुविद वो अस्त्वधामृताः fray सं भवन्तु ॥ ४८ ॥ 


( प्रथिवीं त्वा प्रथिव्यामावेशयामि ) प्रथिवीं प्रथिवीरूपं पार्थिवशरीस्युक्त 
लात्वां हे बालक ! प्रथिव्यां भूमावावेशयाम्यासयामि (धाता देवो न आयु: प्रतिराति) 
धाता बारको जगदीशदेबो यश्च नोऽस्माकं गुरुशिष्याणामायुः प्रतिराति विस्तार्यति 
( बसुविद्‌ वोऽस्तु ) यश्च वो युष्माकं बालकानां वसुविद्‌ विद्याध्ययनरूपयज्ञवत्ता 
भवतु भवति “यज्ञो वै वसु? ( श० १॥७॥ १। ६) ( अघामृताः frag सम्भवन्तु ) 
अव विद्याध्ययनानन्तर सर्वेऽपि शिष्या अमृता: सन्तः frag अस्मादशेषु शिक्षकेु 
| सम्पन्ना भवन्तु । तस्मात्‌ ( परापरेत ) यूयं गुरुशिष्यपरम्परया 
AAR ॥ ४८ ॥ 

भाषाथे--( प्रथिवीं त्वा ) हे बालक तू पार्थिव शरीरको धारण किये हुए 
॥ । अत एव तुमे ( प्रथिव्यामावेशयामि ) मैं. प्रथिवी. पर बिठलाता हूँ त्रह्वाचयकाल 
१ ध्थिवी पर ही सोने आदि की आज्ञा देता हूँ । (घाता देवः ) विश्वका धारक 
जगदीश ( age: प्रतिराति ) हम गुरु शिष्योंकी.आयुको बढ़ाता है ( वसुविद्‌ 
WS) जोकि तुम्हारे अध्ययनरूप agian जानने वाला है (ala: पिठ्षु 
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सम्भवन्तु ) विद्याध्ययन के अनन्तर मरणभयसे रहित हुए हंमारे जैसे =| 
जाओगे ( परापरेत ) इसलिये तुम गुरुशिष्य परम्परासे व्यवहार करो ॥ ४८॥ 


शिक्षा- गुरुकुलमें विद्याध्ययन करते हुए विद्यार्थियों को ग्रहस्थोंके समान 
उत्तम शय्या आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिये । इस प्रकार विद्याध्ययन द 
तपस्यामें जगद्रक्षक परमेश्वर सहायक होता है | विद्यासमाप्तिके पश्चात्‌ अपने 
i, गुरुओंके समान अध्यापन आदि द्वारा विद्या प्रचार करना आवश्यक है ॥ ४८ ॥ 


आ प्र च्यवेथामप तन्मुजेथां यद्‌ वामभिभा अत्रोचुः । 
अस्मादेतमध्न्यौ तद्‌ वशीयो दातुः पितृष्विहभोजनो मम ॥ ४९॥ 


( यदभिभा अत्रोचुस्तद्वां प्रान्यवेथामपसृजेथम्‌ ) हे दम्पती | यत्किञ्चिद्‌- 
भिभा निजोपदेशेन विद्यादानेनान्यान सम्यग्‌ भान्ति ये ते विद्ठान्सोऽत्र गृहस्थ- 
धमं उचुरुपदिष्टबन्तस्तद्युवां प्राच्यवेथां प्रकृष्टं ग्रहीतम, अपसृजेथां विचारेण 
संशोध्याचरतम्‌ ( अध्न्यावस्मात्‌ पिदृष्वेतम्‌ ) अध्न्यौ हे अहिंसनीयौ दम्पती ! युवा- 
मस्मादू-मार्गात पिठ्पूपदेशकेपु निरन्तरं स्थित्वा विदया प्राप्नुतमू ( मम दातुवेशीय इह 
भाजनौ ) मम विद्याप्रयच्छतुर्भाग्यमिह पालयितारौ युवां रथः | वसीयः इति सायण- 
सम्मतपाठः ॥ ४६ ॥ 


अ यद्वामभिभा अत्रोचुः ) हे पतिपत्नी ! जो तुमको उपदेशक लोग 
गह स्चन्धमें ७ = 
oY के सम्बन्धमे उपदेश करें ( तत्माच्यवेथामपम्मजेथाम्‌ ) तुम उसको ग्रहण 

> 7 nN 
करो ओर विचारके हारा संशोधन करके उसका आंचरण करो ( अध्न्यावस्मात्‌ 


0 5 
पिष्वतम्‌) हं दयनीय पतिपत्नी ! इस मार्ग से तुम उपदेशकोंके अन्दर बारम्बार 
स्थिर होकर विद्या 


प्र ° ~ ~ 
nes Se करो (मम दातुवेसीय:) मुझ विद्यादान देने बालेके इस भोग्य 
( इहभोजनो ) इस संसार में तुम रक्षा करने वाले होवो ॥ ४६॥ 


| पतिपन्नोको धार्मिक बिद्वानोंसे उपदेश ग्रहण करना 
र तद सार आचरण करना चाहिये जहां कहीं भी बिद्रानोंका सत्सङ्ग प्राप्त हो 
जदा पहुचकर लाभ उठाना चाहिये । इस प्रकार 
रहने से दु:खोंसे अलग हो सकते है । धार्मिक विद्वान 
की रक्ता तन मन धन हारा करना ग्रहस्थ जनोंका 


ओर तदनु 


धर्मापदेशोंके अनुसार गृहस्थम 

fiat विद्या तथा उनके उपदेशं 
९ 

BIST है ॥ ४९॥ 


यहां तक जीवनवृ ग 
' तक जीवनबृत्त था अव कायापरिणाम और देहान्तकी परिस्थतिय 


_का आरम्भ, होता हे-- 
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|; दक्षिणा भद्रतो नो अनेन दत्ता सुदुघा वयोधाः | 


यौवने जीनालुपपूश्चती जरा पितृभ्य उप सं पराणयादिमान्‌ ॥५०॥ 


(aaa दत्तेयं दक्षिणा EST वयोधा नो भद्रत आगन्‌ ) अनेनेश्‍्वरेण 
। . णा. तनरूपा दक्षिणां या चेकोनत्रिशत्तममन्त्रोक्ता “दक्षिणां सप्तमातरम्‌” 
24 ‘ae नोऽस्मभ्यं भद्रतः कल्याणहेतोरागन्‌ आगच्छति ( यौवने जीवानुप- 
ह इमान.पितृभ्य उपसम्पराणयात्‌ ) सा तनुरूपा दक्षिणा कर्मफलरूपा तनु- 
oe सयाया जीवान सर्वान्‌ प्राणिन उपपृञ्चती सम्यक्‌ प्राप्नुवती सा जरा जीर्णा 


सती पितृभ्य क्रुतुसहचरितसूरय रश्मिभ्य उपसम्पराणयादुपसमपयेत्‌। लिङं लेट्‌ ।५०॥ 


आपार्थ- ( अनेन दत्तेयम्‌ ) इस सर्वव्यापक जगदीश देव की प्रदानकी 
है ( दक्षिणा सुदुघा बयोधाः ) कायारूप दक्षिणा जोकि कर्म फल को दोहन करती 
है बह आयुको धारण करने वाली ( भद्रतो न आगन्‌) हमको कल्याणक हेतु प्राप्त 
हुई है (daa जीवान्‌ उपपृञ्चती ) योवनकालमें जीवों को उत्तम रूपसे प्राप्त होती 
है ( जरा-इमान्‌ पितृभ्यः ) जीणा हुई काया इन सब प्राणियोंको ऋतुसहचरित सूय- 
र्षियोंक्े लिये ( उपसम्पराणयात्‌ ) समर्पण कर देती है ॥ ५० Ul 

शिक्षा-प्राणियोंके कर्मफल भोगार्थ देह प्राप्त होतो है जो प्राणी को उस 
को आयु का सेवन कराते हुए यौवन काल में सम्यक पूर्ण होकर जब जीर्णं होजाती 
है तव इन प्राणियों को अर्थात्‌ जीवात्माओं को सूर्यरश्मियों के प्रति समर्पण कर 
देती है अर्थात्‌ देहपात के अनन्तर जीव पुनर्जन्म आदि के लिये सूर्यररिम को 
प्राप्त होते हें ॥ ५० ॥ ; 


इदं पितृभ्यः प्र भरामि वर्हिजीवं देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि | 
तदारोह पुरुष मेघ्यो भवन प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ ॥५१॥ 
( पितृभ्य इदं aff: प्रभरामि ) पितृभ्यः सूर्यरमिभ्यो जीवात्मानमिदं वर्हि- 
| मेपमण्डल मेघोदकं शरीरबीजँ प्रभरामि प्रधरामि प्रस्थापयामि “बहिरुदकनाम” 
°१।१२) (उत्तरं जीवं Bea: स्तृणामि ) उत्तरं तदनन्तरं जीवं देवेभ्यो- 
"दभ्या स्तृशामि ज्षिपामि त्यजामि | एवमत्रोदकेत जीवोत्पत्िदेश्येते “तोयेन 
: र विससजे भूम्याम्‌ ( महानारायणोपनिषद्‌ १। ४ ) (तदा मेध्यो भवन्‌ पुरुष आरोह) 
भ यज्ञियो गर्भाधानयज्ञयोग्यो भवन्‌ हे पुरुष ! आरोह-उत्पद्यस्व रा री 
i मादुर्भावे च' ( पितरस्त्वा परेतं प्रतिजानन्तु ) पितरस्ते जनकादयस्त्वां परेतं 

भते पगत प्राप्त प्रकटीभूतं प्रतिजानन्तु स्वीकुवन्ति | ईश्वरोक्तिरियं विज्ञेया ॥५१॥ 
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ard =( पितृभ्यः ) देहपातानन्तर सूर्यरशिमयोमे प्राप्त = स 


aM I 0 मे मं पहँचाता उँ 
CS (ज्यात) 3 मपर म (प्रसरामि) SUT हू (स्तत | 

fy + ` ज्ञोवम्‌) इसके अनन्तर जीवात्माको ( देवेभ्यः स्तृणामि ) अभि आदि देवोंके प्रति | 

. ee पुनर्जन्म धारण करानेके लिये छोड़ देता हूँ ( तदा मेध्यों भवन्‌ ) उस समय गर्भाधान | \ 


. के योग्य होता हुआ ( पुरुष आरोह ) हे जीव ! तू उत्पन्न हो। ( पितरस्वा परे 
` _्रतिजानन्तु ) माता पिता आदि जनक शरीरें प्रकट हुये तुझको स्वीकार करें Neal 
शिक्षा--देहान्तके पश्चात्‌ जीवात्मा सूर्यरश्मियोंकों पहुंचकर पुनः मेघम- 
एडलमें जाता है । वहां गर्भाधानके योग्य बनकर जन्मधारण करता है। माता पिता 
आदि उसको अपना लेते हैं ॥ ५१॥ 
एदं वर्हिरसदो मेध्यो भू! प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ । 
यथापरु तन्वं सं भरस्व गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि ॥ ५२ ॥ 

( इदं बर्हिरासद्‌ः ) हे जीव ! त्वमिदं ब्हिरुदकं शरीरबीजमासद्‌ आसीः 
दसि ( मेध्यो भू: ) अत एब मेध्यो गर्भयोग्योऽभूभ॑वसि (पितरः परेतं त्वा प्रतिजानन्तु) 
पितरस्ते जनकाद्थः परेतं प्राप्तं त्वां प्रतिजानन्तु स्वीकुवेन्ति ( यथापरु तन्वं संभरस्व ) 
यथापरु यथासन्धि यावत्सन्धि सन्ध्यनुसारं समम्रोचितसन्ध्यनुसारं तन्वं शरीरं 
सम्भरस्व धारय ( गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि ) गात्राण्यङ्गानि तेऽइमीश्वरो 
ब्रह्मणा स्वकीयत्रह्मरुपेणोतपाद्नशकत्या कल्पयाम्युर्पादयामि ॥ ५२ ॥ 

भाषाथ--( इदं बरहिरासदः ) हे जीव ! तू इस मेघमण्डलको प्राप्त. होता 
है ( मेघ्यो भू: ) अत एव गर्भयोग्य होता है ( पितरः परेतं त्वा प्रतिजानन्तु ) तेरे 
माता पिता आदि जनक तुमे अपनाते हें इसलिये निश्चिन्त होकर ( यथापरु तन्वं 
सम्भरस्व ) जैसी और जितनी सन्धि होनी चाहिये उन समग्र सन्धियोंके साथ शरीर 
को धारण कर ( गात्राणि ते ) तेरे अङ्गको ( ब्रह्मणा कल्पयामि ) में इश्वर स्वकीय 

Cs उत्पादन शक्तिसे उत्पन्न करता हूँ ॥ ५२ ॥ 
 _ ` शिष्षा-जीब गभमें पहुँचकर शरीरकी सन्धियों और अङ्गोंको निजयोनि 


a * ९ “A. ८५ ~ 
के अनुसार प्राप्त होता है । सम्पूणप्राशियांके ' शरीररूपी कलाओंका निर्माण सवश 
. सबराक्तिमान्‌ जगदीश देव करता है ॥ ४,२ 1 


पर्णो CSIR! चरूणामूजो बलं सह ओजो न BMA! 
प विदधद्‌ दोघायुत्वाय शतशारदाय ॥ ५३ ॥ 
© (षणो राजा चरूणामपिधानम्‌) पणौ राजा पणंचती. ` सोमोषधिश्चरूणा 
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गीयानां भक्षणीयानामपिवानमपिधोयन्त आश्रयन्तं यस्मिंस्तद्रक्षकमस्ति | हा 
|. ad सह ओजो न आगन्‌) ऊर्जा रसो वलं सद उत्साह आओजस्तेजश्च ` 

जाँ १९ क mS | 
हे area आगन-आगच्छति | ast लेट! ( जीवेभ्यः आयुविद्धत्‌ 


af | a Sey at Taxa) na 
गी दीर्घायुत्वाय ) स च सोमो जीवेभ्य आय्रुविद्धाति शतशारदाय शत- 
गतर 


[ ° जोबनाय ॥ ५३ ॥ 
क्राय दीघंजीवनाच (| RR. 
ह भाषार्थ --( पर्णा राज्ञा) पण्वाला साम ओषधि ( चरूणामपिधानम्‌ ) 


भक्तणीय ओपवियों का आश्रयीभूत है । क्योंकि इसीसे ( ऊर्जो बलं सह 
छो आगन्‌ ) रस, बल, उत्साह ओर तेज हमारे लिये प्राप्त होता है ( जीवेभ्य 
wafer") जो कि जीवोंके लिये जीवन प्रदान करती है (शतशारदाय दोर्घायु- 
) सौ वर्षकी लम्बी आयु के लिये ॥ ५३ ॥ 

शेक्षा--सोम ओपधिके अन्दर सभी सेवनीय ओषधियोंका सार है क्योंकि 
सोम ओषधि सेवन करनेसे मनुष्यके शरीरें रस, बल, Re तेज प्राप्त 
होते हैं जो मनुष्यको स्वास्थ्यपूण शतवारपिक आयुका प्रदान करते हें ॥ ५३ ॥ 

ऊर्जो भागो य इमं जजानाश्मान्नानामािपत्यं जगाम । 


तमर्चत विश्वमित्रा हविर्भिः स नो यम; प्रतरं जीवसे धात्‌ ॥५४॥ 
` (ऊर्जो भागो योऽश्मा-इमं जजान ) ऊर्जा रसस्य भागो. aise स्थिरो- 
stad जीवं जज़ानोत्पांदितवान्‌ कृतवानित्यर्थः ( अन्नानामाधिपत्यं जगाम ) सोऽ- 
्रातामद्यमानानामाधिपत्यं स्वामित्वं जगाम प्राप्तवान्‌ (स यमो नः प्रतरं जीवसे धात्‌ ) 
स यमो यमनशीलो नोऽस्मान्‌ प्रतरं जीवसे जीवनाय प्रक्रष्टं धारयेत्‌ ( विश्वमित्रास्तं 
 इविभिस्चेत ) अतो यूयं विश्वमित्रा: सन्तस्तं हविर्भिराहुतिभिरचेत सेवध्वम्‌ ॥५४॥ 


aa 


भाषाथ--( ऊर्जा भागो योश्डमा ) इस सोम ओषधिका जो रस भाग स्थिर 

या बज्नतुल्य प्रभावशाली है ( इमं जजान ) इस सेवन करने वालेको सामर्थ्यवान्‌ 

| बना देता है ( अन्नानामाधिपत्वं जगाम ) क्योंकि सोम सभी खाद्य ओषधियोंके 

भधिपत्यको प्राप्त हुआ २ है ( स यमो नः प्रतरं जीवसे धात्‌ ) वह यमनशील हमको 

SH जीवन के लियें धारण करता है । अतः ( विश्‍वमित्रास्तं ह॒विभिरचेत ) सबके 

चिन्तक बनते हुए उस. सोम को आहुतियोंसे यज्ञमें उपयुक्त करों ॥ ५४॥ 

ae शिक्षा--सोम ओषधि का रस वञ्जतुल्य प्रभावशाली है । जहां ब : 

fe > प्रदान करता है वहां इसकी आहुतियां यज्ञमें देनेसे : 
होता 1५७॥ .. आओ J angi dE 


त पिन A A) 


Pai ॥ क = 
PN 
FF 
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are | सूक्तसमन्धयं 
यथा यमाय इम्यमत्रपन्‌ पञ्च मानवाः | 
एवा वपामि हम्यं यथा मे भूरयोसत ॥५५॥ 


(यथा पञ्च मानवा यमाय हम्यमवपन्‌ ) यथा पञ्च | पञ्चजना 
ब्राह्मणक्षत्रियविटशूद्राश्वत्वारो वणा निषादः पञ्चमः “पत्चजना:--* --- चत्वारो बश \ 
निषादः पञ्चमः? ( निरु० ३। म ) यमाय यन्तुं शीलाय जीवाय सन्तानाथ हम्यै ह 
“> धारयितं योग्यं जीवगृहं गभबीजं खियामवपन्‌ वपन्ति | सामान्ये काले लड? | “हुन्न 

गृहनाम” ( नि० ३। १ ) ( एवा हम्यं वपामि ) एवमहमीश्वरो ह्यं तदेव जीबगूह 
matt weal वपामि (यथा मे भूरयों असत ) यथा मे प्रजारूपा यूयं भूरयो 
बहवोऽसत भवत | अल्पयाठभेदेनेष मन्त्रस्तत्तिरीयारण्यके पठ्य ते-- 


. “यथा यमाय हास्य मरवपन्य्च मानवाः । एवं वपामि हार्यं यथाऽसाम जीवलोके 
eS 
भूरयः” पूवञ्चतस्मात्‌-- 
नि ENGL, जम in a 
“प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधीजिहते पिन्वते सुवः । इरा aad 
भुवनाय जायते यत्पजन्यः एथिवीं रेतसाउवति” ( ते० आ० ६ | ६1२) 


अत्र प्रकरणे बृष्टिद्वारेण काचिदुत्पत्तिविद्या लक्ष्यते तद्वच्चास्माभिव्या- 
ख्यातम्‌ ॥ ५५ ॥ 


भाषाय- ( यथा पञ्च मानवाः ) जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूट 
ओर निषाद पांचों ( यमाय हम्येमवपन्‌ ) शरीर का नियन्त्रण करने वाले जीव के 
लिये यानि सन्तानके लिये गभ बीजको स्त्रीके अन्द्र बोते हैं ( एवा ged बपामि ) 
इसी प्रकार में इश्वर उक्त गभे बीजको सृष्टिके अन्दर वोता हूँ ( यथा मे भूरयो- 
$सत ) जिससे तुम जीवरूप मेरी प्रजायें बहुत हो सको ॥ ५५॥ 


शिक्षा--जिस प्रकार-मनुष्योंकी ओरसे शरोर उत्पत्तिक्रे लिये स्त्रियाम 


राराराका बाजारापण किया जाता है। एवं सृष्टिके अन्दर नाना प्रकार की प्रजाकी 
| बीजरोपण प्रथक्‌ २ ईश्वर करता है ॥५५॥ 


इदं हिरण्यं विभूहि यत्‌ ते पिताविभः wear 2 
स्वग यतः पितुहस्त निम ड ढि दक्षिणम्‌ ॥ ५६ ॥ 


gia 
( इदं स्वग हिरिणयं बिभृहि ) इदं स्वर्ग सुखप्रापकं हिरण्यं पूर्वोक्तं हर 
जीवगृहं गभेबीजं रेतो वा शुक्र बा बिभृहि धारय 


“तो हिरण्यम्‌” (तै० ३। ८ 120) Pl 
GS (यय्‌ ( त० १ । ७३ ।/३ ) (त्ते पिता पुराऽक्भषः ) यद्रेतस्ते पिता 
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बमो निजशारीरे धा/रेतवान्‌ ( यतः पितुदक्तिणं हस्तं निम्र ड़ढि ) 
जन्म ग्रहात्वा [पंतुजनकस्य दक्षिणं हस्त ससारक्रत्यसम्पाद्नाय त= 
|: fa डढि स्वलङ्करु शोभस्व | BA शौचालङ्करणयोः? ॥५६॥ 
प 


gaat 


भाषार्थ--( इदं स्वगे हिरण्यम्‌ ) इस BURY गभबीज शुक्रका (बिभ्रहि) 


| 
| aq ! तू धारण कर ( यत्ते पिता ) जिसको तेरे जनक पिता ने ( पुराऽवभः ) 
ज शरीरम धारण किया था ( पितदेक्षिणं हस्तम्‌ ) हे जीव ! तू इस प्रकार 
जन्मधारण करक स्वजनक पिताके दक्षिण हाथको संसारक्षत्यसम्पादनाथ या वश- 
उपरा चलानेके लिये ( निम डूढि ) शोभायमान कर ॥ ५६॥ 
५ शिक्षा--जीव अपने कर्मफल भोगनेके लिये मनुष्य शरीरमें गभकों प्राप्त 
होता है, जिस गभका मूलस्वरूप शुक्र पिताके शरीरमें स्थिर होता है अत एव 
सन्तान निजपिताके कतव्यभारको हाथमें लेकर अपनी वंशपरम्पराकों अलड्कृत 
करतां है । ॥ १ 
ये च जीवा ये च मृता ये जाता ये च यज्ञियाः 

॥ तेभ्यो घुतस्य FAT मधुधारा व्युदन्ती ॥ ५७ ॥ 

० `. (येजीवायेचमृताये च जाता ये च यज्ञियाः) ये जीवा मृता मृत्यु 
र | गतायेच जाता विद्यमाना ये च यज्ञिया गर्भाधानयज्ञाहा गर्भाधानान्तगंता जनि- 
के | घाणा एवं कालत्रये वर्तमानाः सर्वेडपि ये जीवाः सन्ति ( तेभ्यो मधुधारा व्युन्दती 
) | वृतस्य कुल्यैतु ) तेभ्यो जीवेभ्यो घृतस्य कुल्या जलवृष्टिः “इतसुदकनाम” (नि० १।१२) 
| मधुधारा प्राणसम्पादिका “प्राणो वै मधुः” (ao १४। १॥ ३॥ १० ) व्युदन्ती 
| प्रॅथिबीमाद्री कुवेती सत्येतु गच्छतु ॥ ४७ ॥ 
' क | भाषार्थ--( ये जीवा ये च gar: ) जीबोंमें जो मृत्युको प्राप्त हो गए हैं (ये च 


| और जो बिद्यमान हैं ( ये च यज्ञियाः) तथा जो गर्भाधानान्तगेत अर्थात्‌ 
अन्न होने बाले हैं । इस प्रकार तीनों कालोंमें वतमान जितने भी जीव हैं ( तेभ्यो 
रस्य कुल्या ) उनके लिये जलवृष्टि ( मधुधारा ) प्राण सम्पादन करने वाली 
(व्युन्दती ) पथिवोको गीला करती हुई ( एतु ) प्राप्त होती है॥ ५७॥ 


शिक्षा-मेघवृष्टि gasital को पुनजेन्म देने, विद्यमान जीबोंको जीवित 
सने, गर्भगत उत्पन्न होनेवाले जीबांको. प्राणशक्ति प्रदान HAP लिये प्रथिवी 
समाम होती है ॥ 7४, ॥ ८८ ०  :: ` - arena 
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am मतीनां पवते विचक्षणः सूरो Bai प्रतरीतोषसां दिवः 
प्राण; सिन्धूनां FAM अचिक्रददिन्द्रस्य ~ | । 


(मतीनां दृषा विचक्षणः पवते ) अस्मिन्‌ शारीरे मतीनां मननक्रियाणां 
नेत्रादीन्द्रियवृत्तीनां च दृषा वर्षित्रूप॑ सञ्चारनिमित्तं मनः aT हि मनः 
(ato १। ४। ४ । ३) विचक्षणो विविधतया द्रष्टू सत्‌ पवते गच्छति प्रापनोति “प 
गतिकर्मा” (Fre २। १४) ( दिव उपसामहां प्रतरिता सूरः ) अत्र लु्नोपमाऽलङ्कारः 
यथा fat रश्मिमण्डलादन्तरिक्ञादुषसामहां दिवसानां च प्रतरिता प्रतारक सूर 
सूय्यांऽस्ति। तथा ( प्राण इन्द्रस्य हार्दिमाविशन्‌ मनीषया सिन्भूनां कलशानचिक्रदत 
प्राणः प्राणवायुरिन्द्रस्य जीवात्मनो हार्दि हृत्कमलमाविशन्‌-अन्त; स्थितः सन्‌ । ‘हृदय 
शब्दाच्छान्दस इन्‌ ताद्वितः मनीषया हृच्छक्त्या सह सिन्धूनां स्यन्दमानानां रक्तवाहि 
नीनां नदोरूपाणां नाडीनां कलशान्‌ रक्ताशयानचिक्रदत्‌ पुनः पुनः कम्पयति “कद 
ject वैकल्ये चेत्यन्ये भ्वादिः? “तथदेतैरिदँ सवं सितं ( बद्धम्‌ ) तस्मासिन्धवः” 
(So ३० $ | २४ | ३ ) “प्राणो वै सिन्धुरच्डन्दः” (श० ८।५।२।४) ॥१८॥ 


भाषार्थ-( मतीनां वृषा ) मननक्रियाओं नेत्रादि-इन्द्रियवृत्तियों का सञ्चार 
निमित्त मन ( बिचन्षणः पवते ) विविध रूपसे उनका द्रष्टा न होता है ( दिव उष- 
सामहां प्रतरिता,सूरः ) जैसे रश्मि-मण्डल से दिनों का प्रेरक सूर्य है । तथा ( प्राण 
इन्द्रस्य हार्दिमाविशन्‌ ) प्राणवायु जीवात्मा के हृदयकमल में स्थित होकर (मनी 
षया हिन्थूनाम्‌ ) हृदय की शक्तिसे स्यन्दमान रक्तवाहिनो नाड़ियों के ( कलशानचि 
कद्त्‌ ) रक्ताशयोको बारम्बार कम्पाता है ॥ ५८ ॥ 


शिचा- सारी मनन क्रियाओं और इन्द्रिय वृत्तियो का वहनकर्ता और 
आधार मन है । जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंसे दिनके प्रकाशका निमित्त या 


प्रेरक है एवं प्राण जीवात्माके हृदयमें प्रवेश करके! सभी रक्तवाहिनियोंके व्यापार 
प्रकाशनका निमित्त है ॥ ५८ |) 


लेषस्ते धूम ऊर्णोतु दिवि षंछुक्र आततः | 
सूरो नहि य॒ता त्वं कृपा पावक रोचसे। ५९ ॥ 
( शुकस्ते लेषो 


धूमः सन्‌ दिव्यातत:, ऊर्णोतु ) 2 जीव ! शुक्रः शुक्रम्‌। 
“लिङ्गव्यत्ययः? ye gS 


> वनको । तव वेषो धूमो देदीप्यमानोऽचिरिव सद्‌ दिवि मस्तिष्के . स्थितं तच 
शा ऐतु-आच्छादयतु ( सूरो न घुता खं पावक कृपा रोचसे ) सूरो न. qa 
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rama पावक हे स्वभावतः शुद्धखवरूप जीव ! कृपा निजसाम- 


|. दीप्त्य | 
| op? । रोचसे प्रतिभासि ॥ ५६॥ 


aa | ‘ag साम 

पार्थ ( शुक्रस्ते त्वेषो धूमः ) है जीव ! तेरा शुक्र अर्चिके समान दीप्त 

ant ( दिव्यातत ऊर्णोतु ) मस्तिष्कमें स्थित हुआ सारे शरीरको व्याप्त होता 

ह. a न cat) जिस प्रकार सूर्य अपनी दीप्तिसे वतमान है वैसे (त्वं पावक 
॥ ) स्वरूपसे शुद्ध हुआ तू भी निज सामर्थ्ये प्रकाशमान है ॥५६॥ 


शिक्षा -मनुष्यका शुक्र तेजस्वी होकर मस्तिष्कमें स्थिर होता है जोकि 
सम्पूर्ण शरीरमें व्याप जाता है इस प्रकार शुक्ररूपी सामथ्येसे AGRA मनुष्य सूर्य 
की भाँति तेजस्वी बनता हे ॥ ५६ ॥ 
: प्र वा एतीन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतिं सखा सख्युने प्र मिनाति संगिरः | 

रयै इव. योषाः समर्षसे सोमः कलशे शतयामना पथा॥ ६० ॥ ` 
3 ( इन्द्रस्य निष्कृर्ति चै-इन्दुः प्रैति ) इन्द्रस्य जीवस्य निष्क्रतिं बै प्रतिष्ठापन 

प्रति इन्दुर्जीवनोदक रक्त प्रेति प्रकर्षेण गच्छति | “इन्दुरुदकनाम” (नि० १। १२ ) 
(सखा ae प्रमिनाति सङ्गरः ) यथा कञ्चन सखा निजससख्युः सङ्गिरः संवादा- 
प्रमिनाति प्रमाणयति-अनुसरति वा तथा ( मय्यै इव योषाः सोमः 
कलशे शतयामना पथा समर्षसे ) अथवा यथा मनुष्यो भार्य्या: समभ्येति तथा 
सोमो रसः रक्तमिति यावत्‌ | कलशे हृत्कोशे वतमानं शतयामना शतं यामानो यातव्य- 
स्ानानि यस्मिन्‌ तेन पथा । समभ्येति ॥ ६० ॥ 

भाषार्थ--( इन्द्रस्य निष्कृति वै ) शरीर के अन्दर जीव की प्रतिष्ठाके लिये 
(इन्दु प्रेति ) रक्त प्रगति करता है ( सखा सख्युनं सङ्गिरः ) जैसे कोई मित्र अपने 
मित्र की अनुज्ञाओ और संवादोंको ( प्रमिनाति ) प्रमाणित और स्वीकार करता है । 
तथा ( मय्ये इव योषाः ) जैसे मनुष्य arate प्रति प्राप्त होता है एवं 
(सोमः कलशे ) पूर्वाक्त रक्त हृदयकोशमें वर्तमान हुआ ( शतयामना पथा TAMA ) 
असल्य यातव्य स्थानों बाले मागेसे सम्पूर्ण शरीरको प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ 

शिक्षा-जीवात्माकी शरीरमें विद्यमानता रक्तसंचार पर निर्भर है। रक्त 
हशम वर्तमान होता हुआ अन्य सभी रक्ताशयोंको सूतम तथा असंख्य 
“श बाले मार्गमें से होता हुआ सम्पूर्ण रारीरमें प्रगति करता है । एक रक्ताशय 
TR रक्ताशयमें - रक्तसंचारका क्रम या अनुकूलता इस प्रकार वतमान है जैसे 
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एक मित्र दूसरे मित्रकी अनुज्ञाका पालन करते और संवाद एक से ~| तक पहु, 
र्ल ९ है ति ७ 

चाते हैं | या जैसे पतिपत्नी आपस म सहमत होकर वतते है ॥ ६० ॥ 


अक्षन्रमीमदन्‍्त at प्रियाँ अधूषत | 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा यविष्ठा ईमहे ॥ ६१॥ । | 


= हि प्रियानवाधूषतास्तोषत ) एवं सति शतयामनि पथि 
प्राणा अच्चन्‌ भल्षितवन्तोऽमीमदन्तोपचितवन्तश्च॒ प्रियानङ्गानवाधूषतावकम्पित- 
बन्तोऽस्तोषत निजसञ्चरणरा्देरुष्टितवत्तः ( स्वभानवो विप्रा यविष्ठा ईमहे ) एवं 
प्राणसुसञ्चारे बयं स्वभानवो निजदीप्तिमन्तश्चेतनावन्तो विप्रास्तथा यविष्ठा युव- 
तमाः सन्त इमहे प्रार्थयामहे | “ईमहे याज्ञाकर्मा” ( नि० ३। १६ ) ॥ ६१॥ 


भाषार्थ--( अच्तन्नमीमदन्त हि ) पूर्वोक्त शतयामन्‌ रक्तमागमें शरीरके 
अन्दर सारे प्राण उक्त रक्तको भक्षण करते हैं और वे बढ़ते हैं । ( प्रियानवाधूषता- 
स्तोषत ) पुनः वे अपने २ प्रिय अङ्गों को कम्पित करते और निज सञ्चरणशब्दों प 
से उनको प्राप्त होते हैं ( स्वभानवो विप्रा यविष्ठा ईमहे ) अतः उक्त प्राणों को हम 
सावधान हुवे बुद्धि के साथ और विद्वान्‌ तथा बलवान्‌ होते हुवे शरीर में सदा स्थिर 
रखना चाहते हैं ॥ ६१॥ 


शित्षा-रक्ताशयों में रक्त घूमता हुआ शरीरके अन्दर वतमान सभी प्राणों 
को ग्राप्त होता है जिससे वे प्राण बलवान्‌ होकर अपने २ सम्बन्ध के अङ्गं को 
sat और निज संचार शब्दों से प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्योंको बड़ी साव: 


धानी बुद्धिमत्ता आदि उत्तम व्यवहारोंसे उक्त प्राणोंकी सुस्थितिका ध्यान रखना 
चाहिए ॥ ६१ ॥ 


आ यात पितर; सोम्यासो गम्भीरे? पथिभिः पितयाणों: | 
आउरस्मभ्य दधतः प्रजा च रायश्च पोषेरभि नः सचध्वम्‌ ॥६२॥ 
( सोस्यासः पितरो गम्भीरे: पित्याणे: पथिसिरायात ) हे सोमसम्पादिनो 
रससम्पादिन: पितरः वीरे: सरदि 5 
: > Sug आणा गम्भीर: सुरक्षित: पितृयाणेः प्राणनाडीयानेः पथिभिर्मा- 
¢ एक त्वात्‌? S 

शक्तिम्‌ | ESTE दधतो धारयन्तः ( रायश्च पोपेर्ना5मिषचध्वम्‌ ) यूयं रायो 
RAT: सन्ता हे प्राणा नोऽस्मान्‌ पोषे: पोषशेरभिषचध्वं संसेवध्वम्‌ ॥ ६२॥ ` 
F भाषाथ- ( सोम्यास; पितर: ) शरीरके अन्दर रस बनाने वाले प्राणी 
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|; raat: पथिमिरायात ) सुरक्षित प्राण नाडीरूप मार्गी से शरीरमें 
pe मभ्यमायुः प्रजां दधतः ) हमारे लिए स्वजीवन तथा सन्तानोत्पादक- 
ay a कराते हुए ( रायश्च पोपेर्नोऽभिषचध्वम्‌ ) तुम सुख दायक होते 
‘a बिविध पोषणों से युक्त करो ॥ ६२॥ 
| शिक्षा--शरीरके अन्दर प्रारण सुरक्षित प्राणतन्तुओं द्वारा सम्पूर्ण शरीर 
| र्त होते है ओर शरीरके कट जीवनशक्ति तथा प्रजननशक्तिको स्थिर 
ढी हुवे हर प्रकारसे पुष्ट करते है. ॥ ९२ ॥ 
परा यात पितरः सोम्यासो गम्भीरेः पथिभिः पूर्याणेः | 
अधा मासि पुनरायात नो ग्रहान हविरत्तुं सु रजसः सुवीराः ॥६२॥ 
( सोग्यासः पितरो गम्भीरे: पूर्य्याणे: पथिभिः परायात ) सोमसम्पादिनो 
रससम्पादिनः शुद्धरक्तनिर्मातारः पितरः प्राणा गर्भी gata: पुरं शरीरं 
aang यान्त यैस्तैः पथिसिर्मागैः प्राणतन्तुभिः परायात सबत्र विस्तृता भवत । पूः 
शरीरमत्र प्रमाणानि --“नवड्वारे पुरे देही” ( श्वेताश्वतरो० ३ । १८) “पुरमेकादशद्वारम्‌ 
(aie १॥ १ ) “रयं पुरुपः सर्वासु पूर्ष पुरिशयः” (बृहदा० २। ११ । १८) “श्राणाग्नय 
एवैतस्मिन्‌ पुरे जाम्रति” (sat ४। ३) (अधा मासि पुनरायात) अधा अनन्तरं 
परासि | “मस्‌ परिणामे ततो णिजन्तात्‌ क्विप्‌’ | मासयति परिणमयति रक्तं शोधय- 
तीति तादृशि फुप्फुसाद्यङ्गे मांसपिण्डे पुनरायात पुनरागच्छत ( सुपूजसः सुबीरा 
नो गृहान्‌ हविरत्तुं पुनरायात ) सुप्रजसः सुप्रजायन्ते-इति सुप्रजसः सम्यगुत्पत्ति- 
शक्तिमन्त: सुबीगः सुबलिष्ठाः सन्तो नो मम “अस्मदो इयोश्च” (अष्टा० १। २। १३) 
गान्‌ पूर्वोक्तान्‌ कोशान्‌ हविरन्नमत्तुं महीतुँ पुनरायात वारं वारं प्राप्नुत । “मास्‌ शब्दो- 
भांसवाची सायणेनापि मतः “माः मांसानि” ( ऋ० ४। २६ । ८ ) ॥ ६३ ॥ 


भाषाथ ( सोम्यासः पितरो गम्भीरैः पूरय्याणेः पथिभिः परायात ) शुद्ध 
कै निर्माण करने वाले प्राणी ! शरीरके अन्दर तन्तुरूप गहन मार्गोंसे इस 
मू शरीरमें फेल जाओ ( अधा मासि पुनरायात ) पश्चात्‌ रक्तका परिणाम करने 
त फुफुसादि अङ्गम फिर प्राप्त होवो (सुप्रजसः सुवीरा नो ग्रहान्‌हविरततु पुनरायात) 
छो TOR अज्ञादिकोंकी उत्तम उत्पत्ति शक्ति वाले तथा सुवलिष्ठ होते हुए मेरे शारी- 
कोशोंको रसादि धातुओंके महण करनेके लिये बारम्बार प्राप्त होवो ॥६३॥ 
` शिचा-रक्तका शोधन तथा निर्माण करने वाले प्राण शरीरमें वर्तमान 
भु से रक्तको साथ लेकर सम्पूर्ण शरीरमें अमण करते है पुनः उक्त 
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परिणाम उत्तम बनानेके साधनरूप फुषकुस जैसे अज्ञमें प्राप्त होते है| E 
रक्तका ने अङ्गोंकी निर्माण शक्तिको | 
रक्त शुद्धि होती है जिंससे प्राण बलवान हा! डोकी निर्माण शक्तिको भ्ल के | 
ते q 

पुनः रक्त बननेके सांमंग्रीरूप रसको साथ लेकर गतिचक्र चलाते हैं ॥ ६३ ॥ 


ag वो अग्निरजहादेकमङ्गं पितलोक गमय जातवेदाः । 
एतत्‌ पुनरा प्याययामि साङ्गाः स्वगे पितरो मादयध्वम्‌ ॥६४॥ 
(यदभिवे: पिदुलोकं गमयम्नेकमङ्ग मजहात्‌ ) हे प्राणाः ! यद्यतोग्निवेशवा 
नर: शरीरचालकोप्निः पितृलोक प्राणस्थानं देहं गमयन्‌ युष्मान्‌ प्रापयन्नेकमङ्गमेकमप्य 
oa ङ्गमजह्ात्‌ त्यज़ेत पूरणं न कुर्यात्‌ ( तद्व एतत्‌ पुनराप्याययामि ) तद्ठो युष्माकमेतदङ्गं 
पुनराप्याययामि एनः पूरयामि ( पितरः साङ्गाः स्वगं मादयध्वम्‌ ) पितरो हे प्राणा: ! 
साङ्गाः Gave: सह सङ्गता यूयं स्वरगेऽस्मिन्‌ सुखहेतुके मे शरीरे मादयध्वं मां 
- 'प्रसादयत || ६४॥ 
 _ भाषार्थ--( यदम्रिव: पितलोकं गमयन्‌ ) हे प्राणो ! जिससे कि वैश्वानर 
अग्नि देहके प्रति तुमको पहुँचाती हुई (-एकमङ्गमजहात्‌ ) एक भी अङ्गको छोड़ देवे 
तो ( तद्व. एतत्‌ पुनराप्याययामि.) में जीवात्मा अपनी इच्छाशक्तिसे तुम्हारे उस 
ह पूर्ण कर दूंगा ( पितरः साङ्गाः स्वर्ग मादयध्वम्‌ ) अतः हे प्राणो ! तुम सभी 
‘Seis साथ सङ्गत हुए सुख निमित्त शरीरमें मुझको स्वस्थ रक्खो ॥ ६४ ॥ 

_ शिक्षा-शरीरकी वैश्वानर अग्नि प्राणोंको अङ्ग २ में पहुँचाती है, कदा: 
चित्‌ किसी अङ्गम प्राणक्रियाकी न्यूनतासे अस्वस्थता प्रतीत हो तो फिर उसको 
चिकित्सा आदिसे स्वस्थ बनाना चाहिये, मनुष्य तभी तक स्वस्थ कुशल और प्रसन्न 
रह सकते हैं जब तक प्राण अङ्ग २ में विद्यमान. होकर काम करते रहते हैं ॥६४। 

अभूद्‌ दूत; प्रहितो जातवेदाः सायं sag उपवन्ययो उभिः. | 

` परादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवीषि ॥६५॥ 

( जातवेदाः प्रहितो दूतोऽभूत्‌ ) जातवेदा वैश्वानरो जाठराग्नि रहित 

शरीरे प्रधृतः सन्‌ दूतो दूत इवान्नरसादीनां प्रेषकोऽभूत्‌ ( सायं =e नृभि 
पबन्द्यः ) स जाठराग्नि: सायं सायन्तने case: - प्रकाशीभावादनन्तर मुपमध्याहे 
नृभिजन स्वधयाञ्न्नेनान्रभोजनेनान्नखादनेनोपवन्द्: सेव्य:। उक्तळ्चान्यत्रापि धम | | 
मन्थे “कालयोभोजनम्‌? ( झापस्तग्बीयधर्म० २। १।-१। २ ) “स्वधान्ननाम” ( Fe | 
२ | ७ ( देब प्रयता हवीषि त्वमद्धि ) हे अग्निदेव ! प्रयतानि दत्तानि हवीषि 
भक्षयत योग्यानि वस्तूनि । हु धातुरत्र-अदनार्थP अद्धि भक्षय । पुतः ( पि 
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|: रसरूपं सारपदार्थ प्रदानं कुरु । यतः ( ते अक्षन्‌) ते प्राणाः 
न भक्षयन्ति वा ॥ ६५ || 1 
र माषार्थ --( जातवेदाः प्रहितो दूतोभूत्‌ ) पूर्वोक्त वैश्वानर जाठराग्नि शरीरके 
त हुई अन्न रसको माणादिकोके रति दूतके समान तत्‌ २ स्थान पर पहुंचाने 
वाली है ( सायं न्येहे ) सायं और मध्याहमें ( afi: स्वधयोपवन्द्यः ) अन्न भोजनसे 
sat उसका सेवन करना चाहिये अर्थात्‌ जाठराग्निक्री स्थिरता भोजन खानेसे 
पोती है (देव प्रयत हवींषि त्वमद्धि ) हे अग्निदेव ! तू खाने की वस्तुका भक्षणकर 
` | त पचा। पुनः ( पितृभ्यः प्रादाः ) प्राणोंके र उस भोजनका रस बनाकर 
क ;। जिससे ( ते अचन्‌ ) प्राण उसको खा सकें अर्थात्‌ रससे रक्तादि परिणाम कर 


` सकें॥ ६५॥ 
शिक्षा--शरीरके अन्दर जाठराग्नि दूतका काम करती है क्योंकि रस आदि 
बलुओंको अङ्ग २ में पहुँचाती है। अत एव सायं और मन्याहन उस अग्निकी 
पिके लिये मनुष्योंको उत्तम २ भोजन करने चाहिएं भोजनका पचकर जब रस 
बन जाता है तो उस रसको अग्नि प्राणोंके प्रति पहुँचा देती है । उस रसको वे प्राण 
त्रके अनुसार FEA मार्गो से रक्ताशयोंकी ओर ले जाते हैं ॥ ६५ ॥ 


Se MH. a ° 


असो हा इह ते मनः ककुत्सलमिव जामयः । ` 
अभ्येनं भूम ऊणुहि ॥ ६६ ॥ 
(जामयः ककुत्सलमिव ) जामय उदकानि नद्यः “जामिरुदकनाम” ( fe 

) ककुत्सलमिव यथा ककुत्सलं समुद्रम्‌ | 'ककुदि सलं सलिलं यस्य स 
समुद्र: शत्र लिलोपश्छान्दसः' अभिगच्छन्ति पूवेमन्त्रोक्ता रसनाड्यो रक्तनाञ्यो बा 
भाणप्रेरिता रक्ताशयं हृदयमभिगच्छन्ति (इह ते मनो है भूमे असावेनमभ्यूण ) 
हन रक्ताशये हृत्कमले ते मनो मननसामर्थ्य चेतनत्वमस्ति तस्माद्‌ हे भूमे बहुशक्त 
Marea ! एन हृदयमभ्यूणु हि-अभिस्वीकुरु ॥ ६६ ॥ 
i RE जामयः ककुत्सलमिव ) नदियां जिस प्रकार समुद्रको जाती हैं 
। ` समन्त्रोक्त रसनाड़ियां तथा रक्तनाड़ियां प्राणोंसे प्रेरित हुई रक्तके आधारभूत 
हिय कमलकी ओर जाती हैं ( इह ते मनो है भूमे असात्रेनमभ्यूणु हि ) इसी रक्ता- 


धार Sn ~ ~ > 
के हैदयकमलमें तेरी चेतनशक्ति स्थिर है अतः हे बहु-विधशक्तिवाले जीवात्मन्‌ ! तू 
SER स्वीकार कर ॥ ६६ ॥ 


* . शिक्षा-रक्त वाहिनी नाड्या रक्ताधार हृदयकी ओर (रस और रक्तको 


य. > गा 
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ती हैं। जैसे नदियां जलकां वहाती हुई समुद्रमे पकी 


बहाती हुई चली ज ' me हे 
हे । एवं उस रक्ताधार हृदयकमलक अन्दर जीवकी चेतनता स्थिर है अतएव जीवको 


संयोजन हृदयदेशमें हुआ है ॥ ६६ ll 
erat लोका; पितृषदनाः पितृषदने त्वा लोक आ सादयामि ॥६७॥ 
al ( पिवृषदना लोकाः शुम्भन्ताम्‌ ) पितृषदना: पितृणां आणानां सदनं aya 
| पितषद्ना लोकाः प्राणकोशा गुदोपस्थनामिह्ृदय कस्ठ जुकुट नरहारन्श्ररूपा; सुषु 
नागताः सप्तप्राणाशयाः | यथा मुण्डके | “सप्तेमे SB क Cr 
२।१।) शुस्मन्तां शोभन्ताम्‌ । अतः ( पितृषदने लोके ला आसाद्या ) तेषां मध्ये 
प्रत्येकस्मिन्‌ प्राणस्थाने हे मनश्चेतने ! त्वामासादयाम्यास्थांपयामि ॥ ६७॥ 


भाषार्थ--( पितृषदना लोकाः शुम्भन्ताम्‌ ) गुदा, उपस्थ, नाभि, हृदय, कणठ, 
भकुटी और ब्रह्मरन्ध सुषुम्नागत प्राएकोश शरीरके अन्दर भली प्रकार अपना २ 
काम कर सकें इसलिए ( पिठूपदने लोके त्वा आसादयामि ) उनमें प्रत्येक प्राणाशय 
या प्रणकोशके अन्दर हे चितिशक्ति ! तुझें स्थिर करता हूँ ॥ ६७ ॥ 
शि्ता-हृदयसे चेतनाशक्तिका प्रसार होकर प्राणाशयोंको तरफ जाता है 
‘= बे अपना २ काम अच्छी तरह कर सके ॥ ६७ ॥ 


येऽस्माकं पितरस्तेषां बर्हिरसि ॥ ६८ ॥ 

) ( अस्माक ये पितरस्तेषां बर्हिरसि ) यत: | अस्माकं ये पितरः प्राणास्तेषां 
तवं हे मनश्वितिशक्ते ! बर्हिबहेणमुद्यामकं पदमाश्रयणमायतनमसि | बिहू उद्यमे 
“बहिरितिपदनाम? ( fie ४ । २ )॥ ६८ ॥ 
भाषाथ--( अस्माकं ये पितर: ) हमारे जो शरीरके अन्दर प्राण हैं ( तेषां 

बर्हिरसि ) हे चेतना ! तू उनको उत्तेजन करने वाली तथा आश्रयरूप है ॥ ६८॥ 
शिक्षा-जीव की चेतनाके अधीन शरीरके अन्दर प्राणों का व्यापार 

होता है ॥ ६८ ॥ 
इस मंत्र से जीव की गर्भ से लेकर भावनाओं और सामान्य कतेव्यों की 

वर्णन है: : 


उदुत्तमं बरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रयाय। ˆ ` | 
अधा वयमादित्य ad तवानागसो अदितये स्याम ॥६९॥ | 
( बरुणास्मदुत्तमं पाशमुच्च॒थाय ) वरुण हे जन्माधिष्ठाठदेव ! असम | 
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टात्पाश गभबन्धनमुच्छथायाद्रमय ( मध्यमं वि-) मध्यमं गभमध्यान्त- 
|; बिश्र्थाय विगर्मय ( अधममव ) अधमं नोचगंतं पाशमवश्रथीयावंगमय 
पति” (अष्ठा० ३ । १1८४) ( अधादित्य बयं तब त्रतेऽनागसोऽदितये 
1 ) अधानन्तर हे आदित्य ! अदितेरखण्डनीयसुखस्य मोक्ताख्यस्य स्वा- 
पादेव lag तव ब्रते नियमेऽनागसः स्वस्था निष्पापाः सन्तोऽदितयेऽखः 
| एडनीयसुखस्वरूपांय GFA स्याम भवेम ।। ६६ ॥ 
भाषार्थ--( वरुणास्मत्‌ ) हे जन्मदाता जगदीश देवं ! मुझ से ( उत्तमं 
| पाम्‌) अपर वाले गभके बन्नका ( उच्छूथाय ) ऊपरसे हटा दे ( मध्यमं वि- ) 
| र्भके मध्यवती बन्धनका ढीला कर दं ( अघसमंव- ) TAS नीचे वाले बन्धन 
को तीचे गिरा दे ( अधादित्य ) इसके अनन्तर है मुक्ति के स्वामिन्‌ ( वयं तब ब्रते ) 
) हैं तेरे नियमके अन्दर ( अनागसः ) निष्पाप होकर ( अदितंये स्याम ) मुक्तिक 
२ लिये योग्य हो सकं ॥ ६६ ॥ 
x | शिक्षा-गर्भ के अन्दर जीव जब सब इन्द्रियों और अन्तःकरण आदिसे 
ब्यक्तिभावको प्राप्त हो जाता है तव गर्भेसे बाहर आना चाहता है ओर गर्भके 
है अन्दर ही उसकी यह भावना होती है कि हे परमात्म देव ! तू मेरे गर्भके ऊपर मध्य 
। नीचे के सभी वन्धनोंको हटा दे, में गर्भ से बाहर आ aH और तेरे नियममें 
रहता हुआ ऐसे शुभ कमे करूं जिससे कि मुक्ति प्राप्त हो, पुनः इस गभबन्धन 
मेंन AH ॥ ६६ |। 


प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुणा BT सर्वान्‌ येः समामे बध्यते येव्यांमे । 
अधा जीवेम शरदः शतानि त्वया राजन्‌ गुपिता रक्षमाणा; ॥ ७० ॥ 

( बरुणास्मत्‌ सर्वान्‌ पाशान्‌ प्रमुञ्च ) हे वरुण ! अस्मत्‌ सँबौनपि पाशान्‌ 
प्रमुञ्च प्रथक्कुरु ( येः समामे व्यामे बध्यते ) ये: पाशेः समामे समसूत्रे व्यामे विरुद्ध- 
' सूत्रेगभे जीबो बध्यते ( अधा राजन्‌ त्वया गुपिता रंक्षमांणांः शरदः शतानि जीवेम ) 
अधानन्तरं हे राजन्‌ ! त्वया गुपिता. रक्षिता रजमाँण रदयमाणाश्च | 'छान्द्सो 
गाभाव? | शतवर्षाणि जीवे ॥ ७० ॥ 

भाषार्थ--(वरुणास्मत्सर्वान्‌ पाशान्‌ प्रमुञ्च ) हे वरुण मुझसे सभी पांशोंकों 
अक्‌ करदे (ये: समामे व्यामे बध्यते) जिनसे समसुत्र ओर बिरुद्ध सूत्रमे जीव बंधता है 
(अधा राजन्‌ त्वया गुपिता CAA: ) अनन्तर हे सवत्र प्रकाशमान जगदीश्वर तुक 
ya इया ओर भविष्यमें रह्यमाण होकर ( शरदः शत्तानि जीवेम ) सौ-घर्ष तक 
जी सकू' जो कि मनुष्यको पूर्णायुः दै-1:9० ॥ Se gt 
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शिक्ा--जीव गभेके बाहर सब त हास छूटकर =] है जो 
बन्धन उसको समसूत्र ओर विरुद्ध सूत्रमें बांधते थे । पुनः ईश्वरीय नियमोंमें ठोक 
ठोक बर्तमान होकर जीव मानवीयपूर्णायुको प्राप्त होता है ॥ ७०॥ 

अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नमः ॥ ७१॥ 

( कव्यवाहनायाग्नये स्वधा नमः ) कव्यवाहनायान्नवोढ़ ऽग्नये जठराग्नये 
नमोऽन्नमदनीयं वस्तु स्वधोपहारः |! ७१ ॥ 

भाषाथ ( कव्यवाहनायाग्नये स्वधा नमः ) अन्नादि पदार्था का वहन 
करने बाली जठराग्नि के लिये अदनीय भोजन उपहार हो ॥ ७१ ॥ 

शिक्षा-जीव गर्भे TEL आकर जठराग्निको अनुभव करता है ।।७१॥ 


सोमाय पितृमते स्वधा नम; ॥ ७२ ॥ 


( पितृमते सोमाय स्वधा नमः ) पितृमते प्राणवते प्राणनिमित्ताय सोमाय 
रसाय नमोऽन्नं स्वधोपहारः॥ ७२॥ 

भाषाथं-( पितृमते सोमाय स्वधा नमः ) प्राणसम्पादक रसके लिए 
उपहार हो ॥ ७२॥ 

शिक्षा जाठराग्निके अनुभव होनेपर बालक दुग्धपानकी ओर प्रवृत्त 
होता है ॥७२॥ 

पितृभ्यः सोमवद्भ्य; स्वधा नमः ॥ ७३ ॥ 

( सोमवडूय: पितृभ्यो नम: स्वधा ) सोमा रसा येष्वधिष्ठिता: सन्ति तेभ्यः 
पितृभ्यः मारेभ्यो रसाभभावकेभ्यो नमोऽन्नं स्व धोपहांरः ॥ ७३ ॥ 
_ भीषाय-( सामवङ्धयः पिठृभ्यो नमः स्वधा ) रस प्रेरक प्राणोंके लिये उप- 
हार हो ॥ ७३॥ 

शिक्षा--दुग्धपानके अनन्तर प्राण-शक्तिका विशेष संचार होता है ॥ ७३॥ 


यमाय पितृमते स्वधा नम; ॥ ७४ ॥ 

( पितृमते यमाय नमः स्वधा 

कालाय नमोऽन्नमद्नीयं वस्तु ॥ ७४ ॥ 
भाषाथ 

कालके लिये अदनीय 


) प्राणाधिष्ठात्रे यमाय यमनशीलाय जीवन" 


[ss SS 
( पितृमते यमाय स्वधा नम: ) प्राणोंके अधिष्ठानरूप जीवन" 
य बस्तु उपहार हो ॥ ७३ ॥ - 
ड शिक्षा-जैसे २ प्राणशक्ति बढ़ती जाती है वैसे २ बालक जीवनकालको 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ बड़ा होता है ॥ ७३ ॥ . कक se 
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एतत्‌ ते प्रततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥ ७५॥ 


ते स्त्रधा ये च त्वामन ) प्रततामह हे. प्रपितामह ! एतदेव नमः 
( श्रवतामहँतत्ते नु र 
रो ये च त्वामनुगताः सन्ति तेभ्यश्चेत्यपि ॥७५॥ 


| wate aa है 

भाषाय--( प्रततामहैतत्ते स्वधा ये च त्वामनु ) हे प्रपितामह ! यह अन्न 
| उपहार तेरे लिए हो और जो तेरे जैसे या तेरे पीछे हों उनके लिये भी ॥७"॥ 

शिक्षा--बालक जब अपने जीवनकालमें आगे बढ़ते हैं कुळ वर्षा के हो 
जते हैं तो उनका सबसे प्रथम सेवादिका कर्सव्यं अतिङ अपिता लिए हो 
जाता है क्योंकि FAH अन्दर प्रपितामह जैसे वृद्धपुरुषको छोड़कर सेवाका पात्र 
दूसरा कोडे नहीं होता । उसके जीनेके भी थोड़े दिन ही शेष रहते हैं, एवं प्रपितामह 
की सेवाका अवसर न खोना चाहिए | वस्तुतः प्रपितामहको नवजात बालकसे अधिक 
प्रेम और उसके बहलाने आदि में रुचि भी होती है । अतः इस पुण्य प्रेमके प्रतिकार 
में उसकी सेवा या प्रेमोपहार वालककी ओरसे होना आवश्यक है । उस महा- 
बुभावकी सेवा में उपस्थित होकर वालकको उसके अनुकूल अन्नपान और व्यवहार 
आदिसे सेवा करनी चाहिए ।॥!७५॥ - 


एतत्‌ ते ततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥ ७६ ॥ 

( ततामहैतत्ते स्वधा ये च त्वामु ) ततामह हे पितामह ! एतदेवान्नं तुभ्यं 
खधोपहारो ये च तामनु त्वद्नुगताः सनि ॥ ७६ ॥ | 

भाषार्थ--( ततामहेतत्ते स्वधा ये च त्वामनु ) हे पितामंह ! यह अन्न ओर 
उपहार तेरे लिये हों आर जो तेरे अनुगत हों उनके लिये भी ॥ ७६ ॥ 

शिक्षा-प्रपितामहके अनन्तर पितामहकी सेवाका अवसर है, क्योंकि प्रपि- 
तामहसे नीचे वृद्धसंख्यामें पितामह 2 अतः उसकी भी पूर्वोक्त अन्नपान और 
अन्य व्यवहारों द्वारा सेवा करना आवश्यक है ॥ ७६ || 


एतत्‌ ते तत स्वधा ॥ ७७ ॥ 
(तत एतत्ते स्वधा) तत हे पितः | एतदेवान्नं तुभ्यं स्वधोपहारश्चास्तु ॥७9॥ 
(७ ७ ~ a तेरे 
भाषाथ--( तत एतत्ते war) हे पिता ! यह अन्न ओर उपहार तेरे 


लिये है।। ७७ || 


ae शिक्षा--पितामहके पश्चात्‌ पिताकी सेवाका अवसर है इसलिये सन्तानोंका 
Wea पिताकी Sat करनेका सी आवश्यक है॥ ७७॥ न 
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॥ 


` बि० १ | १ ) “दम इत्यन्वाहायंपुचन:? (So go ४ । २६ | १४) ॥ ७६॥ | 


-त्यागकर्मणा शमकर्मणा वा प्राप्नुवन्ति तेभ्य आहवनीयसदूभ्यः संन्यासधर्मान्त 


.. इत्याहवनीयः” ( जै० उ० ४।२६। १९) || ८० || 
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ean पितृभ्यः पृथिविषदृभ्य; ॥ ७८ ॥; 


( प्रथिविषंदूभ्यः पितृभ्यः स्वधा ) प्रथिविषद्‌भ्यो ये प्रथिवीं J 

सीदन्ति गृहकर्मणा कर्त्तव्यकर्मणा वा प्राप्तुवन्ति तेभ्यो गार्हपत्यसद्‌भ्यौ ह 

Rae बुटुस्बधेभ्यो वा सवधा यथासांमथ्य सत्कारोऽस्तु | “यद्‌ गाहंपत्यमुपतिश्रे 

पृथिवीं तद उपतिष्ठते” (ge २ | ३। ४ । ६) “शृहा चै गाहंपत्यः” (श०१ | १ | १ | ३६३ 

“कसेति गार्हपत्यः? (जै० ४। २६। १४) ॥ ७८ ॥ 

भाषाथ ( प्रथिबिषद्‌भ्यः ) गृहस्थरूप कर्त्तव्यकममें स्थिर रहने दाते 

( प्रितृञ्यः ) कुढुस्बी या निकटवासी पालक जनोंके लिए ( स्वधा ) यथाशक्ति सत्कार 

हो ॥ ७८॥ 

शिक्षा--पिताकी सेवाके समय सन्तान कुछ जवान होजाता है अत: उस समय 

निज पिता, पितामह और प्रपितामहकी सेवाके अनन्तर परिवारमें या निकटवास में 

अन्य गृहस्थ जो प्रिता-माताके तुल्य वर्तमान हैं उनका भी यथाशत्ति सस्कार करते 
रहना चाहिए ॥ ७८ ॥ 

स्वधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्‌भ्यः ॥ ७९ ॥ 

( अस्तरिक्षसद्भ्य: पितृभ्यः स्वधा ) अन्‍्तरिक्षसद्भ्यो 'ये5न्तरिक्षमन्वा- 

हाय़ेपचनं सीदन्ति दमनकमंणा प्राप्नुवन्ति तेभ्योञ्न्वाहार्यपचनसद्‌भ्यो वानप्र- 

स्थेभ्यः पितृभ्यो यथासामथ्य सत्कारोऽस्तु। “श्रन्तरिक्षलको वाऽन्वाहायंपचनः” (प० 


भाषार्थ--( अन्तरिक्षसद्‌भ्य: ) दमनकर्मसे. वतमान वानप्रस्थ (पितृभ्यः) 
. 3१० (> ७ र 
पालकजनोंके लिये ( स्वधा ) यथाशक्ति सत्कार हो ॥ ७६ ॥ ३ 
शिक्षा-वानप्रस्थ महानुभावोंका भी यथाशक्ति सत्कार करना चाहिये॥ 


स्वधा पितृभ्यो दिविषदुभ्यः ॥८०॥ 
( दिविषद्भ्यः पितभ्यः स्वधा ) दिविषद्भ्यो ये दिवि-आहवनीयं सीदन्ति 


तिभ्यः पितृभ्यः पालकेभ्यो यथासामर्थ्यं सत्कारोऽस्तु ॥ “द्यौराहवनीयः” ( श० 5! 
६ । ३। १७ ) ““यदाहवनीयसुपतिष्ठते दिवुपतिष्ठते” ( श०२।३। ४। ३६) र 


भाषाथं —( दिविषद्भ्यः ) त्यागरूपसे शान्तिको प्राप्त होने बाले संन्यासी 
महानुभाव ( पितृभ्यः ) पालक्रोंके लिये ( स्वधा.) यथाशक्ति सत्कार हो ॥ ५० ॥ 
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| शिषा-संन्यासधर्ममे वतमान महानुभावोंकी सेवा करनी चाहिए ॥८०॥ 
नमो बः पितर ऊर्जे नमो वः पितरो रसाय ॥ ८१॥ 
१ (fe बो नमः ) पितरो हे अन्नदानेन पालकजनाः ! ऊर्जउन्नायाह 
य यतो यूयमस्मभ्यमन्नं प्रयच्छथातो वो युष्मभ्यं नमः स्वागतमस्तु | 


| a ~ ~ च श La 
| रसाय वो नमः ) पितरो है द्रवस्वाढुपदाथद्वारेण पालकजनाः | रसाय द्रव- 


॥ gia तत्तिकाराय वो युष्मभ्यं नमः स्वागतमस्तु || ५१ ॥ 
ब्वादुपदा ; 


हयादुपदा 


` आपार्थ--( पितर ऊर्जे बो नमः ) अन्नदानसे पालन करने वाले महानु- 
बो | आप हमारे लिये अन्न प्रदान करते हो अतः उस अन्नप्रतिकारके लिये 
gar स्वागत करता हूँ ( पितरो रसाय वो नमः ) हे रसीले पदार्था के देने वाले 
हातुभावो | आपके रसदानप्रतिकारके लिये स्वागत करता हूँ ॥ ८१ ॥ 
बिचा- अन्न तथा दूध आदि पदार्थो के देने वाले महानुभावोका सदा 
खागत और मान करना चाहिये ॥ ८१ ॥ 
नवो बः पितरो भामाय नमो वः पितरो मन्यवे ॥८२॥ 


( पितरो बो भामाय नमः ) पितरो हे शासनद्वारेण पालका राजपुरुषाः | 
भामाय भत्सेनाय शासनाय शासनप्रतिकारय वो युष्मभ्यं नमः स्वागतमस्तु । ( पितरों 
वो मन्यवे नमोऽस्तु ) हे राज्यमानेन पालका नीतिमन्तो जनाः | मन्यवे राजमानाय बो 
मभ्यं नमः स्वागतमस्तु ॥ ८२॥ क 

भाषाथ--( पितरो बो भामाय नमः ) शासनद्वारा पालन करने वाले राजः 
पुरुषो | तुम्हारा शासन प्रतिकारके लिये स्वागत करता हूँ (पितरों बो मन्यवे नमांऽसतु) 
TRE पालन करने वालो नीतिज्ञ महानुभावो राज्यमानके प्रतिकारके लिये 
FEN स्वागत करता हूँ ॥ ८२॥ 


` हरा पालन करने बाले राजपुरुषोंका स्वागत करना चाहिये ॥ ८२॥ 
Sey ~ र ~. 9 ते 
नमो बः पितरो यहुघोरं तस्मै नमो बः पितरो यत्‌ क्रूर तस्मे ॥८२॥ 
वाई (पितरो यद्‌ घोरं तस्मै बो नमः ) हे धनदण्डदानेन पापाद्रक्षका दण्ड 
रो जना; | यद घोर धनदण्डदानं कर्म तस्मे दत्मतिकाराय वो युष्मभ्यं नमः 


‘ A a j 
E घौरपापात्‌ पालकाः प्रह्तारो जना: ! यत्तरं प्रहारदण्डदानं कमे TH तत्मति- 
उष्मभ्यं नम; स्वागतमंस्लु ॥ ८३॥ ` 
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भाषार्थ-( पितरो यदू घोरं तस्मे वो नमः ) धनदर्ड देकर | बच 
बाले दण्डदाता महानुभांवो ! जो धनदण्ड देना तुम्हारा कमे है उसके प्रति तुम्हारे 
लिये स्वागत हो ( पितरो यत्करं तस्मे वो नमः ) प्रहारद्ण्ड देकर अतिपापसे बचाने 
बाले प्रहारदण्डदाता महानुभावो | जो प्रहार दण्ड देना कर्मे है उसके हेतु तुम्हारे 
लिये स्वागत हो ॥ ८३ ॥ 

शिच्चा- धनदण्ड या प्रहारदण्ड देकर साधारण पाप और अतिपापते 
बचाने वाले न्यायाधीश आदि महानुभावोंका भी स्वागत करना चाहिये ॥ ८३॥ 


नमो वः पितरो यच्छिवं तस्मै नमो वः पितरो यत्‌ स्योनं तस्मै ॥८४॥ 

( पितरो यच्छिवं तस्मे वो नमः ) पितरो हे आत्मज्ञानदानेनपालकाः | 
ग्रच्छिवमात्मन्ञानसुखं तस्मै तत्प्रतिकाराय वो युष्मभ्यं नमः स्वागतमस्तु ( पितरो 
यत्स्थोनं तस्मै वो नमः ) पितरे हे विद्यादानेन पालकजनाः | यत्स्योनं विद्यासुसं 
तप्रतिकाराय वो युष्मभ्यं नमः स्वागतमस्तु ॥ ८४॥ 

भाषाथे--( पितरो यच्छिवं तस्मे वो नम: ) आत्मज्ञानके दानसे पालक 
महानुभावो ! जो आत्मज्ञानसुख है उसके निमित्त तुम्हारे लिये स्वागत हो ( पितरे 
यत्स्योनं तस्मे at नमः ) विद्यादानसे पालक महानुभावो जो विद्यासुख है उसके प्रति- 
कारमें तुम्हारे लिये स्वागत हो॥ ८४॥ 

शिक्षा--आत्मज्ञान और विद्याके दान करने वाले न सत्कार 
काना चाहिये ॥ ८४॥ 


नमो व; पितरः स्वधा व! पितरः ॥ ८५ ॥ 
( पितरो बो नमः ) हे पालकजना: | वो युष्मभ्यं नमः स्वागतमस्तु ( पितरो 
बः स्वधाः ) पितरो वो युष्मभ्यं स्वघाऽन्नमस्तु ॥ ८५ ॥ 


भाषार्थ--( पितरो वो नमः ) जितने भी जिस भी कमेसे तुम हमारे रक 


हो सभीके लिये स्वागत हो तथा ( पितरो बः स्त्रधा ) हे पालकजनो ! तुम्हारे लिये 
अन्न समर्पित है Ul ८५ ॥ 
: करना और 


शिक्षा -किसी भी कम ते जो रक्षकजन हों उनका स्वागत करन 
यथाशक्ति भोजनादि द्वारा सेवा करनी चाहिये ॥ ८५॥ 


येत्र पितरः पितरो येत्र यूयं स्थ युष्मांस्तेनु यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ ॥८६ 
( पितरो ये पितरोऽत्र ) पितरो हे पालका उनकादयः.'. युष्माक 
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ge सन्ति (ये$त्र यूयं स्थ) ये चात्रेव गृहे यूयं मम पितरः स्थ 
|. ते युष्मानचु यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ ) ते पितरो युष्माननु युष्मदनुकूला यूयं 

pars ( क सन्तः श्रेष्ठा धार्मिका भूयास्थ भवत ॥ ८६॥ 

"ण डी पितरो ये पितरोऽत्र ) हे जनकादि पालक महानुभावो ! तुम्हारे 

प हानभाव इस स्थान पर या मण्डल में हैं ( येऽत्र यूयं स्थ ) आर जो 

भी जो पाल ae में तुम मेरे पितर विद्यमान हो ( ते युष्माननु यूयं तेषां श्रेष्ठा 

a पालकजन तुम्हारे अनुकूल और तुम उनके अनुकूल होते हुए 


परोऽत्र 


धर्मिक वनो ॥ ८ ॥ 
शिक्षा-घर या किसी अन्य चेत्रके अन्दर जितने भी अपने पालकजन हों 


उके प्रति ऐसा TIA करते रहना चाहिये जिससे कि वे पालकजन पुराने 
पालकजनोंके अनुकूल ओर वे पुराने पालक जन अवरकालीन पालकजनाके अनुकूल 
बने रहें || ८६ ॥ 

य इह पितरो जीवा इह वयं स्मः | 

अस्मांस्तेठु बयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ ८७ ॥ 
( इह ये पितरः ) इहात्र गृहे मण्डल बा येऽस्माकं पितरः सन्ति ( इह बयं 
: स्मः ) इहात्र गृहे वयं जोवाः स्मो विद्यामहे ( ते अस्माननु वयं तेषां श्रेष्ठा 
भूयास्म ) ते पितरोऽस्मानु-अस्मदनुकूलाः स्युरथ च वयं तेषामनुकूलाः सन्तः श्रेष्ठा 
भूयास्मो भवेम ॥ ८७ ॥ | 
भाषार्थ--( इह ये पितरः ) इस घर या मण्डलमें जो भी हमारे पालक जन 
(इह बयं जीवाः स्म ) और इसी घरमें जो हम जीव विद्यमान हैं (ते अस्माननु) 
बे हमारे अनुकूल हों ( बयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ) और हम उनके अनुकूल होते हुए 
` ष्क बनें । ८७॥ ae 
शिक्षा घर या किसी मण्डलके अन्दर जो पितर हों उनको अपनी सन्ता- 
गादिके अनुकूल योग्य व्यवस्था करनेमें यत्न करना चाहिए ओर सन्तानादिकोंको 
as पालक महानुभावोंके अनुकूल अनुमतिमें रहना चाहिये ॥ ८७॥ 


आ त्वाग्न इधीमहि qed देवाजरम्‌ | 
यढ घ सा ते पनीयसी समिद दीदयति द्यवि | 
इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ ८८ ॥ . . 
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( अग्ने देव त्वा युमन्तमजरमेथीमहि ) अग्ने देव हे | 
सर्वसुखदातः पितृणां पितः परमेश्वर ! त्वां दयुमन्तं ज्ञानदीप्रिमन्तमंजरं जरह 
सत्यमेकरसमेधीमहि वयं स्वान्तःकरणेषु प्रदोपयेम धारयेम ( यदू घ द्यि तेज 
पनीयसी समिद्दीदयति ) यद्‌ घ यञ्च यवि द्युलोके ते तव सैषा पनीयसी प्रशंसनीय 
समित्‌ सभ्यगिध्यते या सा सूर्यरूपा दी सिर्दीदयति प्रकर्षण प्रकाशते ( स्तोतृभ्य श्रा 
भर ) हे भगवन्‌ ! तया दीप्त्या स्तोठृभ्यो नि जोपासकेभ्य इषं सुसन्ततिमुचितक्रिया. 
Sarat धारय “प्रजा वा इषः? ( श० १। ७। ३। १४ )॥ ८८॥ 

भाषार्थ--( अग्ने देव त्वा ) हे प्रकाशस्वरूप सुखदायक नेता पितर 
पितर परमेश्वर तुक ( द्युमन्तमजरम्‌ ) ज्ञानञ्योतिसेयुक्त सत्यस्वरूप एकरसको 
( एथीमहि ) हम अपने अन्त:करणोमें प्रदीप्त करें, धारण करें ( यदू घ द्यवि ते सा 
पनीयसी ) और जो-दयुलोकमें तेरो वह प्रशंसनीय ( समिदीदयाति ) सूर्यरूप दीप 
उत्तम प्रकाशमान है उससे ( स्तोस्टृभ्य इषमाभर ) निज उपासकोंके लिए अच्छी 
सन्तति और उत्तम क्रियाको धारण करा ॥ ८८॥ 

शिक्ता-पितरोंका पिता सबसे बड़ा पालक ओर पथप्रद्शंक सर्वज्ञ एक. 
रस सदा वर्तमान परमेश्वर ही है, उसीका हमको अपने अन्तःकरणमें साक्षात्कार करना 
चाहिए। आकाशके अन्दर सूर्य उसको एक प्रकाशित को हुई 4 चमकती है 
जिसके द्वारा मनुष्योंकी रक्षा आदि करता है॥ ce ॥ 

- चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णा धावते दिवि । 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥८९॥ 

( अप्प्बन्तश्चवन्द्रमाः सुपर्णा दिव्याधावते ) हे अग्ने देव ! अप्सु-अन्तरिते 
$न्तमेध्ये चन्द्रमाः सुपण: सन्‌ दिवि द्योतमान धुर्य्याश्रये-आधावते धांबति ( हिरण्य 
नेमयो बः पदं ,विद्युतो न विन्दन्ति) हिरंण्यनेमयो हिरण्यरूपा नेमयो sitet 
बस्तासाम्‌ | 'पुरुषव्यत्यय: पदं रमणीयस्थानं चन्द्रं विद्युतो न विन्दन्ति न लभन्त 
( अस्य मे रोदसी वित्तम्‌ ) अस्य परमेश्वरस्य रोदसी द्यावाप्रथिव्यौ मे मह्य मॅम 
प्रयोजनसाधनाय वित्तं विद्यते | लडथं लोट्‌ ce ॥ eS 

भाषाथ —( अप्स्वन्तश्रन्द्रमा: ) अन्तरिक्षके मध्य चन्द्रमा ( सुपर्ण दिया 

धाबते ) पक्षीके समान बना हुआ खूब दौड़ता है ( हिरण्य नेमयो बः पदम्‌) fee | 
रूप धाराओं चन्द्रकिरणोंके रमशीयस्थान चन्द्रको (विद्युतो न विन्दन्ति ) विद्युत भी | 
नहीं तुल्यताको प्राप्त कर सकते हैं. (अस्य रोदसी मे वित्तम्‌ ) उस पंरमेश्वरके TT 
प्रथिषी मेरे प्रयोजन के लिये विद्यमान है ८६॥ - ` . £ -? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथवं०'का० १८ अंनु० ४ [ २३३ 


eer FR जगदीश देवका रचा हुआ सूर्य प्राणियोंकी रक्षाके हेतु दिनमें 

|. होता है उसी जगदीश देवका रचा हुआ चन्द्रमा प्राणियाँकी a 
का आकाशके बीचमें सुप्रकाशमान होता है ओर द्यावाप्रथिवी भी जिसके 
उक्त रताके कारण हैं। उस ऐसे महान्‌ पालक जगदीश देव परमपिताकी 


1 \ हुति और उपासना करनी चाहिए ॥ ८६ ॥ 


समालोचना | 

इस अनुवाक पर समालोचना हम नहीं करते क्योंकि प्रत्येक मंत्र पर कुछ 
q ga समालोचनीय विषय है ही अतः विस्तार-भयसे ऐसा न करके केवल यही 
ला पर्याप्त सममे हें कि पाठक हमारे और अन्य विद्ठानोंके अर्था'का तुलना- 
सा | द्वकरटृष्टिसे अध्ययन करें | अस्तु ! यम और पितर प्रकरणका कि 
fa | aq समाप्त होता है ओर अगला “प्रकीणंसमन्वय” प्रारम्भ होता है ॥ 


पा 
7 
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Ge CC क्न्क्ष्य 
एकण समन्वय 
७७% स प्रकरणमें वे मन्त्र दिये जावगे जिनमें “पितृलोक | पित 
६ ड्‌ 4 याण” आदि का वस्तुतः वणुन है या इनक AUTH सन्देह किया 
हैं een जा सकता है । तथा जो मन्त्र पूव दिये “सूक्तसमन्बय” में नहीं ग्रा 
कु. सकते ऐसे प्रकीण मन्त्र भी दिये जावेंगे जिससे उक्त “पितलोढ 
; 6 
आदिके स्वरूपका निश्चय होसक & । 


पिंठलाक 


हम अपने इस ग्रन्थके “मुख्यशब्दाथेसमन्वय” में विचार कर आए हैं कि 

पितलोकके अर्थ क्या २ हो सकते हैं। वहां द्युलोक ( रश्मिमण्डल ), सोम, मेघ 

मण्डल, सूये, चन्द्र ओर स्वापतकुल लिखे | । तथा प्राणाशय सेनिकसदन ओर 

विद्वन्निबास को भी पितृलोकके नामसे कह सकते हे. । क्योंकि प्राण, सनिक 

और विद्वान्‌ जन भी 'पितर हैं अतः इनके स्थानोंको पितृलोक नाम दे सकते हैं। 

अस्तु, यहां पर तो केवल निम्नप्रदर्शित उन पितृलोकांके सम्बन्धमें ु जायगा 

जिनकी चर्चा वेदमें आती है-- 

शुम्भन्तां लोकाः पितृषदनाः । 

पितृषदने त्वा लोक आसादयामि ॥ 

अथ० १८।४।६७ 

थ्‌ -_( पितृषदना लोकाः शुम्भन्ताम्‌.) गुदा, उपस्थ, नाभि, हृदय) FE 

भ्रुकुटो और ब्रह्मरन्ध्र सुबुम्नागत प्राणकोश शरीरके अन्दर भली प्रकार अपना AM | 

काम कर सके इस लिये ( पितृषदने लोके त्वा आसादयामि ) उनमें प्रत्येक TUM 

या प्राणकोशके अन्दर हे चितिशक्ति ! तुझे स्थिर करता हूँ । 


@ विदित हो कि इस पुस्तकलेखनका आधार “यम और पितर” ग्रन्थ रहा he 
इसके लिखे जाने पर निश्चय gar इसका क्रम कोई और उपयोगी बन जाना चाहिये सू 
याभाव भोर शीघ्रताके कारण मुद्रण के साथ २ विशेष उपयुक्त शैलीका रखना दुष्कर याप 
मी कुष्ठ उपयुक्त क्रम थोडे हेरफेरसे रखा गया हे भधिक उपयोगी क्रम और अस्य 
= बियार at संस्करणमै किया मा सकेगा। 
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पितृलोक [ २३५ 

मन्त्रम प्राणाशयको पितृलोक कहा है 1 विशेषविवरण के लिये देखो & 
» शथj १७।४।६७ ( एछ २२४) 
| समन्वय द र an ‘ 
` उश॒तीः कन्यला इमा, पिवलोकात्‌ पति यती अवदीक्षामसक्षत स्वाहा ॥ 
अथ० १४।२।५२ 


निगदव्याख्यातो मन्त्रः | कक 
_ आंपार्थ--( इमाः ) ये ( उशतीः ) पतिकी कामना करती हुई ( कन्यलाः ) 
ुबाबस्थासे शोभायमान कन्याएं ( पितृलोकात्‌.) पिदृकुल से ( पतिम्‌) पतिके प्रति 
(यतीः ) जाती हई ( दीज्ञाम्‌ ) विवाह संस्कार सम्बन्धी दीक्षाकों ( अवासच्तत ) 
त होती हैं. ( स्वाहा ) एतदर्थ सम्यक्‌ प्रसन्नता का अवसर है | 

शिचा--जिस समय कन्या युवावस्थामें पूण हो आर पतिकी इच्छा रखती 
हो तो उसका विवाह संस्कार बड़ी प्रसन्नता क साथ कर देना चाहिये। 

_ इस मंत्रमें पितृकुलको पितृलोक कहा है! 


शुन्धन्तां लोकाः पितृषदनाः | पितृषदनमसि ॥ 
amo ५। २६, & । १ 


( प्रथिव्ये त्वा पिठ्षद्ना लोकाः गुन्धन्ताम्‌ ) ६ राजन्‌ पृथिव्य प्रथिवी 
। यथा पितृषु ज्ञानिषु सीदन्ति तथा लोकाः सव जनाः शुन्धन्तां पवित्रीकुबन्तु 
( पितृषदनमसि ) यथा विद्यावन्तो ज्ञानिनः सीदन्ति यस्मिन्‌ तथा त्वमसि ॥ 

, आथ प्रथिव्ये त्वा पिदूषदना लोकाः झु्धन्ताम्‌ ) दे राजन्‌ ! तुमको 
पथिवीके राज्यके लिये विद्वानोंकी सङ्गतिमें बैठनेवाले तेरे सहायक सभ्यजन gh 
हरप्रकारसे विचारादि देकर कार्यकुशलता के लिये पवित्र करें ( पिवृषदनमसि ) तू 
चानी सभासदांका सभा करानेवाला या आश्रय देने वाला प्रधान या सभापति है। 


इस मन्त्रमें मुख्यरूपेण सभापति ओर सभ्यमण्डलको पिठूलोक कहा है | 


पञ्चापूपं शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । 
- प्र दातोप जीबति पितणां लोकेऽक्षितम्‌॥ अथ० २।२९।४ 
( पञ््ापूपं-शितिपाद्‌ं लोकेन संमितमविं प्रदाता ) पह्च-अपृत्ता इन्द्रियाणि 
& इस प्रकरणमें जो जो सूक्तसमन्वयप्रकरणुकें मन्त्र आयेंगे हम उनका “हा अप 
सँ को केवल स्थानकी सूचना ही दी जावेगी | पाठक aia Fatt 
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२३६ ] प्र व 


यस्मिन्‌ तत्‌ पञ्चापूपं पञ्चेन्द्रियमागम्‌ ( शितिपादम ) शितिः स्तः यस्यत | 
पर्जन्यं लोकेन सम्मितं जनसङ्घेन समाजेन सम्मितं प्रशंसितं सुस्वीकृतमाचिं पाथिब | 
भागं प्रदाता यः सम्यक्‌ प्रयच्छति लोकोपकाराय राज्यकराय वा सः ( पितृणां लोके. 
ऽत्तितं जीषति ) स एवं दाता पितृणां लोके पितृनिवेशेऽक्तितं ससुखं जीवति । ५ 
यमपपू:”' (ऐ० २ । २४) “इयं ( प्रथिवी ) वाऽश्चविरिय,ॐ हीमाः सर्वा; प्रजा श्रवति” (श 
३।१।२।२३) 
| भाषार्थ--( पञ्चापूपम्‌ ) मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप ओर कृमियोके 
योग्य ( शितिपादम्‌ ) धर्मपूर्वक कमाया हुआ ( लोकेन संमितम्‌ ) समाज हारा उत्तम 
माना हुआ, प्रशंसित ( अविम्‌ ) प्रथिवी सम्बन्धी श्यायभागको ( प्रदाता ) लोको 
पकार और राज्य-कर के लिए जो देता है वह ( पितृणां लोके ) अपने बड़ोंके निवेश 
भूमिरूपी सम्पत्तिके अन्दर ( अक्षितं जीवति ) विना हानिके सुखसे जीवित 
रहता है। 
शिक्षा-भूमिके स्वामी भूमिहार ( जमीदार ) को चाहिए कि अपनी भूमि 

की आय का धमार्थ भाग मनुष्यादि सभी प्राणी तक पहुँचावे अर्थात्‌ उसकी खेती 
आदि का लाभ मनुष्य, पशु, पक्षी आदि पञ्च प्राणियों को मिल सके । एवं लोको- 
पकार व राज्य-कर पैतृक जायदादका भोग करे | 
इस मन्त्रमें पितृनिवेशका नाम पिठलोक है । जो भूमि आदि भौतिक धन 

सन्तानके लिये छोड़ जाते हैं । 


आ नः पवस्व बसुमद्धि रए्यवदश्वावदगोमद॒यवमत्‌ सुवीयंम्‌ । 
यूयं हि सोम पितरो मम स्थन दिवो मूर्धानः प्रस्थिता वयस्कृतः ॥ 
mo ९ । ६ | १८ 

निगदेनबाबगम्यतेऽर्थः | 
भाषाथ--( सोम नो वसुमद्‌ हिरण्यवद्‌ अश्वावद्‌ गोमद्‌ सुवीयैमापवख) 

हे सोम ! हमारे लिये वसुवाला, हिरण्यवाला, अश्ववाला, गोवाला यववाला उत्तम 
बीय्यै तू निजपानसे प्राप्त हो अर्थात्‌ तेरे रससे सब प्रकारके घन, ज्योति, घोडा! ™ 
और यवादि अन्नका जो उत्तम आत्माको हर्षित करने वाला बल है वह प्राप्त al! 
( यूयं fe मम पितरः स्थन ) तुम मेरे वास्तवमें पालक हो ( दिवो मूर्धानो वयर 
प्रस्थिताः ) यू लोककी मूर्धा होते हुए आयुके सम्पादक प्रस्थित हुए हो अर्थात सं 
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ध्राराए उच्चतम प्रभावशाली होनेसे द्युलोककी मूर्धा सूर््येरश्मिधारा के 
| 

gi ° कोम रस पान करनेसे. संसारके सभी ऐश्वयका बल प्राप्त होता है 
[न्तरिक अवस्था भी उत्कृष्ट हो जाती है। 

a मन्त्रमें सोमको आन्तरिक उच्च परिस्थितिकी मूर्धा कहा गया है अथवा 
गुरं धाराओं ) को पितर और वे सोसरूप पितृलोक ( द्यूलोक ) की मूर्धाएं 
_ सोम पिठलोक सिद्ध होता है | ठीक है, पितर अर्थात्‌ पालक धाराओं अंशुओं 
या गुणों का आश्रय सोम है । अतः पितृलोक उसको कह सकते हें । अन्यत्र भी 
सोमको पितृलोक कहा है ““पितृलो कः सोमः” ( ate १६ | ४ ) 

एतदारोह वय उन्मृजान; स्वा इह बृहदुदीदयन्ते | 

अभिमेहि मध्यतो मापाहास्थाः पितृणां लोकं प्रथमो यो अत्र ॥ | 
अथ० १८ | ३। ७३ 


इस मन्त्रमें रश्मिमण्डलके लिये पितृशब्द्र आया है | विवरणके लिये देखो 
सूक्तसमन्वय अथ० १८। ३ । ७३ (TB १८० ) | 
ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविशुस्वन्तरिक्षम्‌ | 
य आश्षियन्ति पृथिवीमुत at तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ 
अथ० १८ । २ । ४९ 

इस मन्त्र में मास और ऋतुएं प्रथिवी अन्तरिक्ष ओर द्यौ पर अपना 
प्रभाव डालती हैं, इसका वर्णन है किसी पितृलोककी स्थापना नहीं है । विवरणके 
“लिये देख amo अथ० १८ | २। ४६ (TE १४०) 

उदन्वती द्योरवमा पीलुमतीति मध्यमा । 

तृतीया ह प्रद्यौरिति यस्यां पितर आसते ॥ अथ° १८ २) ४८ 
इस मन्त्रमें “प्रद्यो:” शब्दसे तीदण ज्योति सूर्यका वणन है वह रश्मियों 
ग स्थान हे किन्हीं परोक्ष या मृतपुरुषोंका स्थान नहीं । भन्त्रमें खगोल विद्याको 
। विवरणके लिये देखो सूकत० अथ० १८॥ २ । ४८ (प्र १४०) 
रत एत उदारुहन्‌ दिवस्पृष्ठान्यारुहन | sas 
` म भूयो यथा पथा द्यामङ्गिरसो ययुः ॥ अथ० १८ । १ । ६१ 
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इस सन्त्रे ज्ञान वाहकशण मष्तिष्कपटलोंको प्राप्त होते हैं J 
हे ज्ञानवाहक प्राणोंका प्राप्ति-स्थान मस्तिष्कपटल यहां वर्णित है पितृलोक नहीं 


बिवरणके लिये देखो सूक्तसमन्वय अथ० १८। १। ६६ ( प्र १२१) 
तिस्रो द्यावः सवितुद्वो उपस्था एका यमस्य थुवने विराषाट्‌ | 
आएं न रथ्यममृताधि तस्थुरिह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्‌ ॥ 
| ऋ० १। ३५ ६ 


( सवितुस्तिस्रो द्यावः ) सवितु सूय्येलोकस्य तिस्रो द्यावखिप्रकारा अभि 
सुयविद्यदन्तरगता दीप्तयः सन्ति ( द्ोपस्थेका यमस्य भुवने ) तत्र द्वा ढौ दयावो दीप्ती 
उपस्था उपस्थे पार्वभागे-उभयत इतस्ततो द्यावाप्रथिव्योरश्मिज्वालारूपाभ्यां स्त 
( एका यमस्य भुवने विराषाट्‌) एका दीप्तिवियुद्रपेण यमस्य वायोभुवदे मण्डलेऽ 
न्तरिक्षलोक इति यावत्‌ | विराषाट्‌ वोरान्‌ वलवतः सहत इति विराषाट बल 
प्रदर्शिनो विद्यद्धाराउस्ति “श्रयं वै यमो योऽयं वायुः पतते” ( श० १४।२।२।११) 
ययान्तरिच्ते (आणिं न रथ्यमम्रताधितस्थुः ) रथ्यं रथं बहति तद्‌ रथचक्रं भ्रमद्‌ 
यथा आणिं केन्द्रशलाकामधितिष्ठति तथाउम्रतानि स्थिरसत्वानि हिरण्यमयानि 
प्रकाशमानानि ग्रहनचतत्राणि-अधितस्थुभ्रमन्त्यधितिष्ठन्ति | “अस्तं दिरण्यम'”. ( तेः 
१। ७ । ६। ३ ) saat हिरण्मयः” ( तैतिरीयो० १। ६। ७ ) ( इह्‌ य उ तञ्चिकेतद्‌ 
ब्रबोतु) इंहात्र जनसङ्घे संसदि वा य एव तदेतद्‌ विज्ञानं चिकेतजानीयात्‌। 'कित्‌ ज्ञाने 
लेट , शपश्श्लुः' स ब्रचीतूपदिशतु | इति ज्यौतिषसिद्धान्तः “त्रिमूर्धानं सप्तररिम ग्रणीपे 
ऽनूनमरिनि पित्रोरुपस्थे ( ऋ० १। १४६ | १ ) अत्र च पूर्वोक्तं ज्योतिविज्ञानं समन्य 
तव्यम्‌ । तथा च ऋषिदयानन्दः | 

भाषा —( सवितुस्तिस्रो द्याव: ) सूर्यमण्डलको अग्नि सूय्य और विद्युतके 
अन्तर्गत तीन दीपितियां है ( द्ोपस्थेका यमस्य भुवने ) उन तीनोंमें दो दीप्ति तो पाश 

योम दोनों तरफ इधर उधर हैं अर्थात्‌ द्यावाश्रथिवी पर. रश्मि और ज्वालाक रू 
में वतमान है ( एका यमस्य भुवने विराषाट्‌ ) एक दोप्ति विद्युत्‌ रूपस वायुमण्डल 
अर्थात्‌ अन्तरि्त लोकमे बल दिखलाती हुई वर्तमान है । जिस अन्तरिक्षम ( आए 
न रथ्यमम्रताधितस्थुः ) जैसे घूमता हुवा रथ चक्र केन्द्र शलाकाका आश्रय कर लेता 
है वैसे ही प्रकाशमय ग्रह नक्षत्र आश्रय लेते हैं ( इह य उ तचिकेतद्‌ त्रवीठु ). यही | 
समाज या सभामें जो कोई इस विज्ञानको जानता हो वह उपदेश HEAL? १३४६ 
८. ¦ शिक्षा-सूर्यमंण्डलसे तीन ज्योतियोंका स्वरूप बनता हूः जिनमे gf 
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अन्तरिक्षमें विद्युत्‌ ओर द्युलोक सूर्य । पथिवीकी अग्नि और द्यलोकका 
ओर अंचेके स्थानों पर रहती है ओर विद्युत्‌ अन्तरिक्षमें | जिस अन्तरिक्षने 
|. 
आदि घूमते हुए रथचक्रहुल्य आ श्रत हैँ | इस उपयोगी ज्योतिष्‌-सिद्धान्त 
तत्र 
aga बाला अन्य पुरुषोंको उपदेश करे | 
| | क उस मन्त्रमे तीन ज्वोतियोंका वर्णन है पिठलोकका नहीं । 


स्वधा पितृभ्यः पूथिविषदुभ्य! ॥ अथ० १८। ४ । ७८ 
इस daa प्रथिवीको पिठलोक नहीं कहा है किन्तु गृहस्थाश्रममं कर्मशील 
पतकजनोंका सत्कार करना इष्ट है | विवरणके लिए देखो सूक्त अथ० १८।४। ७८ 


qi 


(प्र २२८) पछ] 
` स्वधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्वूभ्य; ॥ अथ० १८। ४। ७९ 
इस मंत्रमें अन्तरिक्षको पितृलोक नहीं कहा है किन्तु दमनशील वान- 
रथी पालक जनोंका सस्कार करना अभीष्ट है । विवरणके लिये देखो सूक्त? अथ० 
१८। ४। ७६ ( प्रष्ठ २२८ ) 
ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य अविबिशुस्वन्तरिश्षम्‌ ॥ 
| अथ० १८ । २ । ५९ 
इस मन्त्रमें अन्तरिक्षको ऋतुओंका प्रवेशस्थान कहा है । त्रतुओंको पितर 
कहते हें इसलिये अन्तरिक्ष ऋतुलोक होनेसे पितृलोक कह सकते हैं | विवरणके 
लिए देखो सूक्त? अथ० १८ । ३ । ५६ ( पष्ठ १७२) 
उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रवोक! कृणुष्व सलिले सधस्थे तत्र त्वं पितृभिः संविदान! ॥ 
| qo १८।३।८ 
` इस मंत्रमें अस्तरिक्षकी चर्चा नहीं है । यहां किन्ही विद्वानों ने 
“सलि” शब्दका अन्तरिक्ष अर्थ किया है जो उचित नहीं क्योंकि निषण्ड और 
निस्के सलिलशब्द उद्कनाम और वहुनाममें पदा है | त्राह्मण गरन्थोमें भी सलिल- 
शब्द कहीं भी अन्तरिका बाची नहीं बतलाया | वस्तुतः यहांका सलिलशब्द उद्कार्थ 
हो है उसका विशोषण 'सप्रस्थ' है। और aa पिदृभि? शब्दका सम्बन्ध हतियाविभक्ति 
होता हुआ सलिलका पिठलोक अन्तरिक्ष अर्थ करनेमें बाधक है । “पितृणां? यदि 
“सा पद होता तो.पितलोककी कल्पनाका Sx सम्भव था | किन्तु इस मन्त्रमे तो 
करनेबालेको अन्य SLE जनोके साथ: जल में स्तानं करनेकी आश्वासन- 
| SNR विवरणके लिए देखी eno अथ० १८॥ ३1.८ (TE १५१ ) 
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स्वधा पितृभ्यो दिविषदुभ्यः ॥ अथ० १८। ४ | J | 

इस मन्त्रमें द्यौ को पितृलोक कहनेका प्रसङ्ग नहीं है किन्तु शमनशीक्तों 
बर्तमान संन्यासो महातुभावोंका सत्कार अपेक्षित है | विवरणके लिये देखो act 
अथ० १८ । ४ । ८० (FB २२5 ) 

परिणाम--इस प्रकरणमें मन्त्रोंके अन्दर 'प्राणाशय, पितूकुल, सभापति. 

है iN च > aes रोक रि 

सभामण्डल, पितृनिवेश, सोम ओर रस्मिमण्डल' को पितृलोक कहा है । 


पिठयाण 


“मुख्य शब्दार्थसमन्बय ” में पितरोंके अर्थ दे आये हैं । उनके जानेका मार्ग 
पितृयाण हो सकेता है। सूर्य-क्रान्ति, प्राण-नाड़ियां, पूव जांकी मर्यादायें, सैनिक-गमन, 
रश्मि-मार्ग, ऋतु-चक्र ओर माता-पिताके संयोगसे गर्भमे जाना पितृयाण seer 
सकते हैं । यहां पर तो केवल उन पिठ्याणोंके सम्बन्धमे लिखते हें जिनका सम्बन्ध 
निम्न वेद्मन्त्रोंके साथ है | 

yi सती saad पितणापहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ | 
ताभ्यामिदं विश्‍वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
ऋ०१०।८८।१५, यजु;० Ao 

( अहं मर्त्यानां पितृणामुत देवानां द्वे सृती अश्रणवम्‌ ) अहं जीवो त्यानां 
मरणधम्मिणां साधारणमनुष्याणां पितृणां पालकजनानां कृतोपक्राराणामुतापि 
देबानामधीतविद्यानां विदुषाम्‌ | “विद्वांसो हि देवा” (श० ३।७।३।१०) हे Gat सरन्ति 
यथास्थानं गच्छन्त्यागच्छन्ति याभ्यां ते पद्धती अश्वणवं श्रुतवान्‌। ( ताभ्यामिदमेज- 
विश्वं समेति ) ताभ्यां स्रतीभ्यामिदमेजत्कम्पमानं afd समेति सम्यग्गच्छाति । 
(पितरं मातरं यदन्तरा च) ते सरती इमे स्तः पितरं मातरं मातापितरौ मातापिठ्भ्या सर | 
संयोगो जन्मधारयितुमिस्यथंः । यदन्तरा च मातरं पितरमन्तरा च यद्‌ ब्रह्मणा सद 
संयोगो मोक्ष इत्यर्थः | तथा च दयानन्दः । 


. भाषाथे--( अहँ मत्यानां पितृण।मुत देवानां द्वे सरती अश्णवम्‌ ) मे 
मरणवर्मी साधारण मनुष्यों, पालक उपकारी जनों और आत्मज्ञानी विद्वान दी 
मागे संसारमें यथास्थान पर आने जानेके लिये सुने हैं ( ताभ्यामिदमेजद्रिथं समेति) 
' उन दोनों मार्गों से यह सारा चलायमान जगत्‌ नियमित रूपले चलता है (ME 


मातं यदन्तरा च ) उत्त वे दोनों मागे ये हैं कि-एक माता-पिताके साथ संयोग | 
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पिक्याण (हण 
| करनेके लिये आवश्यक है । दूसरा ब्रह्म के साथ संयोग जो मोक्ष है । 
पाता के सम्बन्धको छोड़कर आ्मज्ञानी विद्वानोंका माग है। एवं ये दो मागे 
भी ग्राणियोंके लिये अनिवार्य हैँ ॥ 
शिचा- संसारके सभी प्राणियांके अपने कर्मानुसार फलभोगार्थ दो मागं 
हैं | जिनमें एक वह मार्ग है कि जिससे पुनजन्म प्राप्त करनेके लिए माता-पिताके गर्भ 
मं जाना है जिसको “पिवृयाण' नाम इसी कारण दिया है। दूसरा वह मागो है कि 
जिससे आत्मज्ञानी विद्वान्‌ कृतकृत्य हकर मोक्षका ओर जाते हैं । अथात्‌ पुनजन्म 
धारण करके मुक्ति प्राप्त करते हैं । अत एव उसका नाम देवयान? माग है ॥ 


ग्राधिदविकाथीज्न्य' 

(अहं देवानां पितृणासुत मत्याना द्व खती अश्वणवम्‌ ) अहं जिज्ञासुदवानों 
तुरवलोकवासिनां प्राणिनां सूयेरश्मीनां वा पितृणां चन्द्रलोकवासिनां प्राणिनां 
चान्द्रमासाना वा मर्त्यानां प्रथिबीलोकव।सिनां प्राणिनां प्रथिवीगतनश्वरपदार्थानां वा 
है सती गमनागमनरतुपद्धती Bags श्रुतवान्‌ ( ताभ्यामिदमेजद्विरबं समेति ) 
ताभ्यां सरणीभ्यामिदमे जत्‌ कम्पमानं विश्वं सुवनं समेति निजावस्थां सम्यगाच्छति | 
(पितरं मातरं यदन्तरा च ) माता पितरं इत्येक स्रतिश्चेतनप्राणिनां यदन्तरा च 
विना च जडजीवानां कृच्छजन्तूनां वा अयोनिजा पद्वतिरपरा | 
खं दवे सृती स्वेपदार्थांनां गमनागमननि मित्ते स्तः ॥ 

भाषार्थ-( अहं देवानां पितणामुत मर्त्यांना द्वे सती अश्वणबम्‌ ) मैंने सूर्य- 
तोक-बासी जीवों, सूये-रश्मियों तथा चन्द्रलोक-त्रासी प्राणियों, चन्द्रकिरणा आर 
परथिबीलोकवासो जीवों, ज्ञणभङ्कर पदार्थों के दो मार्ग सुने है. ( ताभ्यामिदमेज द्वशवं 
समेति) दोनों मार्गासे उक्त सारा गतिशील जगत्‌ अपनी २ अवस्थाको प्राप्त 
होता हे वे दो माग ( पितरं मातरं यदन्तरा च ) माता-पिता रूप एक मार्ग है. जो 
चेतनप्राणियोंके जन्मका मार्ग है, दूसरा जड़ जोवो और दोषज Hea जन्तुओका 
अयोनिज मागे है ॥ 

शिक्षा-सूर्य, चन्द्र ओर प्रथिवी में रहने वाले जीवों तथा जड़पदार्थों के 
शे माग हैं एक योनिज है और दूसरा अयोनिज | जिनके द्वारा विश्वकी गति है [eS 


gare से 


है इस Head माता पिता द्वारा गभ धारण करनेका नाम पितयाए समझना 
हिए। उत्पत्तिको तरफ जड़ पदार्थो का चलना भी पितृयाण है॥ 

| __, विशेष--दिवा;, पितरः, मनुष्याः, अप्सरस; अधुरा; ऋषयः, THA” 
| ग्रे अथे-निर्णय: | aaa 


ब र a 
ae: न १ 


> 


* 
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प्रकोणंसमन्वयै 

0 ox ~ $3) इन तीनोंका एकत्र स ह्ये ग | 
मन्त्रोंमे कहीं २ देव, Fl a रोग आता है। 

कही “देब, पितर, मत्ये, गन्धव” चार का। कदे > i र, मरत्ये, ग 

“दे मत्यं, TTT AGL’ इन पांचका | कहीं 
झप्सर” पांच का | कहीं “देव, पितर, मत्य) ग aie ड्‌ di 
पितर, मत्यं, असुर; राक्षस” इन पांच का । कहा दव, पितर, मर , ऋषि इन चार 
xy Sree 3 ne 
का | कहीं २ हेर फेरसे भी प्रयोग आते हैं । इनके अर्थ क्या २ हें इस | तए 
करते है ॥ 


२४२ | 


प्राचीन बचनों और परिमाषाओंके आधार ओर प्रामाख्यसे हमारी प्र 
स्थापना इनके सम्बन्धमें यह दै कि ये सब ae कारण मुक हौ 
भेद हैं या उपनाम हैं | इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि जहाँ मनर "देव, पितर, 
मत्यै ( मनुष्य )” ये तीन आते हैं वहां इनका अथ निम्न प्रकारसे समकें- 
१--“विद्वांसो वै देवाः? (To RIE TRI १०) 
विद्वान्‌ मनुष्य देव हें । 
“देवा: विप्राः? ( श० ६] ३। १ | १६ ) 
घेदके पढ्नेवाले जन देव कहलाते हैं । 
ग्रथ हेते मनुष्यदेवा ये व्राह्मणा?' (go १ । १ ) 
ब्राह्मणजन मनुष्योंमें देव हैं । 
२--.''पितरः पातारो वा पालयितारो वा” ( निरुक्त ४। २१ ) 
जो समाज या राष्ट्रके रक्षक सैनिक क्षत्रिय जन हैं वे पितर कहलाते 
हे । ( देखो “मुख्यशव्दाथसमन्वय” ) 
३--“त॑ न“ अभिपश्यन्ति मर्त्याः?- ( छान्दो० ४ | ३ । ६ ) 
जीवनोदेश्य को न समझने वाले जन Te संज्ञक हैं। 
“अश्रोत्रिया गृहमेथिन उपसमेता (मलुष्याः) भवन्ति” (श० १३४१९ 
साधारण ज्ञान रखने वाले या अज्ञ ग्रहस्थजन मत्य कहलाते है। 
इस रीतिसे मनुष्योंके अन्तर्गत तीन वर्ग हुए-- 
( १) देववर्ग जिसमें विद्याप्रचारक विद्वान्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मण हैं । 
(२) पितूबगे जिसमें समाज तथा राष्ट्रके रक्षक सेनिक आ 


दि अर्थात 


- क्षत्रिय हे । छ 
(३) म्त्यवर्ग जिसमें साधारण और अज्ञजन अर्थात्‌ वैश्य तथा है 

sil कहीं २ इनके साथ ऋषि शब्द भी आता है उस *अवस्थामे 2 

gy अथे किन्ही विशेष गुणांस युक्त मनुष्य है । क्योंकि 
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“aq देवा यन्ति येन पितरो येन ऋषयः परमपरं परायणं चेति” अभवं शिर 


|. १) 
gq: चीणकल्मषाः” गीता ४ २६॥ (२) 
“ाच्षाकृतधर्माण ऋषयो बभूवुः । तेऽन्येभ्योऽसाच्छात्कृतधमभ्य उपदेशेन 


7 निरुक्त १) २० ॥ (३ ) 
| निरु व ु 
Meg STATE तथदेनाँस्तपस्थ मानान्‌ ब्रह्म स्वयम्भ्वभ्यानपत्त ऋषयोऽभवंस्त- 


हीणाझृपित्वमिति विज्ञायते” निरुक्त २ । ११॥ ( ४ ) 
देव, पितर, क्राषि अध्यात्मविज्ञानरूपमार्गसे परत्रह्मको प्राप्त होते हैं 
3 


qqo | 


यहां ऋषि शब्द मनुष्यका ओपाधिक नाम है ( १) | 
जो मनुष्य सर्वथा पापोंसे प्रथक हो गया है वह ऋषि है। (२) 
वेद्विद्याका साक्षात करके उसका प्रवचन करने वाला मह्य ऋषि है | (३) 
मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहाते हैं उन्ही तपस्वी महानुभावोंकों वेदका साक्षात्कार 
होता है, अत एव वे ऋषि कहाते हैं । ( ७ ) 
किसी २ मन्त्रमें जहां देव पितर या मत्यै आदिके साथ गन्धव ओर 
अप्सरा शब्द आते हैं वहां उनका भी अर्थ मनुष्यगत भेद हैं। क्योंकि 
“gaa: शोभना उपसमेता ( गन्धर्वाः ) भवन्ति” श० १६ | २ ।८॥ (१) 
“स्त्रीकामा वै गन्धर्वीः” ऐ० १।२७॥ (२) sie 
ख्रीकामको चाहते हुए युवास्थायुक्त सुन्दर पुरुष-व्यक्ति गन्धव संज्ञक 
` हैं॥ (१), (२) 
“युवतयः शोभना उपसमेता ( अप्सरसः ) भवन्ति” Te १३।४।२।८ ॥ (१) 
Crags इति रूपनामाप्सातेर॑प्सानीयमादशनीयं भवति'''तद्रा भवति 
स्पवती” निरुक्त । १३ ॥ ( २ ) 
दर्शनीय रूपवती यौबनकालमम्पन्न स्त्री-व्यक्ति अप्सरा कहलाती & | 
(१),(२) न 
कहीं २ असुर: या रक्षांसि भी देव मनुष्यादिके साथमें आता है वह भी 
WT ही उपनाम है । क्योंकि विन्नकारी जन रक्षस नाम पाता हे 


ad. 


ata 


` लेदर” ( श०१।१। १६) 
८ रिचितब्योञ्स्मात” ( नि ४। १८ ) 
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रक्षस मांसाहारी को भी कहते हैं । 

“झसरभाजानि वै रक्षांस” ( कौ० १० | ४ ) 
“मायेत्यसुरा उपासते” ( श० १० । १। २। २० ) 
अग्निपुराणमें निर्दयी मनुष्यको भी रक्षस्‌ कहा है-- 
“दृष्टा तु विकलान्‌ व्यज्ञाननाथान्‌ रोगिणस्तथा । 


“दया न जायते यस्य स रक्ष इति मे मतिः” ( अग्निपुराण ) 
“कुसीदिन उपसमेता (असुराः) भवन्ति मायाविदः? (श० १३। ४ | ३ 1११) 
‘ay मनुष्या असुराः” (छा० ₹। २।१ ) 


छल, कपट, चोरी, लूटमार करके पीड़ा देनेवाले जन असुर हैं । मनुने भी 
राक्षस आदि को जरायुज कहा है । तथा निरुक्तमे भी इन सब को मनुष्योका भेद 
` साना है। निघरटुमें “पञ्चजनाः” महुष्यार्थ में पढ़ा है । उसकी व्याख्या निरुक्तकार 
करता है कि वह पञ्चजनशब्द मनुष्यवाचक इसलिये है कि मनुष्य के पांच भेद 
हैं जो कि-- 
“qraat: पितरो देवा असुरा wife पञ्चजनाः? ( नि० ३1८) 
दूसरी स्थापना इन देवादिके बिषयमैं लोकविज्ञान या भुवनविज्ञान सम्ब 
न्धो है, वह यह कि-- 
(१) मत्य--प्रथिवी लोकके जीव 
(2) पितर=चन्द्रलोकके जीव 
(३) देव= सूर्यलोकके जीव 
‘oot वाव लोका मबुप्यलोकः पितुलोको देवलोकः” ( बृहदा० १ । : | 98) 
“ये ये कामा TAHT मत्यलोके? ( कठ० १। २४ ) 
at पण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति’ (afte २। २१ ) 
“मतः-- भूलोकः? ( शब्दकल्पद्दुम ) | 
तीन लोक हैं एक मत्येलोक, दूसरा पितलोक, तीसरा देवलोक | इनमें यह 
परथिवी मत्येलोक है ओर इस प्रथिवी पर रहनेवाला जीव मर्त्य कहलाता है | 
पितृलोक चन्द्रमाका नाम है ( देखो “मुख्यशब्दार्थसमन्वय” पिट्लोक 


संख्या ४ ) ओर पितर चन्द्रलोकमें रहने वाले जीव हैं. ( देखो “मुख्यशब्दाथसम 
न्वय” पितर do १५) 


देवलोक.सूर्य का नाम है-- 
“देवल्ोको वा आदित्यः? ( कौ० १। ७ ) (गो० ३० १। २४.) 
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dg (eer एव देवलोकः” (Ho To ३। १३ । १२) 

“तदेतद्देवानां देवत्वं यद्िवमभिपद्यासूज्यन्त” ( श० ११ | १। ६1७): 

उस सूर्यनामक देवलोकमे जो जीव उत्पन्न किए जाते हैं वे देव कहलाते हैं ॥ 
यदि देव, पितर, गन्धव, अप्सर, असुर शब्द अलग २ आव तो आधि- 
saa दष्टिसे थे भौतिक पदार्था के नाम भी होते हैं जैसे-- 

देव, अग्नि आदि द्योतमान पदाथ । 

पितर, ऋतुएं आदि पदार्थ | 


) गन्धर्व, गन्धयुक्त वायु दूषितबायु रोगकारक या संग्राममें शत्रुपीड़क बायु 
gl नाम है | नि 

i “बातो गन्धवेः! (श०८।६।४।१ ) आदि प्रमाण अन्यत्र देखें॥ 

| तथा अन्य वस्तुओं के नाम भी हें) ु 

: HAT GAB किरणों का नाम = 

i “तस्य सूर्थस्य मरीचयोऽप्सरसः” ( श० ६ | ४1१ | =) 


“अप्सरसो भानवीयाश्च मरीचयः” ( मैत्रयु० ६। ३१ ) 
अप्सरा विद्युतका नाम है-- 
i अप्सरा अप्सारिणी''' '*'व्यापनीयं वा*'*'*'शप्सो नामेति व्यापिनः” ( अप्सा- 
रिणी भवति at: ग्रति नित्यमेव सरति तत्पभवत्वात्‌ ) इति दुर्गाचार्यः । fro १। १३ ॥ 
असुर ATH नाम है-- 
“असुरो मेघनाम” ( नि० १ | १०) > 
देव आदि शब्दोंकों अर्थ मीमांसा समाप्त हुई अब पुनः प्रकरणगत मन्त्रः 
व्याख्याके क्रम पर आते हैं | 
आ रोहत जनित्रीं जातवेदसः पित्र्याण; सं व आ रोहयामि | 
अ्वाड ढव्येषितो हव्यवाह ईजानं युक्ताः सुकृतां धत्त लोक ॥ 
अथ० १८। ४। १ 
इस मंत्रमें समष्टि और व्यष्टि यज्ञ का वर्णन है । एवं यहां पिट्याणका 
9) ~ दि ~ A सूर 
अथे पालक सृष्टिक्रम, पालक प्राएनियम है विबरणके लिये देखो सूक्त? अथ० 
१८।४। १ (प्रष्ट १८४) | 
आ यात पितरः सोम्यासो गम्भीर; पथिभिः पितयाणः । ४. 
आयुरस्मभ्यं दधतः प्रजां च रायश्च पोषेरभि न; सचध्वम्‌ ॥ 
अथ० १८।४। ६२, = 
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इस मंत्रमें पिठ्याणोंका अथ प्राणनाडी मार्गा का है विवरणे | दो 
Yo अथ० १८ । ४ । ६२ ( प्रष्ठ २२० ) 
प्रेहि मेहि पथिभिः पूव्येमियत्रा नः पूर्व पितरः परेयुः | 
- उभा राजाना स्वधया मदम्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ 
he १०७९७ ल्‍ 
इस मंत्रमें पू्यैपथका अर्थ पूर्वात्पन्न बड़ोंके सर्य्यादित किये इष्टापूर्त आदि 
आचरणके हैं । विवरणके लिए देखो सूक्त० ऋ० १० । १४ । ७(प्रष्ठ ३१) 
प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्याशयेंना ते पूर्वे पितरः परेताः । 
` उभा राजाना स्वथया मदन्तो यमं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ 
अथ० १८ । १। ५४ 
इस मंत्रमें पूर्वमंत्रके समान सब कुछ है केवल किञ्चित्‌ शब्दभेद है | 
wa ग्रस्मिनरणाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके ATT स्याम | 


थे देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः सवान्‌ पथो अनृणा आक्षियेम ॥ 
अथ० ६ | ११७२ 


( अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्ननृणास्तृतीये लोके अनृणाः स्याम ) अत्र मन्त्र 
(ago १६॥ ४७ ) मर्त्यानां पितृणां देवानामितिबल्लोकस्थितिः। तथा च बृहदार 
कोपनिषदि “अथ त्रयो वाव लोका मनुप्यलोकः पितृलोको देवलोक इति ast मय 
लोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्येन कर्मणा, कर्मणा पितूलोको विद्यया देवलोकः, देवलोको वै 
लोकानां श्रेषठस्तंस्माटिद्या प्रशंसन्ति? ( बृह० १ | ९। १६ ) तस्मात्‌-- 
अस्मिन्‌ मर्त्यलोके मनुष्यलोके साधारणजनसङ्घे ग्रहस्थे प्रथिवीलोके वा वर 
मनृणाः पुत्रोत्पादनं WAU च कृत्वाऽनृणाः कृतकृत्याः स्वस्थाः स्याम, परस्मिन्‌ लोके 
` पितृलोके वानभ्रस्थे जायस्व भ्रियस्रेति व्यबहृते पुनर्जन्मनि चन्द्रलोके वा वयम 
कमेणा यज्ञादिपरोपकाररूपकर्मणा सुदेहा: स्वस्थाः स्याम तिष्ठेम | तृतीये लॉक दव 
लोके ऋषिलोके सन्यासाश्रम सूर्यलोके बा वयमनृणा विद्या वेदशाख्ाध्ययनाच्या 
नाभ्यामात्मविद्यया चाप्तकामाः स्वस्था मुक्ताः स्याम तिष्ठेम | लोकत्रयं तज्निवासिनश्र 
मनुष्याः पितरो देवा ज्यौतिषसिद्धान्ते स्पष्टयन्ते | “रविवर्षार्ध देवाः पश्यन्त्युदित 
तथा प्रेताः। शशिमासार्द पितरः शशिगाः कुदिनाधमिहमनुंनाः” (.थायेभटीयस. 9>) 
( ये देबयाना: पितयाणाश्व लोकाः सर्वान्‌ पथोञ्नुणा आक्षियेम ) ये सन्ति 
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+ विद्याप्रकाशवन्त आत्मदशनहंठुका: “सत्येन पन्था विततो देवयानः? ( मुण्ड- 
|. 1६) रश्मिमागाः सूयेप्रकारावन्ता वा “देवयाना वे ज्योतिष्मन्तः पन्थानः’? 
। १ 
i ८) अथच पितयाणाः सन्तानामिलापामया यज्ञादिक्रियावन्तो मार्गा 
So AIS 


का खं तान्‌ सर्वांच पथो मार्गान्‌ आश्रमभूतान्‌ ATU: कृतकृत्याः स्वस्थाः सन्तो 
alal 


राक्षियेम दिष्ठंम ॥ 
भाषार्थ--( अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्ननृणास्तृतीये लोकेऽनृणाः स्याम ) इस 


| पविवीलोक पर या गृहस्थम पुत्रासन आर उनका रक्षण करक हम ऋण- 
रहित खस्थ दी; परलोक पितृलोक पुनजन्म या चन्द्रलोकमें यज्ञादि परोपकाररूप 
पुण्य aha हम वान गस्थमे ऋण रहित होवें, देवलोक ऋषिलोक संन्यासाश्रम या सूर्य 
तकां शास्त्राध्ययनाध्यापन द्वार तथा आत्मविद्यासे हम ऋण्रहित होवें (ये देव- 
यानाः पितयाणाश्च लोकाः सवान पथोऽनणा आक्षियेम) जो आत्मदशनके हेतु बिद्वदू: 
रा या ररिममागे और सन्तानका इच्छासहित यज्ञादि शुभकर्म वाले मार्ग या 
र्रम हैं उनमें हम सदा ऋणरहित हुए वर्तमान स्ह ॥ 

मनुष्योंको अपने BAST कर्मा द्वारा सभी BAR वतमान होकर मान- 
बीय ऋणको चुकाना चाहिये ॥ 

इस. मंत्रमें सन्तानोत्पत्ति पालनादि गा्हस्थ्यधर्मा का नाम पितृयाण है॥ 
स य एवं विदुषा त्रात्येनातिसृष्टो जुहोति ॥ अथ० १५।१२।४ 
प्र पितृयाणं पन्यां जानाति प्र देवयानम्‌ ॥ अथ° १५१२५ v 
निगद्व्याख्यातोऽथंः । 

भाषाथ--( स॒ य एवं विदुषा वात्येनातिसृष्टो जुद्दोति ) जो कोई इस प्रकार 
विद्वान्‌ अतिथिरूप ऋस्विकले आज्ञप्त हुवा हुवा हवन करता है ( १) ( पितृयाणं 
थां प्रजानाति ) पितयाण गाहस्थैवर्मैको भली प्रकार जानता है ( देवयानं प्र ) 
ओर देवयाने बिद्वानोके धर्मको भी जानता है ॥ 

शिक्षा -बिद्वान्‌ ओर धार्मिक साधु संन्यासीके घरम पधारन पर उसकी 
आजञानुसार होमादिका अवुष्ठान करना चाहिये | एवं गाहस्थ्यथर्म ओर विद्वत्सेवा 
पतिका पुण्यफल प्राप्त होता है ॥ 
इस मंत्रमें हवनरूप गृहस्थ धर्मके पालन करनेमें पितूयाणका अथे सन्तां- 
गरि पालनरूप गृहस्थ धर्म हे ॥ | 
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अथ य एवं विदुषा वात्येनानतिसष्टो जुहोति || अथ० | 
न पितृयाणं पन्थां जानाति न देवयानम्‌ ॥ अध० १५।१२।९ 
स्पष्टम्‌ ॥ 
भाषां और शिक्षा--जों इस प्रकार घरमें आए विद्वान्‌ धार्मिक संन्यासी 
महात्माओंके आदेश ओर उपदेशसे विपरीत तथा तिरस्कार करके हवन करता है व 
न पितृयाण गृहस्थ धर्मको जानता है और न देवयान विद्वानोंका सत्सङ्ग तथा साधु 
धर्मो को जानता है ॥ 
यहां पर भी पूरव मंत्रके अनुसार पिद्याणका अर्थ गृहस्थ धर्म है ॥ 
देवपीयुश्चरति मर्त्येंषु गरगीणों भवत्यस्थिभूयान्‌ | 
यो ब्राह्मणं देववन्धु हिनस्ति न स पितृयाणमप्येति लोकम्‌॥ 


| ATo ५ | १८ १३ 
( मर्त्येषु देवपीयुञ्चरति ) मर्थ्येषु मनुष्येषु यः कोपि देवपीयुदेवानां 
दिव्यगुणानां धर्मेभावानां पीयुः पानकता चरति सः ( गरगीर्णोऽस्थिभूयान्‌ भवति ) 
बिषभत्तयितेवास्थिषहुलः कृशो भवेति | अथ ( यो देवबन्यु ब्राह्मणं हिनस्ति) यो देव- 
बन्धुं घमेभावप्रियं ब्राह्मणं हिनस्ति ( स पितृयाणं लोकं नाप्येति ) स लोक 
सन्तानोत्पत्तिफलं गाहस्थ्य॑ नाप्येति न प्राप्नोति “ खरुाङ्कुपीयु'नेलङ्गलिगु ” (उशा०१।३६) 
“- भाषाथं -( मत्येंघु देवपीयुश्चरति ) मनुष्योंमें जो धार्मिक भावोंका पौने 
बाला अर्थात्‌ ध्मेहीन विचार करनेवाला और धार्मिक विचारोंको दबाने वाला 
मनुष्य है बद ( गरंगीणोंऽस्थिभूयान्‌ भवति ) विषभन्तण करने बालेके तुल्य हे 
शरीर वाला अर्थात्‌ कश होजाता है (यो देवबन्यु ब्राह्मणं हिनस्ति) और जो धमं 
भाबांसे प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को मारता है (स पितृयाणं लोक नाप्येति ) वह 
सन्तानोत्पत्ति तथा गाहस्थ्य के फलको प्राप्त नहीं होता ॥ 
शिक्षा--जो मनुष्य अपने आत्माके धार्मिक बिचारोंको दबाकर eee |` 
शक्तिका हनन करता है तथा उक्त धर्मभावपूर्ण धार्मिक मजुध्यको मारकर TEA 
करता है वह सन्तानादि उत्तम फल्को ग्राप्त नहीं कर सकता ॥ 
इस मन्त्रमें पिठ्याण शब्द सन्तानोत्पत्तिरूपगुहस्थधर्मके लिए आया दै॥ 


य॑ त्वा द्यावापृथिवी यं त्वापस्तवष्टा यं स्वा सुजनिप्रा जनान | 


पन्थामडु प विद्वान पितयाणं qa समिधानो विभाहि ॥ 
po १०१९1९ 
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यं त्वा द्यावाप्रथिवा अ त्वा आपो यं त्वा सुजनिमा त्वष्टा जजान ) 'अम्नि- 
¢ 
प्रकरणादादित्य: अतः । ह अग्न gaza ! यं त्वासादित्यं द्योरादित्या- 


|. व्यग्न्य जजान जनितवता य 
जनितवती यं त्वामादित्यमधा प्रथिव्यग्न्यात्मना जजान 

a जाग 

a a [पोन्तरिक्ष॑ विद्युदात्मना जनितवद्‌ यं त्वामादित्यं सुजनिमा स्वयम्भू: 
त्यमा 419९ 


| व न्थासनुप्रविद्वान्‌ अग्ने 
| | तिरीश्वरा जजान जनितवाब्‌ सएव त्वम ( qaqa पन्थामनु विद्वान्‌ अ ने 
ह | a बभाहि ) BAe श्म्मत्पितयाणगतुचक्रम्‌ | ऋतव पितर इत्युक्तं पूवम्‌ । 
ci येन प्रकृष्टं जानन्‌ हैं सूद | समिधानो देदीप्यमानस्त्वं विभाहि 
पु: | cat मांगमानुकूर 
a बिबोधय व्यक्तिभावं कुरु । अत्र सूक्तेऽग्निविशेषणान्यादित्याथानि कतिपयानि 
Epo तान्युद्ध यन्तं ' ऋतून्‌ ऋतुपते यज ( १ ) Eos कल्पयाति ( ) येमिदवान्‌ 
ऋतुभिः करपयाति (४ )” अत्र ऋत॒स्वामित्वम्नतुकल्पना च आदित्ये सङ्गच्छत | 
[1 Ke 
यथाडन्यत्र “आयातु मित्र BS कल्पमानः? (अथ० ३। ८। १ )॥ 
भाषाय--( यं वा द्यावारथिवी यं त्वा आपः य त्वा सुजनिमा त्वष्टा 
x oO AN ~ 
गेकने आदित्यरूपसे और प्रथिवीने अग्निरूप 
नां जजान ) हे सूर्यदेव | जिस तुमका लोकने आरि a * a 
वि थानोंमें ८ 
) ये तथा अन्तरिद्ञने विद्युत्‌ रूपसे उत्पन्न किया हैं इन ताना S न 
ति पन्थामनप्रविद्वा 
a ति परमेश्वरे तेरी उत्पत्ति को है ( च्ुमत्पितृयाण पन्था | i ee 
तासे जानता हु 
। बिभाहि ) रश्मिवाले ऋतुचक्र मागका अनुकूल 


देदीप्यमान होकर जगत्‌ को प्रकाशित कर ॥ 


टी. 2 ES By व्य > 
ने शिचा- सूय ही प्रथिवी अन्तरिक्ष gated अग्नि, विद्युत्‌ ओर ise 
क्र बनता है । जिससे 
ग रूपें वर्तमान है इसी को क्रान्तिसे वसन्तादि ऋतुआका चकर बनता है 
के 


संसारके सब पदार्थ प्रगट होते हं ॥ 


इस मन्त्रमे ऋतुचक्र को पितृयाण कहा el 

वह ! 
भरतं शिक्षतं वज्रबाह अस्माँ इन्द्राग्नी AAA matty 

म इमे नु ते रश्मयः सूर्यस्य येभिः सपित्वं पितरो न आसन्‌ ॥ 


gro १। १०४ | ७. 

पितरो afi: सपित्वमासन्‌ 
। वलबीर्ये बाहू ययोस्तावि 
स्ते सन्ति । पितरो 


( वज्रबाइ इन्द्राग्नी इमे सूर्यस्य रश्मयस्ते 
शचीभिरस्मानाभरतं fread नु-अवतम्‌ ) वज्रबाहू TH 
दागी अध्येत्रध्यापको । इमे प्रत्यक्षा: सूर्यस्य रश्मयः किरण 
यथा जनकाः | येसिर्नोऽस्मञ््यं सपित्वं समानं च IL पित्वं प्रापणं वा 
TL अन्न पि गतावित्यस्माद्धातो रौणादिकस्वन्‌ प्रत्यय; आसन, भवन्ति शचीभि 
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कमैभि; प्रज्ञाभिवाउस्मानाभरतं धारयतं शिक्षतं विद्योत्पादानं कारयतम्‌ | J शी 
मवतं रक्तणादिकं कुरुतम्‌ | इस्येवम्रषिद्यानन्दः || १ 

नात्र मन्त्रे पूवपक्षमतानां पितृणां म्रतजनानां पिठ्याणमारगलेशो fim) 
न चात्र सुयरश्मय: पिठ्याणमिति विज्ञायते। प्रकरणात्‌ प्रमाणाभावाच्च । ना 
“सपित्वं पितरो न आसन्‌” इत्ययेन पिठ्याणकल्पना स्यात्‌ | यतो हि नास्त्यत्र “तो 
न आयन” अपितु “आसन! इति पाठः ॥ 


= 


स्वतन्त्र विचारेण चेत्काचित्कल्पना शक्या तदपि नेवं स्यात्‌ । पूवो 
मन्त्राभ्यां युद्धपकरणं कल्पयितुं शक्यते तयोर्युद्धलिङ्गाः केचन शब्दा दृश्यते यथा--प्च; 
शिभ्यः एतना Cag, पुरन्दरा शिकतं वन्नहस्ता' इति। इन्द्राग्नी चात्र देवते युद्धप्राकरणिके 
स्तः। अर्थश्च तदेवं स्यात्‌ 


२--( वञ्रवाहू' इन्द्राग्नी अस्मान्‌ शचोभिराभरतं शिक्षतमवतम्‌ ) वज्रबाहू 
शख्राम्नभुजाविन्द्राग्नी राजा सेनापतिश्च द्वावस्मान्‌ शचीभिः प्रज्ञाभिः प्रज्ञापने; शासन. 
सङ्केत राज्ञावचनेश्चाभरतं समन्तात्पोषयतमुत्साहयतम्‌ | शित्ततं युद्धाय प्रव तयतं प्रज्ञा 
पयत युद्धे वा संस्थापयतं तथा ( त इमे धूर्यस्य रश्मयो येभिन सपित्वं नः पितर 
असन्‌) त इमे सूर्यस्य रश्मयः किरणा येमिन येरिव सपित्वं समानगतित्व xis. 
गामित्वमाझुकारित्वं च प्राप्ता नः पितरोऽस्माकमधिपालकाः रासन्‌ 
भवेयुः । “नु, अथापि उपमार्थे भवति वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयाः | वृक्षस्येव a (निरंक्तः।४) 

भापापे--( वजूबाहू इन्द्राग्नी इमे सूर्यस्य रश्मयस्ते पितरः ) बल ओर 
घीयकी भुजावाले पढ़ने पढानेवालो ! ये प्रत्यक्ष सूर्यको किरणें, जैसे माता पितादि 
जनक होते हैं ( ये भिन: सपित्वमासन्‌ ) जिनके द्वारा हमारे लिये समान बिज्ञान 
को प्राप्त हुए हैं ( शचीभिरस्मानाभरतम्‌ ) कर्मा या बुद्धियोंसे हमको धारण करो 
( शिक्षतं नु-अवतम्‌ ) बिद्योत्पादन कराओ और शीघ्र रक्षा करो ॥ 

२--( षञ्रवाहू इन्द्रामी अस्मान्‌ शचोमिराभरतं शिक्ततमवतम्‌) शस्त्राल 
भुजाबाले राजा ओर सेनापति आप हमको प्रज्ञापनों शासन संकेतों और आज्ञावचनोसे 
सब प्रकारसे उत्साहित करो-। युद्धके लिये अथवा aga स्थिर करो ओर प्रवृत्त करो 
तथा ( त इङ सूर्यस्य रश्मयो येमिनु सपित्वं नः पितर आसन्‌ ) ये जो सूर्यकी किस 
हैं इनके Gea समान गति शोधगामिता और शीघ्रकारिताको प्राप्त हमारे पालक सेना" | 
मुख्य महानुभाव हों ॥ ः | 

शिक्षा--पढ़ने और पढ़ाने वाले शिष्य और गुरु जो कि अहर्निश भराल. 


a 


~ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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|. add पूर्ण रहते हैं वे मनुष्योंको विद्यादान और विद्या9चारसे सूर्यकी 

0 के तुल्य कार्यकुशल बना देते हैं ओर संसारयात्राका रास्ता दिखाते हॅ ॥ 
a २--शाखनाख चलाने वाले राजा और सेनापति अपने सैनिकोंको युद्धके 
eat या युद्धमें शासन ae ओर आज्ञावचनोंसे तय्यार तथा उत्साहित करते ह 
हर पुनः gat छोड देते ६। सेनानायक सूयकिरणोंके तुल्य शीब्रगतिसे सेना- 
हका युद्धमें पतन कराते है ॥ 

इस मन्त्रमें पितृयाणका किञ्चित्‌ भी लेश नहीं है । हमने दोनों अर्थो 
द्वार जो कि एक ऋषि दयानन्दके हैं और दूसरे हमारे स्वतन्त्र हैं बतलाया कि यहां 
मृतजनोंके पितृयाणका जिक्र नहीं हैं ! क्योंकि यहां पितृयाण सम्बन्धी इण्‌’ अथवा 
था! धातुका प्रयोग नहीं है किन्तु यदि स्वतन्त्रतासे कोई कल्पनाकी भी माय तो वह 
द्प्रकरणकी हो सकती है । जैसा कि हमारे संख्या २ के aT में है॥ ` 

परिणाम--इस प्रकरणमें मन्त्रॉके अन्दर “ार्भधारण-उत्पत्तिक्रम; सष्टि- 
क्रम, प्राणनियमन, प्राणनाड़ीमागे, पूबजोंके धर्मपथ, गाहस्थ्यध्म, सन्तानोत्पादन, 
ऋतुचक्र” इन अर्थो' में पितृयाण शब्दका प्रयोग है॥ 

पितरों के कार्य 

हम “मुख्यश्दार्थसमन्वय” में बतला आए हैं कि प्राण, जनकादि पालकः 
| ज्ञानी महानुभाव, सैनिकजन, सूर्यरश्मियां और ऋतुएं पितर कहलाते हैं यहां 
उनके कार्य दर्शाये जायंगे और इस शीर्षकमें वे ही मन्त्र होंगे जिनमें पितरोंका कोई 
विशेषकार्य वर्णन किया हो । अन्य मन्त्रोंका क्रम दूसरा होगा | 


अधा यथा न; पितरः परासः प्रत्नासो अग्न ऋतमाशुषाणाः | 
शुचीदयन्‌ दीथितिमुकथशास! क्षामाभिन्दन्तो अर्णीरपत्रन्‌॥ 
| Ho ४२१६, यजु० १६६० 


अधा यथा न; पितर? परास! प्रत्नासो अग्न क्रतमाशशाना; | 
शुचीदयन्‌ दीध्यत उक्यशासः क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरपत्रन्‌ ॥ 
= अथ० १८। ३ । २१ 
इन दोनों मंत्रॉमें किञ्चत्पाटभेद है प्रत्युत अर्थमेद नहीं है | यहां पितर 


शर्ट ) आदिके 2 ५ 
का अर्थ पूवेज माता पिता आदिके हैं उनका कार्य स्वकतेन्य कर्मका पालन करने 


हि 
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के लिए हवनकुए्डमें मंत्रों द्वारा होस करके यज्ञ ज्वालाओंको विधिपूवक | 

है । विवरणके लिये देखो सूक्त? अथ० १८ । ३ । २१ ( ( प्रष्ठ १५६) 
शां न; सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः A सन्तु गाव; 
gt न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो अबन्तु पितरो हेष ॥ 

mo ७। २६ | १२, अय० १९ । Ue 
( सत्यस्य पतयो नः शं भवन्तु ) सत्यभाषणादिव्यवहारस्य पतयः पालक 
नोऽस्मभ्यं शं शुखकांरका भवन्तु (अचन्तो नो गावः शसु सन्तु) उत्तमा अश्वा गावश्च 
नोऽस्मभ्यं शं सुखहेतवः सन्तु ( FRA: TERA ऋभवों नः श भवन्तु ) घमासान: 
सुहस्ताः शोभनेषु कमंसु हस्ता येषां त ऋभवो मेधाविनोऽस्मभ्यं सुखवोधका भवनु 
(पितरो हवेषु नः शं भवन्तु ) पितरो जनकादयो हवेषु हवनादिसत्कमेसु asad 
शं सुखसाधका भवन्तु | इति दयानन्दः ॥ 
भाषार्थ--( सत्यस्य पतयो नः शां भवन्तु ) सत्यभाषणादि व्यवहारे 
पालक हमारे लिये सुखकारक हों ( अवेन्तो नो गावः शमु सन्तु ) उत्तम घोडे और 
गौ हमारे लिए gas हेतु हों ( gaa: सुहस्ता भवो नः शां भवन्तु ) ध्मा 
शुभकर्ममें हाथ जिनका है ऐसे मेधावी हमको सुख का ज्ञान कराने वाले हों , पितरो 
हवेषु नः शं भवन्तु ) जनकादि हवनादि सत्कमो में हमारे लिये सुखसाधक हों॥ 

शिक्षा मनुच्योंको सदा सत्यवादी पुण्यात्मा विद्वानों तथा अपने पूवज 

माता पिता आादिकों को सेवा और सत्सङ्ग करके सुखलाभ उठाना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमे पितरका अर्थ पूर्वज जनकादि है। इनका कार्य सत्कमो मे 

सहायता ओर प्रेरणा करना है ॥ 
पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः gag मा पितामहाः | पुनन्तु प्रपिता 
महाः । पवित्रेण शतायुषा । पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः 
पवित्रेण शतायुषा विशवेमायुव्यश्नते ॥ ago १९ | ३७ 

( सोम्यासः पितर पवित्रेण शतायुषा मा पुनन्तु ) सोमवच्छान्ता पितरे 
जनक्राद्यः पवित्रेण रावायुषा शतायुरन्तगेतेन निजञानुभवेन मां एनन्तु (पिता 
दा सा पुनन्तु ) पितामहाश्च सोम्याः शतायुरन्तर्गतेन निजानुभवेन मां पुनन्तु (पिता 


- महाः पुनन्तु ) प्रपितामहाश्च सोम्या शतायुरन्तंगेतेन निजानुभवेन मां पुनन्छु (et 


महाः पुनन्‍्तु प्रपितामहाः पुनन्तु ) त एवमर्थ पुनन्तु यत्‌ ( पवित्रेण शतायुषा कि 
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|. ) पवित्रेण स्वस्थेन शतायुपा भोगेनाहं विश्वमायुर््यश्नवे प्राप्नुयाम्‌ । 

रु 

ताच दयानन्दः ॥ if = ” | 
भाषार्थ--( सोम्यासः पितरः पचित्रण शतायुपा मा पुनन्तु ) सोमके समान 
जनकादि अपने पवित्र सौ वर्षान्तगंतके अनुभवसे मुभे पवित्र करें। 

पत छ एनन्तु ) और पितामह भी अपने सौ वर्षके अनुभवसे मुझे पवित्र 

“1 (अविवामदा मा पुनन्तु ) प्रपितामह भी अपने सौ षके अवुभवसे मुभे पवित्र 
पितामहाः पुनन्ठु प्रपितामहाः पुनन्तु ) घे इसलिए मुमे पवित्र करें कि (पवित्रेण 


है. De 
: Ss विश्वमायुव्यैश्नवे) पवित्र सौ बषेके भोगसे सारी आयुको प्राप्त हो सकूँ ॥ 
शत 


~ x ९ a 
शिक्षा--पिता, पितामह, प्रपितामह, पूज्य महानुभावास इनक सो वर्षक 


cS ७ Ce eos ~ 
तु | आयुका अनुभव सीखना चाहिए | जिससे स्वयं सौ वषकी पूर्णायुको gaa 


| भोग सकें ॥ ee 

इस मंत्रमें पितर शब्दका अर्थ माता पिता आदि पालक जन हैं। और 
~ ~ ७ के 

इनका कार्य सन्तानके प्रति अपने जीवनके उपयोगी अनुभवांका उपदेश देना है । 


९ 
द्विधा सूनवोऽसुरं स्वर्विदमास्थापयन्त तृतीयेन कमणा | 
` स्वाँप्रजाँ पितरः पित्रच सह आवरेध्वदघुस्तन्तुमाततस्‌ ॥ 
| | ऋ० १०।५६।६ 


` इनक 


ब. ह . ( सूनवः स्वर्विदमसुरं ठृतीयेन कर्मणा द्विधाऽऽस्थापयन्त ) सूनवः उतरा 
समयः fad युस्थानमसुरं प्राणप्रदमादित्यं गती येन कमणा, प्रकाशनं प्रथमं कमे 
नं द्वितीयमुत्पादनं नशानं च तृतीयं कर्म । “जायस्व ्रियस्वेत्येतःतृतीयं ple 
(arte ४। १०॥ ८ ) तेनोत्पादनाशरूपेण कर्मणा सूर्यस्य रश्मयस्तं feat 
दयास्तभावमास्थापयन्त दर्शितवन्तः | यथा सूर्यस्य उदयास्तभावौ भवतस्तथा ररिम- 
पृद्गारतभावाभ्यामहोरात्रौ सन्निधापयति qa: । तच्चेदम्‌ ( पितरः स्वाँ प्रजा 
। | पित्यमातत तन्तु सहोऽवरेषु-आदछुः ) पितरो रश्मयः पितरः सन्तो वा यथा स्वा 

| भां प्रति पित्र्य पैतृकं निजपिठ्कत्यं बा यदाततमितस्ततो गतं तन्तुमश्रे विस्तारयतु 
नरो सद बलमबरेषु सन्तानेषु पदार्थेषु वाऽऽदधुः स्थापितवन्तः || ` 


सर 


a भाषाधे--( सूनवः स्वर्विदमसुरं ठृतोयेन कर्मणा दवि्ाऽऽस्थापयन्त ) सुर्ये- 
ताः | Oat यस्थानमें आर नाशरूप तृतीयकमेसे उद्य 
युस्थानमं प्राप्त आदित्यको अपन उत्पादन आर न 
ता” | र अस्त भावसे दिखलाते हैं । क्योंकि प्रकाश करना प्रथम कर्मे है दहन करना 


व. | SU और उत्पादन तथा नाश ठृतीय कर्म है । जैसे ही सूर्यके उद्य 2 
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भाव होते हैं वैसे ही रश्मियोंके अन्दर उदय ओर अस्त भावसे सूर्य दिनरात 
व्यवस्था करता है । और वह यह ( पितरः स्वाँ प्रजां पित्र्यमाततं तन्तुं Ags | 
च्वाद्घुः ) जिस प्रकार माता पितादि छुट्ठम्बी जन अपनी सन्तानके प्रति पेतृक a 
बा निजकृत्यको पूर्ण करनेके लिए आगे विस्तार करनेके लिए सन्तानोंमें बल र 
कराते हं वैसे ही सूर्यररिमियां प्रकाशको धारण करती हैं ॥ 
शिषा--सूर्यररिमयां सूर्यके उदयास्तके साथ ही उदय और अस्तको पी 
होती हुई दिनरातके स्वरूपको प्रकट करती हैं और सूर्य उन रश्मियोंके अन्दर अपना 
प्रकाश इस प्रकार स्थिर करता है जैसे कि मातापितादि कुडुम्बीजन अपनी सन्ताने 
के अन्द्र निज धनको स्थिर करते हैं ॥ 
इस मन्त्रमें माता पिता आदि कुटुम्बी जनोंके लिए पितर शब्द उपमा 
दर्शाते हुए आया है और इनका कार्य निजधनका सन्तानोंके प्रति अपण करना है॥ 


अवन्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋताष्टथा । 
रथं न दुर्गाइसब; सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥ 
ऋण १। १०६। ३ 


( सुप्रवाचनाः पितरो नोऽवन्तु ) सुष्ठु प्रबाचनमध्यापनं च येषां पितरो | 
ज्ञानिजना अवन्तु निजशरणे weg ( उत देवपुत्रे ऋताबृधा देवी ) उतापि देवा; 
सर्वे पुत्रा ययोस्त ऋतेन प्रकृत्याख्येन कारणपदार्थेन बद्धिते विस्तृते दानस्वभावेऽ 
बतामस्मान्‌ wa ( रथं न दुर्गात्‌ ) यथा सारथी रथं दुर्गाद्‌ विमा 
रक्षति तद्वत्‌ ( सुदानवो बसो न अंहसो निष्पिपतेन ) हे शुद्धदानवन्तो विद्यारि 
शुभगुणेषु बसन्ति ते यूयमस्मानहंसो बिश्वस्मात्पापान्निष्पिपतंन निरन्तरं पालयत। | 
इति दयानन्दः ॥ | es 
भाषार्थ--( सुप्रवाचना: पितरो नो5वन्तु ) उत्तम पढ़ाना और उपदेश दैना 
जिनका है ऐसे ज्ञानी जन हमको.निजशरणमें रखें ( उत देवपुत्रे ऋताबृधा देवी ) स 
दिव्यपदाथ जिनके पुत्र तुल्य हैं ऐसे वे प्रकृतिरूप कारण, से बढ़ने बढ़ाने वाले र 
म्वभावके द्यावा-प्रथिवी हमारी रक्ता करें ( रथं न दुर्गात्‌ ) जैसे सारथि स्थको उह 
माग से बचाता है एवं ( सुदानवो बसो नो अहंसो निष्पिपतंन ) हे शुद्ध छ | 
विद्यादि शुभ गुणोंमें बसने वाले महानुभाबो हमको सब प्रकारके पापोसे सदा वचा. | 
` ` ` ˆ शिक्षा-विश्वके अन्दर जिस प्रकार द्यावाप्रथिवी हमें दृष्टि और ait | 
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है पालन करते हैं एवं अच्छे उपदेशक ओर शिक्षक सदा सब प्रकारके पाप 
न 


| | दबाकर हमारी रक्षा करते है ॥ 

३ इस मंत्रमें शिक्षक आर उपदशकरूप ज्ञानी जनके अथमें पितर. शब्द है 
| र इनका काय अध्यापन तथा उपदेश द्वारा मनुष्यको उलटे मागसे बचाना है ॥ 
is ्स्माकमर पितरो मनुष्या अभिप्रसेद ऋ तमा शुषाणाः 

प ` अशसवजाः सुदुघा TA अन्तर्टुस्त्रा आजन्नुषसो हुवाना।॥ | 
$| ऋ० ४। १। १३ 
i ( अस्माकमत्र मनुष्याः पितर ऋतमाशुषाणा अभिप्रसेदुः ) अस्माकमत्र 


सभायां मनुष्या मेधाविनः पितरो ज्ञानिजनाः “ager इति मेधाविनाम”” (Fre ३। १४) 
मा | द्रतंज्ञानं ज्ञानयज्ञं वा5$श्युषाणा व्याप्नुवन्तोऽभिम्रसेढुरभिप्रसीदन्ति कथमिव । यत्‌ 
'॥ | (मसोऽन्तहु वाना अश्मत्रजाः सुदुघा उस्रा उदाजन्‌) उपसोऽन्तहु वाना: सूयप्रकारास्य 

| मने बल॑ गृहाना अश्मत्रजा मेवमण्डलं प्रति गन्तारः सुदुघा दृष्टिजलस्य दोधार 
उत्ताः सूर्यरश्मय उदाजन्तुदूभवन्त्युद्‌गच्छन्ति तान्‌ तथा-भूतान्‌ पूर्वोक्तान्‌ पितृन्‌ 

(aq) TU | तथा च दयानन्द: ॥ 

भाषाथ--(अस्माकमत्र मनुष्याः पितर ऋतमाशुषाणा अभिप्रसेदुः) हमारी 
र सभामें मेधावी ज्ञानी जन ज्ञानयज्ञको व्याप्त होते हुए इस प्रकार प्रसन्न होते हैं. कि 
वा; | जैसे ( उपसोन्तहु बाना अश्मत्रजाः सुदुघा उस्ना उदाजन्‌ ) तूयप्रकाशके अन्दर बल 
AS | को प्रा होती हुई वृष्टिकारक रश्मियां प्रकट होती हैं । ( वत्र ) उन ज्ञानी जनों 
गा. | को मैं स्वीकार करता हूँ ॥ 


शिक्षा-जिस प्रकार मेघमण्डलकी तरफ जाने वाली सूर्थ्यरश्मियां जल- 
दृष्टि करके प्राशियोंका उपकार करती हैं एवं मेधावी विद्वानजन: भी सभा आदिको 
प्राप्त होऋर विद्याप्रचारसे लोकोपकार करके प्रसन्न होते हैं | उनको सेवा और 
at | सत्संग करना चाहिये ॥ | 


इस संत्रमं.पितर शब्द ज्ञानी पुरुषोंके AAA आया है ओर उनका काय 
सभा स्थानोंमें जाकर बिद्याप्रचार करना है॥ 

at से वर्षिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीढवाँ अभि नो ज्योतिषाबीत्‌ । 
ओ। | ` पेना न! पूर्वे पितरः पदज्ञाः स्वर्विदो अभि गा अद्रिमुष्णन्‌ ॥ 


ऋ० ९।९७। ३९ 
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go वैज्ञानिक ढङ्गसे सोमयाग द्वारा वृष्टि करनेका है ॥ 


(त इत्‌ सत्यमन्त्रा गूढं ज्योतिरन्वविन्दन्‌-उपासमजनयन्‌ ) ते हि न at 
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( स वर्षिता बधेनो मीदवान्‌ पूयमानः सोमः ) स क ay 
वर्धनः स्वयं वधनशीलो मीढवान्‌ स्वरसेन सेचनकर्ता पूयमानो निःसायमाण; सोह) 
सोमरसः (ज्योतिषा नोञ्भ्यावीत्‌ ) Sale ज्यतिषा यज्ञाग्निज्वालयाउध्याक 
दभिम्राप्तः ( येना नः पूर्व पदज्ञाः स्वर्विदः पितरः गा अम्यद्ि्ुष्णन्‌ ) येन हु | 
सोमेन नोऽस्माकं पूर्वे पदज्ञा ममंज्ञा विद्यास्थानज्ञाः स्वर्विदः स्वरादित्यस्य yy, | 
आदित्यविज्ञानवन्तः पितरः पालकजना विठ्ठांसो गा अभि रश्मीनभिलक्ष्य “बी 
रश्मयो गाव उच्यन्ते” (नि० २। ७) अद्रिं मेघसुष्णन्‌ दग्धवन्त उष्णीकृत्य a 
निंपातितवन्तः ॥ | 

भाषार्थ--( स वर्धिता वर्धनो मीढ्वान्‌ पूयमानः सोमः ) वह बढ़ाने बाल 
और स्वयं वृद्धिशील स्वरससे सींचने वाला निकलता हुआ सोमरस ( ज्योतिष 
नोऽभ्यावीत्‌) यज्ञज्वालासे हमको प्राप्त होता.है ( येना नः पूर्वे पदज्ञाः सविद 
पितरः गा अभि, अद्विमुष्णन्‌ ) जिस होम किये सोमके द्वारा हमारे AAS सूर्यविज्ञान 
“के जानने बाले पूवज पालक विद्वान्‌ लूयकिरणोंकों लक्ष्य करके मेघको गिरा 
देते थे ॥ 

शिद्दा--सोम याग करनेसे मेघवृष्टि होती है ॥ 


SON f शब्द और N 
इस मन्त्रमें पालक विद्वान्‌ जनोंके लिए पितर शब्द आया है ओर इनका 


ae 

त इद्देवानां सप्रमादा आसन्नृतावानः कवयः FEAT | 

yee ज्योतिः पितरो अन्वबिन्दन्त्सत्यमन्त्रा अजनयन्तुषासम्‌॥ 
ऋ० ७। ७६।४ 


Ze 3 थे हि पूर्व्यी 
(पूर्व्यासः कवय ऋताबान: पितरो देवानां सघमादा आसन्‌ ) ये हि त्र 
व्यास टर देवानां Ae । 
सः प्राचीनाः कवयो बुद्धिमन्त ऋतं ज्ञानमनुतिष्टन्तः पितरः पालकजना ल | 
विदां सधमादाः सहमादो मदन ज्ञानं गतिर्वा येषां त एबं सधमादा: सहयोगिन 


Ss ति he na रन्वविर = ए ३5 4 
मन्त्राः सत्यज्ञानवन्तः सन्तो गूढं ज्योतिरन्तर्हितं त्रह्मज्योतिरन्बविन्दन शष 


एवोषासमास्मदीप्तिमजनयन्‌ प्रकाशितवन्तः | " 


(3 


हि र + सध आस 
भाषार्थ--( पूर्व्यासः कवय ऋत॒वान: पितरो देवानाँ तान 2 
जोकि प्राचीन बुद्धिमान ज्ञानका अनुष्ठान करते हुए .पालकजन त्रह्मावत 


नयन a 
योती हुए है ( त इत्‌ सत्यमन्त्रा गूढं ज्योतिरन्व विन्दन्नुषांसमजनयन.) a 
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बाले होकर अन्तर्हित त्रह्मरूप ज्योतिको प्राप्त हुएह अत एव उन्होंने अपनी 
|. : 


शिक्षा-विद्यात्रमी बुद्धिमान्‌ स 
साक्षात्कार करके अपनी आत्मर्शाक्तका विकास करते हैं ॥ 
वका 


[os 
{= 


it विद्वान जन ही अन्तयांमी परमा- 


है, उस मन्त्रमे पितर शब्द सर्वेदितेषी, ज्ञानी पालक जनोंके अश्रमें आया है 
पे | र इनका कार्ये विद्यास्यन ओर ब्रह्मसङ्गतिसे आत्मविकास करना हैं ॥ 
| ग्ररायान्‌ AAT रक्षांसि सपान पुण्यजनान्‌ पितन्‌ | 

मृत्यूनेकशत ब्रमस्ते नो घुश्चन्स्वह॑सः ॥ अथ० ११।६।१६॥ 
ड ( अरायान्‌ रक्षास खातर पुण्यजनान्‌ पितनेकशतं मृत्यून्‌ AA: ) अरा- 
वैद; | यान्‌ aaah साहसिकान्‌ waite रोगोत्पादककृमीन्‌ सर्पान्‌ विषमयजन्तून्‌ पुण्यः 
नाम | जनान्‌ पितृन्‌ कुशलान्‌ सेनिकानेकशातं मत्यून्‌ मारणोपायान्‌ AA: ( ते नाऽहसा 


मुञ्चन्तु.) ते नोऽस्मानंहसः पापान्सुञ्चन्तु प॒थक्कुवन्तु ॥ 
भाषाथ--( अरायान्‌) वञ्चक्रों ( रक्षांसि ) रोगोत्पादक कृमियो (सपान्‌ ) 
विषमयजन्तुओ ( पुण्य जनान्‌ पितुन्‌) कुशल सैनिकजनों (एकशतं सतयत) 
` एक सौ एक मारणोपायोंको (aa: ) कहते हैं (ते नोऽहंसो मुख्चन्लु) वे ब हम 
| पापसे पथक्‌ करें ॥ 
शिक्ता-संसारमें मनुष्योंको जो लुटेरों-डाकुओं, रोगोत्पादक कीड़ों, विष- 
मयजन्तुओं, युद्धमे कुराल सैनिकों ओर १०१ विपादि द्वारा मत्यु उपायास जा कष्ट 
मिलते हैं वे सब पापके फल है. ॥ 
ु इस मन्त्रमे शत्रओका हनन करने वाले सेनिकांक अथम पितर शब्द 


at आया है। इनका काये पाप करने वालेको परास्त करने या मृत्युदरड देकर पापका 
| | फल भुगानेका है ॥ | | 

al गन्धर्वाप्सरसः सपान देवानं पुण्यजनन्‌ पिंतून । 

दोऽ | दृष्टानदष्टानिध्ण[मि यथा सेनाममं हनन्‌ ॥ अथ० ८ । ८। १५॥ 


( गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितून टष्टानदशटानिष्णामि ) 
सन्‌) | पुढेमकरणे पठितो मन्त्र एष तस्मादत्र गन्धर्वा दिमियुद्धोपकरणभवितव्यम्‌ । अत 
सह | खात्र पितृशब्दो न मृतजनार्थः । अर्थवस्तुत्वञ्चेबं यत्‌-उपद्रवकारिणों गन्धवतो 
व ह| भगान्‌ तथेवोपद्रवकारिणस्तेजोरूपवतः केरिचत्म कारेरुत्पादितान्‌ सूर्यरश्मीन "अजाः 
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oF a प्रतानैवीरुधः स्मरताः? ( चरक० सूत्र ३ । ७१ ) ( गन्धर्वाप्सरस सपान देवोन | 
` पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ सवास्तान्‌, ) पू्वमन्त्रवदुपद्रबकारिणो गन्धवती वातानुपटरव | 


' घे रुपेण च गन्धर्वाप्सरसश्चरन्ति” ( श० १।४।१।४) “वातो गन्धर्व न ’ 


७ 
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परतिरपद्रव॑ गन्धर्वाप्सरोभ्यः प्रायच्डुत” ( जै० उ० १।१२। १ ) “रथो र 
३ । १। ४० ) “तस्य सूर्यस्य मरीचयोऽप्सरसः” ( श० 8] ४।१।८) सर्पान्‌ परष 
द्वान्‌ सपणशीलान्‌ विषमयान्‌ जन्तून्‌ दवानग्न्यादान्‌ पुण्यजनान्‌ कुलान्‌ 
सैनिकान्‌ | 'मुख्यशब्दार्थसमन्बये द्रष्टव्या पिठ्संख्या १११ एवं दृष्टान्‌ प्रसिद्ध 
शस्त्रादियुक्तान्‌ अदृष्टान्‌ गुप्तानस्त्रादियुक्तान्‌ इष्णाम्यहं राजा युद्धक्षेत्र Tenth 
(यथा$मू सेनां हनन्‌ ) एवं प्रेरयामि यथामू सेनां विपत्तां शत्रुसेनां हनन्‌ Tay 
लिङथ लेट ॥ 
भाषाथ--( गन्धर्वाप्सरसः ) विषगन्धि हवाओं और जलानेवाली सूय 
किरणांको ( सर्पान्‌ ) तीवू विषवाले जन्तुओंको ( देवान्‌ ) अग्नि आदि युद्धोपयोगी 
पदार्था को ( पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ ) कुशल सैनिक जनोंको ( दृष्टान्‌ ) प्रसिद्ध शखादि 
युक्तोको ( अष्टष्टान्‌ ) गुप्त अञ्चादि युक्तोंको ( इष्णामि ) में राजा युद्ध क्षेत्रमें प्रेरित 
करता हूँ ( यथा अमूं सेनां हनन्‌ ) जिससे कि शत्र॒सेनाको हनन कर डालें ॥ 
शिक्षा -राजाको युद्धक्षेत्रमें लड़नेके लिये शत्रुसेनाका पराजय जिस प्रकारहो 
ऐसे विषगन्धिहवा, यन्त्र द्वारा जलादेनेबाली तीच्ण सूयरश्मियों और विषमयजन्तुं 
के योग तथा अच्छे २ वीर सेनिकोंसे काम लेना चाहिये जो कि शख और अन्न 
साधनोंसे युक्त हों ॥ 
| इस मन्त्रमे पितरशब्द सेनिकजनोंके अर्थमें प्रयुक्त है । क्योंकि यह 
सङ्गामप्रकरणका मन्त्र है इसमें सभी साधन सङ्गामके उपयोगी हैं ओर ( सेनिक- 
'रूप ) पितरोंका काय यहां शत्रु सेना का हनन करना है ॥ 


वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोषधीरुत वीरुधः 
_ गन्धवाप्सरस; सपान देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितन्‌ । 
सवा स्ता अबु दे त्वमपित्रेभ्यो शे. कुरूदारांश्च प्रदर्शय ॥ 


( वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोषधीरुत वीरुधः ) युद्धोपयुक्तान्‌ विषंमयान्‌ वनं 
स्पतीन्‌ फलवतो वृक्षान्‌ वानस्पत्यान्‌ पुष्पफलबतस्तरून्‌ ओषधीः फलकान्तांन्‌ तरुकी 
नुत वीरुधः प्रतानानि “फलैवनस्पतिः पुष्ैर्ानस्पत्यः फलैरपि । ओषधय: फलपाका 


2 2 
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Le: दाहकरश्मीन्‌ विषजन्तून्‌ 'अस्न्यादीच्‌ युडकृशलसेनिकान 
ait तान्‌ ( अबु दे त्वममित्रेभ्यो दशे ge) “अवे हिंसायां तत 'ओऔणादिक डः 
` अर्बन हिंसकान्‌ द्यति खण्डयतीत्यवुदिर्वीरो राजा अबुदे हे वीर राजन्‌ ! 
| | 4 , शत्रभ्यों दृशे व्यक्तीभावं कुरु ( उदरांश्व yaa) अथोदारांत्र युद्धे 
| eas प्रदेशीय भावय । अत्र मन्त्रे वनस्पत्यादयुद्मिज्ञविषजन्तुवाता- 
आ थीनां कश्चिदस्त्रयोगो लच्यते ।' उक्तं यथा कौटिल्याथशास्त्रे--चित्रमे- 
। = al णपज्ञकुष्टशतपदीचूर्गसुच्चिदिज्ञकस्बलिशतकन्देभ्मककलासचूणं ग्रृहगोलिकान्धा 
a राच भल्लातकावल्गुकारसयुक्तं सद्य: ग्राणहरमेतेषां वा धूमः ।” 


हिकहकणकपूतिकी 
क्ैटिल्यार्थ शास्त्र (ao १४६ ) || 

भाषाथ--( वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोषधीरुत बीर ) युद्धोपयोगी विषमय 
कलवाले वृत्त, फूलफल वाले पौदे, फलपाकान्त ओषधि ओर a वाली बेलोंको 
( गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवान पुण्यजनान्‌ लिठ्‌ स्वा स्तान्‌) वन्तक अनुसार 
उपद्रवकारी विषगन्थि हवाओं, दाहकसूयरश्मियों, विषले जन्तुओं, अस्न्यादि 
पदार्थों और कुशल सैनिक जनोंको इस प्रकार सभी युद्ध साधनाको ( अबुई लम 
मित्रेभ्यो हरो कुरु ) हे वीर राजा ! तू शत्रुओंके लिये तय्यार कर (उदाराश्च Waza) 
` शोर उनको gail उन्नत अर्थात्‌ कार्यसाधक रूपमें छोड ॥ 

शिक्षा-वीर राजाको चाहिये कि युद्धविजयके लिए नाना प्रकारकी 
प्रभावशाली बिषमयी वनस्पतियों और विषेले जन्तुओंकें योग तय्यार कर था 
कुशल सैनिकों द्वारा विजय प्राप्त करे ॥ 

इस मन्त्रमें पूर्व मन्त्रके तुल्य सैनिक जनोंके अर्थमें पितर शब्द आया है | 
यहां पितरों ( सैनिकों ) का कार्य शत्रुओंके साथ युद्ध करना है ॥ 

विशेष--इस मन्त्रमें “वानस्पत्यान्‌” शब्द आया है । सायण «1 
स्वाध्याय मण्डलके विद्ठानूने वनस्पतिओंसे उत्पन्न पदार्था का अर्थ किया है जो ठीक 
नहीं है । क्योंकि मूलमन्त्र.में वानस्पत्यके सहयोगी वनस्पति ओषधि ओर बीरुध खः 
शब्द आए हैं । जो भूमिसे स्वतन्त्र उत्पन्न हुए पदार्थ हैं। तथा चरक ना 
रें उक्त चारों वस्तुएं एक ही श्लोकमें लक्षण सहित पढ़ी हैं। अत: इस मन्दर . 
इन चारों बस्तुओंका स्वरूप वही है जो चरकमें वर्णित है । डन 

२-विदित हो कि जो विद्वान्‌ बैदिक शब्दोंके अथकरनेंमें ज ae 5 
| भार आग्रह करते हैं कि वेदोंमें स्वरव्यत्यय ने माना जाय केवल यथास्वं स्वरकें .. 
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अनुसार ही अथं करना चाहिये | यह इस प्रकार उनका आग्रह उचित नहीं है| कयो 
यथावत्‌ अर्थ करनेके लिए जैसे व्याकरणके सभी नियमोंमें यथावसर व्यत्यय होजात 
है। एवं स्वरशास्त्र भी व्याकरणन्तर्गत होनेसे व्यत्ययका पात्र है। महर्षि पि 
और महाभाष्यकार पतञ्जलि सुनिने स्वरव्यत्ययकी स्थापनाकी है । प्रातिशाख्य si 
में भी स्वरञ्यत्यय को माना है | निरुक्तकार श्री यास्क मुनिने भी वस्तुतः अर्थ निरी. 
क्षणमें प्रकरणविद्याको प्रधान साना है । स्थान २ पर स्वरकी तरफ ध्यान न देकर 
निर्वचन किया है । जैसे Sear एक पदमें 'म इह न! बहु पदमें | एवं इस प्रस्तुत 
मन्त्रमे “वानस्पत्यान” शब्द अन्तोदात्त है । यदि स्वर प्रक्रियाको सवा प्रधान मान. 
कर अर्थ करें तो “दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदार्ण्यः” (अष्टा० ४७। १॥ ८४) से विका. 
रादि अथे करना पडेगा | क्योंकि इस सूत्रसे पत्यन्त वनस्पति मूलशब्द से एय 
प्रत्यय होकर प्रत्ययस्वरसे वानस्पत्य पद अन्तोदाःत है, किन्तु प्रकरणविद्याकी हृष्टे 
जो कि चरक we ओर मूल मंत्रके द्वारा दर्शाया गया है उसके विरुद्ध पड़ेगा। 
क्योंकि स्वरको प्रधानता से विकारादि ही अर्थ करना पड़ेगा | किन्तु यहां इस 
स्वरटृष्टिकी उपेक्षा करना ही यथावत्‌ अर्थका कारण है । एवं अन्यत्र भी बिद्या 
सम्बन्धी अर्था में उपस्थित स्वर का तिरस्कार और स्वर-व्यत्ययका स्वीकार 
आवश्यकीय है ॥ 
पुन ने; पितरो प्रनो ददातु दैव्यो जनः | 
जीवं त्रातं सचेमहि ॥ १० । ५७ | ५, यजु० Ho ३। ५५ 
( पितरो देव्यो जन: gaat मनो ददातु ) पितरो J पालकः 
जनाः ! दव्यो देवेषु विद्रत्छु जातो विद्वान्‌ । “अत्र देवाद्यञञौ” ( अ० ४।१।८५ ) इति 
वार्तिकेन प्राग्दीव्यतीयान्तर्गते जातेऽर्थे यज्ञ प्रत्ययः | जनो विद्यापरोपकाराभ्यां जनयति 
प्रकटयति स पुनर्नोऽस्मभ्यं मनो धारणावती बुद्धि ददातु प्रयच्छतु (जीवं art सचेमहि) 
जीवं ज्ञानसाधनयुक्तं जनमथ च त्रातं ब्रतसमूहं सचेमहि समवेयाम | इति दयानन्द: | 
भाषाथ--( पितरो देव्यो जनः पुनर्ना सनो ददातु ) हे अन्न सुशिक्षासे पालक 
जनो ! तुम विद्वान्‌ विद्या और धर्सके परोपकारसे प्रकट करने वाली फिर हमारे 
सुधारणाबती बुद्धिको प्रदान करे ( जीव ब्रातं सचेमहि ) ज्ञान साधन युक्त पुरुषकी 


और उसके ब्रत समूहको हम प्राप्न हों॥ 


शिक्षा-विद्ठानोंमें जो सबसे बड़ा विद्वान्‌ हो उसका यह कतव्य है कि 

मनुष्यांके अन्दर उत्तम बुद्धिको उत्पन्न करे और पितर जनों को भी आवश्यक है 
S : ss ०७. 

बे उस विद्वानकी सेवा करते हुवे उसके उपदिष्ट आचरणोंका पालन करें ॥ 
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| | “इस मंत्रमें पालक अर्थमें पितर शब्दका प्रयोग है और इनका कार्य विद्यांद 
फे 
1 करना है॥ 
; प्रवरे मानवसमाजकी र्त 
न लेह यत्‌ पितरश्चिन्न इन्द्र बिश्वा वामा जरितारो सन्वन्‌ । 
हा । ले गाव; सुदुघास्ते द्यश्वास्त्व वसु देवयते बनिष्टु; ॥ 


ऋ० ७] १८।.१.. 
(इन्द्र a यन्न पितरश्चिज्जरितारों -विश्वा वासा असन्वन्‌) इन्द्र हे 
रजन ! त्वयि यद्ये नोऽस्माकं पितरः पालयितारञ्चिदपि जरितारः स्तावका विश्वा 
सर्वाणि वामा प्रशस्यान्यसन्वन्‌ याचन्ते | यतः ( त्वे ह सुदुघा गावस्ते ह्यश्वाः ) त्वे 
चि तपा ह सुदुघाः सुष्ठुकामत्रपूरका गावस्ते त्वय्यश्वा सन्ति (त्वं वनिष्टो ag देव- 
a वनिष्ठीडतिशयेन वनिता सम्भाजकः सन्‌ बसु ददतीति शेष: | इति दयानन्द: ॥ 
भाषार्थ--( इन्द्र खे यन्नः पितरश्चिजरितारो विश्वा वासा असन्वन्‌ ) हे 
राजन्‌ ! तेरे आश्रय जो हमारे पालन करने वाले तथा इश्वरको स्तुति करने वाले जन 
राष्ट्रकै लिये प्रशंसनीय सुखाको याचना करते हें ( तेह सुदुधा गावस्ते ह्यश्वाः ) 
क्योंकि तेरे अधीनही अच्छी गोवे और घोडे हे. ( त्वं वनिष्ठो वसुदेवयते ) तू ही 
| राजन्‌ ! प्रेजामें यथावश्यकता धन देता है ॥ 
। शिक्षा--राष्ट्रके मुख्य प्रजानेता अपनी आवश्यकताओंको राष्ट्रपति अथवा 
राष्ट्रसमापतिको समझाकर उचित प्रबन्ध करावं ॥ | 
इस मन्त्रमें प्रजापालक जनोंके अर्थमें पितर शब्द आया है जिनका काय 
प्रजाकी आवश्यकताओंको पूरा कराना है॥ _ 
मनो न्वा हवामहे नाराशंसेन सोमेन | पितणां च मन्मभि! ॥ 
ऋण १० | ५७। ३ 
मनो न्वा हवामहे नाराशंसेन स्तोमेन | पितणां च मन्मभिः ॥ 
यजुः Ho २ । ५२ 
( नाराशंसेन स्तोमेन पितणां च मन्मंभिमेनो न्वाह्वामहे ) नराणां सम- 
ह नराशंसः, नराशंसेन निवृत्त्तस्तेन स्तोमेन ग्तुतियुक्तव्यवहारंण 
Rat ज्ञानवतां मनष्याणां बा चापि मन्मभिमेननेज्ञोनरविचारश्च 


एभ्यो मनिन्‌” ( उणा० ४ । १४८ ) मनो मननशीलं सङ्कल्पविकल्पात्मकं 
पहाणे अस्पर्दामहे | इति दयानन्दः ॥ ao og 
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ज्ञानी जनों ! गर्भके तुल्य विद्याग्रहण के लिये पुष्पमाला धारण किये हुए 
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` आषाय--(नाराशंसेन स्तोमेन पितणां च मन्मभिमेनो | = 
के वास्तविक गुण विद्या कथन व्यवहारसे और ऋतुओंके तथा ज्ञानी मनुष्ये र | 
बिचारोंसे,सङ्कल्पविकल्पात्मक मनको उदूबोधित करते हैं॥ | 
शिक्षा-ऋतुविज्ञान ओर विद्वत्सङ्गतिसे मानसिक विकास करना चाहिये। 
इस मंत्रमें ऋतुओं तथा ज्ञानी जनोंके लिये पितर शब्दका प्रयोग है और 
इनका कार्य मानसिक विकास करना है ॥ 
` आधत्त पितरो गर्भ कुमार पुष्करस्रजम्‌ | यथेह पुरुषो असत्‌ ॥ 
यजुः अ० २। ३३ _ 

-( पितरो गर्भ पुष्करस्रजं कुमारमाधत्त ) पितरो विद्यादिदानेन पालक 
ज्ञानिनो जना गर्भ गर्भमिव पुष्करं विद्याम्रहणाय पुष्पमालाधारिणं कुमारं ब्रह्न 
चारिणमाधत्त धारयत ( यथेह पुरुषोऽसत्‌ ) यथेह यथाऽ्रायं कुमारः पुरुषो विद्या 
पुरुषार्थयुक्ती मनुष्योऽसद्‌ भवेत्‌ | इति दयानन्दः ॥ 

` आध्यात्मिकदृष्ट्या तु-- 

-( पितरः पुष्करस्रजं कुमारं गर्भेमाधत्त ) पितर ऋतवः प्राण वा 
पुष्करस्रजं पुष्करं फुप्फुससहितं हृदयकमलं स्रजति धारयति तं कुमारं कुत्सितमारं 
नित्यस्वरूपं जीवात्मानं शिशुं वा गर्भ TART वाऽऽधत्त समन्ताद्धारयत ( यथेह 
पुरुषोऽसत्‌ ) यथेह यथात्र पुरुषः पुरिरायः शरीरधारी पूर्णोऽसद्‌ भवेत्‌॥ | 

भाषार्थ--( पितरो गर्भ पुष्कर्रजं कुमारमाधत्त ) विद्यादानसे पालक | 


धारण करो ( यथेह पुरुषोऽसत्‌ ) जिससे इस संसारमें यह कुमार विद्यापुरुषार्थसे 
युक्त मनुष्य बन जावे ॥ 

आध्यात्मिक दृष्टि से-- | 

( पितरः पुष्करस्रजं कुमारं गर्भेमाधत्त ) ऋतुएं या प्राण कुसुससहित 
हृदय कमलको धारण करने वाले अविनाशी जीवात्मा या बालक को गर्भे | 
भलीप्रकार धारण करते हैं ( यथेह पुरुषो$सत्‌ ) जिससे कि यहां यह श | 
पूणं पुरुष बन सके ॥ Ee 

शिक्षा-( १,२) इस मन्त्रमे रलेषालङ्कारसे आदिभौतिक और ध्याति 
दृष्टिसे ग्रह सिद्ध होता है कि मनुष्य के दो जन्म होते हैं. एक योनिजन्मं दूसरा 
जन्म । विद्याजन्ममें गुरुजन ब्रह्मचारी को विद्यायुक्त पुरुष बनाने के लिए 


a | 
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पितरों के कार्य [ २६३ 


| हैं दूसरे योनिजन्म में ऋतुएं और प्राण जीवात्माको शिशुरूपसे गर्भमें धारण 
aie 


इस मन्त्रमें गुरुजनो या ऋतुओं तथा प्राणांके लिये पितर शब्द आया है । 
नका कार्य ब्रह्मचारीको विद्याम्रहण करनेके लिये अपने पास रखना तथा जीवात्मा 


10 gett गर्म धारण कराना है ॥ 
विश्वामित्र वसिष्ठ जमदग्ने भरद्वाज गोतम वामदेव | 
शर्दिनों अत्रिरग्रभीनमो भिः सुसंशासः पितरो मृडता न! ॥ 
| Jo १८ | ३ । १६ 
का इस मंत्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द है । ओर वे विश्वामित्रादि नामसे 
हव, | श्रोत्रादिगत हैं । इनका कार्य शरीरको शासनमें रखते हुये स्वस्थ ओर सुखी बनाना 
शः | है विवरणके लिए देखो सूक्त? अथ० १८ । ३ । १६ (TB १५६ ) 
वचसा मां पितरः सोम्यासो अञ्जन्तु देवा मधुना घृतेन | 
रुषे मा प्रतरं तारयन्तो जरसे मा जरदष्टिं बधन्तु ॥ 
अथ० १८।३। १० 
येह इस मंत्रमें ऋतुओंके लिये पितर शब्द आया है । और उनका कार्य शरीरं 
` | क्रान्ति, प्राण और रक्त द्वारा रक्तोत्पत्तिसे प्राशियोंकी पुष्टता करना. है । विवरणके 
लक | लिए देखो सृत्त० अथ० १८। ३ । १० (प्र ९५२) ` 
से | पितर: परे ते मावन्तु | अस्मिन्‌ व्रझण्यस्मिन्‌ कमेण्यस्या पुरोधायामस्यां 
पतिष्ठायामस्यां चित्यामस्यामाङूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ 
। | अथ० ५ । २४। १५. 
हित ` (परे ते पितरो मावन्तु ) परे, आगमिष्यन्तस्ते पितर ऋतवो मां Ta” | 
4 प इन्द्रचन्द्रादिभौतिकपदार्थप्रकरणादत्र मन्त्रे पितर ऋतवः सन्ति । ते चेमे (अस्मिन्‌ 
धारी | ऱ्य अस्मिन्‌ वेदाध्ययने ( अस्मिन्‌ कर्मणि ) अस्मिन्‌ कतंव्यकर्मणि ( अस्यां 
` | “भायाम्‌ ) अत्र पूव निञ्चित्यां पूवेसडुल्पे ( अस्यां प्रतिष्ठायाम्‌ ) अत्र प्रतिष्ठाने सुनि 


लि ह कृत्ये ( असयां चित्याम्‌.) अस्यां वेद्यां ( अस्यामाकूत्याम्‌ )- आहाने$त्र (अस्यामा- 
र » 4 तीव a x ¢ 
at ) भत्रार्श बुद्धयां ( अस्यां देवहूतो ) अत्र विदवन्निमन्त्रणे ( स्वाहा ) सुभाष 
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` भाषार्थ--( परे.ते पितरो सावन्तु ) आने वाली. ऋतुएं मेरी J क | 

~ los an ° ६ ८ 

( अस्मिन्‌ ब्रह्मणि ) इस वेदाध्ययनम ( अस्मिन्‌ कमि ) इस कतव्य कमें: (असा 
पुरोधायाम्‌) इस पू्वधारणामें (अस्यां प्रतिष्ठायाम्‌) इस सुनिश्चितिमें (अस्यां त 


इस वेदीमें ( अस्यामाकूत्याम्‌) इस पुकारमें ( अस्यामाशिपि ) इस इच्या बुद 
( अस्यां देवहूतो ) इस विद्वानोके निमंत्रणमें (स्वाहा ) ये र ॥ 


शिक्षा--हमारे वेदाध्ययन; शारीरिक कर्मे, संकल्प, निश्चय, होम, आहार 

इच्छा और विद्वानों तथा उत्तम गुणोंकी प्राप्ति ऋतुओंके अनुसार जीवनच 
पर निर्भर है॥ _ » a 7 

`. इस मेंत्रमें पितर शब्दका अर्थ ऋतुएं हे । यहां सूक्तम इन्द्र चन्द्रादि भौतिक 
पदाथ का प्रकरण है । उनके साथ ऋतु अर्थ ही उपयुक्त है । उनका कार्य मानवीय 
आन्तरिक भावनाओं बाणीको क्रियाओं ओर शारीरिककमे पर प्रभाव डालना है॥ 
तमूषु समना गिरा पितृणां च मन्मभिः | 

नाभाकस्य प्रशस्तिभिः सिन्धूनागुपोदये सप्तस्त्रप्ता 

मध्यमो- नभन्तामन्यके समे ॥ ऋ० ८ | ४१। २ ` 
' (सिन्धूनामुपोदये य सप्तस्वसा मध्यमः ) सिन्धूनां स्पन्द्मानानामाल- | 
रिक्ध्यापामपोदये वृ ष्रेरूपेडपसरणे यः . सप्तस्वसा सप्तविवविद्युद्रजनावान्‌ | “वाताय | 
कपिला, विद्युदातपायातिलोहिनी०” (महाभाष्ये २।३।१३) इति चानुमानशाखम्‌ । मध्यमो 
मध्यमस्थानीयो वरुणो मेघकारणं बृष्टिप्रवतेको देवोऽस्ति ( तमूबु समना गिरा पितृणं 
च सन्मभि्नाभाकस्य प्रशस्तिभिः) तं वरुणं मेवक्रारणमतश्यं समना समानक 
वृष्ट्युपयोग्याहुतिपरिणामेन सह्‌ गिरा गीत्या मन्त्रोचारणरूपस्तवनेन मेघरगेणेत्यय। 
पितृणामतूतामतुसम्बन्धिना मन्ममिमेननीयं: स्तोमैरथज्ञेः | “ag ह fea देवाः कुवर 
स्तेमेनेव तत्कुवते यज्ञो वै स्तोमो यज्ञ नेव तत्कुवेते? ( श० ८।४।३।२) नाभाक 
नभकं मेघावृताकाश:” नम्नाति व्याप्तोति मेघेन । नभ-ञ्कः “पिनाका दयश्न” (ST 
४। १४ | इति शब्द कल्पद्दुमः ) 'नभाति न प्रकाशात इति नभाकं मेवयुक्तमाकारामित 
दुयानन्दस्तत्रेवोणादो' । नभाकस्य 'सेघवृताकाशस्य शास्त्रं नाभाकम्‌ । तसि 
ताद्धितोऽण्‌ | तस्य नभाकस्य मेवावृताकाशसम्पादननिमित्तशाख्रस्य प्रशि 
प्रशंसनीयक्रियाभिरमिष्टीम्याहयाम्यनुतिष्ठाम बा ( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) अ 
केऽन्ये समे सवे विध्नकारिणः पदार्था वा नभन्तां सा भुवन्‌ | घिता 
न दश्येरन वेति बृष्टिपातनसिद्धान्तोऽत्र, तथा च निरुक्तम्‌ “वरुणो बुणोदीति सै | 


a | 
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पितरों के कार्य [ २६१ 


__नीचीनवारं कवन्धं प्रससर्ज रोदसी ग्रन्तरिक्षम्‌ | तेन विश्वस्य garter राजा 


|. भवति oN ७, तस्तरे 
हा त्ति भूम ॥ नीचीनद्वारं कवन्धं मेघमिवयेवं प्रकृत्य तस्येषाऽपरा भवति-- तमूधु *** 


५ नवर्ियुर्ना १ है नि 
ee समानया गिरा गीत्या स्तुत्या पितशां च माननीयैः स्तोमेर्नांभाकस्य प्रश- 
न ( ऋषिरनाभाको बभूव ) यः स्यन्दमानानामासामपामपोदये सप्तस्वसारमेनमाह 
त्तिमिः 

| स मध्यम इ ० 
fa: पापचियः पापसङ्गपाः ( निरुक्त ३० । १ )॥ 


तो द्विपन्ति दु १ 
विशेष-- क्रिपिर्नामको बभूव” इति पाठो दुर्गाचार्य्यासम्मतः | कथं 


x WY 00 fas शेयं वैदिक faz क ~ 
विद भवेदप्यूषी णाझुपाविवादेन शक्यो वर्णयितुं विशेषं तु वेदिकेतिहासप्रकरणे 


ति निरुच्यते अथेष एव भवति नभन्तामन्यके समे | मा शुवत्रन्यके सर्वे ये 


दृशयिष्यासः ॥ 
भाषार्थ--( सिन्वूनामपोदये यः सष्तस्त्रसा मध्यम; ) स्यन्द्मान अन्तरिन्त 
जलो के वृष्टिरूप अपसरणमें जो सात प्रकार की विद्युदूगजेनाबाला मेवका कारण 
वृष्टिप्रवतक देव है ( तमूषु समना गिरा पितृणां च मन्मभिर्नाभाक्रस्य प्रशस्तिभिः ) 
डि द a ~ ज्य रि णा त्रो 3 
उस मेवके कारणको अवश्य उचितनियम या वृष व्युपयोगीप माणसे मन्त्रोच्चारणरूप 
गीति और ऋतुसम्बन्धी सिद्धान्तों तथा यज्ञां और मेवावृताक्राश सम्पादननिमित्त- 
शाखकी प्रशंसनीय क्रियाओंसे वृष्टिका आह्वान करता हूँ. ( अन्यके समे नमन्ताम्‌ ) 
~ १० ~ ~ न्ध iN las ° “ इस 
अन्य,सब विध्नकारी पदाथे न हों घने वृष्टिपातक अन्धकारसे न दिखलाई पड़ें इ 
प्रकार मैं वृष्टिशास्त्रका जानने वाला विद्वान वृष्टिको भूमि पर लाता हूँ ॥ 


[ताय 

यमो शिक्षा-वृष्टिशास्त्रका जानने बाला. विद्वान्‌ आकाशका जलधारां को 
तृणां | मेषे रुपमे सम्पादन करके उचित परिमाणसे ऋतुके अनुकूल यज्ञ ओर मेघरागमें 
नया | पृष्टिसोत्रोंके गानसे प्रथिवी पर घन वृष्टिपात करे ॥ >> 


~ ~ ss है ~ 
इस सन्त्रमें ऋतुओंके लिए पितर शब्द आया है। ओर उनका काये वृष्टि 
a 


पातके लिये ऋतुसिद्धान्त ओर ऋतुक्रमका ज्ञान आवश्यक है ॥ 
` इन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचेतास्त्या GAL पश्चात्पातु 
मनोजवास्त्वा पितृभिर्देक्षिणतः पातु विश्‍वकर्मा त्वादित्येरत्तरतः 
पात्बिदमहन्तप्तं वा बहिद्वा यज्ञान्िःखनामि ase Ae ५११ ॥ 


व ९ (इन्द्रघोषो वसुभिस्त्वा पुरस्तात्पातु ) इन्द्रस्य विद्युतो घोषो _ विविधः 
ष्दाथसम्बन्धो यस्य स इन्द्रघोषो वशुमिरग्न्यादिभिस्वा तां पुरस्तासूवस्मास्पातु 
f A 


सतु ( प्रचेता रुद्रेस्वा पश्चात्पातु ) प्रचेताः प्रकृष्टसन्ताननिमित्तः  प्रकृष्टज्ञानी वा 
9211 मणेः कु 
माण: षश्चाद्रज्ञतु (भनोजवाः पिठ्भिस्त्वा दक्षिणतः पातु.) AMAA यस्य 
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स पितरभिज्ञानिभित्रतुमिवा त्वा तां tag ( विश्वकर्मा दित्येस्त्वोत्तरत: पातु ) | | 
कर्माणि यस्य स आदित्येर्मासेस्त्वा तामुत्तरतो रक्षतु ( अहं यज्ञात्‌ दीत | 
बहिद्धी निःसजामि ) अहं यज्ञाद्‌ होमलक्षणादिदमन्तजलम्‌ “इदं जलनाम” (नि० हैः | 
वा बहिस्थं जलं बहिद्धा बाह्यदेशे निःस्टजामि प्रक्षिपामि । इति दयानन्द: | | 

भाषार्थ--( इन्द्रघोषो वसुभिस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु ) विद्युत्‌ का घोष विविध 
शब्दार्थ सम्बन्ध जिसका है ऐसा वह अध्वयुरूप सूर्य अग्नि आदि पदार्थो के a 
पूर्वकी ओरसे रत्ता करे ( परचता VARA पश्चात्‌ पाठु ) उत्तम चेतावनीका निमित 
स्वयं सचेत हुआ होता रूप वरुण प्राणोंके द्वारा पश्चिमकी ओरसे रक्षा करे| 
( मनोजवः पितृभिस्त्वा :दक्षिणतः पातु ) मनके समान वेग वाला वायुरूप ब्रह्न 
ऋतुओंके द्वारा दक्षिणसे रक्ता करे ( विश्वकर्मा आदित्यैस्त्वोच्चरतः पातु ) सब 
प्रकारके कमै जिसके हों वह सोमरूप उद्गाता मासोके द्वारा उत्तरी ओरसे रक्षा को 
( अहे यज्ञात्तप्तमिदं वा बहिद्धा नि;खजामि ) मैं ईश्वर होमयज्ञसे तप्त हुये इस 
भीतरके जलको बाहर वाले जलमें बाह्रकी ओर फेकता हूँ ॥ 


शिक्षा--यज्ञके अनुष्ठानसे बिजलीके समान ध्वनि वाली वाणी या अध्व 
यजमानकी पूर्वदिशासे, सम्यक्‌ चेतावनी देनेवाली बाणी या होता पश्चिमसे se 
मनके तुल्य वेगवाली वाणी या ब्रह्मा दक्षिणसे सत्रकर्माकी विधायक वाणी या 
उद्गाता उत्तरसे रक्ता करते हैं | एवं ईश्वर भो यज्ञसे उष्ण हुये जलको नीचे गिराता है॥ 
इस मन्त्रमें पितर शब्दका वसन्तादि ऋतु अर्थ है। वस्तुविज्ञानकी चर्चा ` | 
इस मन्त्रमें | अतः ऋतुक्रमविज्ञान सङ्गत है | इनका कार्य उत्पन्न होने बाले पदार्था 
की रक्षाका है॥ 
यत्ते अङ्गमतिहितं पराचेरपानः पाणो य उ बा ते परेतः । 
तत्त सङ्गत्य पितरः सनीडा घासाद घासं पुनरावेशयन्तु ॥ 
te अथ० १८ । २ | २६ 
५ उस मन्त्रे ऋतु सहचरित रश्मियोंके अर्थ में पितर्‌ शब्द है | और इनका 
कार्य जीवात्माओं को एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जन्म देना है । विवरणके लिए 
देखो सूक्त० अथ० १८। २। २६ ( प्रष्ठ १२६ ) 
अरुरुचदुषस; पृश्निरग्रिय उक्षा बिभर्ति ्ुवनानि वाजयुः | 
पायाविनों ममिरे अस्य मायया नुचक्षसः पितरो गर्भमादधुः ॥ 


ge ९] ८३।३ 
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( प्रक्षिरम्रिय उषसोऽरुरुचत ) प्रभिरादित्यः “पएक्षिरादित्यो भवति प्राश्नुत 
1. इति” ( निरुक्त २ । १४ ) अग्रियों मुख्य: सन्तुषसोऽरुरुचद्रोचयति प्रकाश- 
हे उत्ता वाजयुभुवनानि विभर्ति ) उत्ता वृष्टिजलसेक्ता वाजयुः प्राणिभ्यो5न्न- 
91 सन्‌ भुवनानि लोकान्‌ विभर्त्ति घारयति ( अस्य मायया मायाविनो नृचक्षसः 
| गर्ममादधुर्ममिरे ) अस्यादित्यस्य मायया निर्माणशक्त्या ये मायाविनो निर्माण- 
शक्तिमन्तो नृचत्तसः प्राणिमात्रस्य दशयितारो&मिव्यत्तिहेतवो वा पितरः सूर्य- 
रमयः | तथा च सायणः | “पितरो be रश्मयः” ग्भमादर्धुः प्रथिन्यामुपपत्तु 
रोगस्य गर्भमाधत्तवन्त: । अथ च तं गर्भ ममिरे निर्मितवन्तः ॥ 
भापार्थ--(प्रश्‍निरम्रिय उपसो5रुरुचत) आदित्य सब लोकलोकान्तरामें मुख्य 
होकर दिनका प्रकाश करता है ( उक्षा वाजयुर्भुवनानि विभर्त्ति) जलका सींचन करने 
वाला प्राशिमात्रके लिये मानो अन्नको चाहता हुवा प्रथिबी आदि लोकांको धारण करता 
है (अस्य मायया मायाविनो नृचक्षसः पितरो गर्भमादधुम॑मिरे ) इस आदित्यकी 
निर्माणशक्तिवाले जो भी प्राणीमात्रके दशनशक्तिके हेतु सूयरश्मियां उत्पत्ति योग्य 
गर्नको धारण करती हैं और उस गर्भको निर्माण करतो हैं॥ 
शिक्षा--सूर्यका प्रकाश सब लोगोंकी स्थितिका कारण है ओर उसकी 
निर्माणशक्तिसे शक्तिबाली रश्मियां संसारके गर्भमात्रको धारण तथा उत्पन्न करती हैं॥ 
इस मन्त्रे सूर्यरशिमयोके लिये पितर शब्द आया है ओर उनका कार्य 
संसारके जीवमात्रके गर्भको पुष्ट और उत्पन्न करना है ॥ 
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमा; पितर सोम्यासः | 
असुं य शयुरका aged नोऽवन्तु पितरो इवेषु ॥ 5०१०१५१ 
यजु० Ho १४ | ४९, अथ ० XG || १। ४४ 
इस मन्त्रमें प्रातः, मध्य और दतीयसवनकें यज्ञमें प्राप्त सूर्यरश्मियोंके 
लिये तीन बार पितर शब्द का प्रयोग है । इनका कार्य प्रा णिमात्रके जीवनका विकास 
करना है। विवरणके लिये देखो सूक्त० Bo १० । १५ । १ ( ए ४१ ) 
वीलु faz टढा पितरो न उक्थेरद्रिं रुजन्नक्षिरसो रवेण | 
चकुर्दिवो बृहतो गातुमस्मे अह! स्वर्विविदुः केतुमसा ॥ १2० १७१२ 
(पितरो नो दृढा बीलु चिद॒क्थेरद्रिं रुजन्‌ ) पितर उत्पत्तिनिमित्ताः 
लनहेतवो 'वा प्रावृषेण्याः सूर्यरशमयो नोऽस्मभ्यं जीवेभ्यो दृढा हढेन वीलुना 
set “दिलु बलनाम? (नि० २। ६ ) हढा-वीलु 'सुपांसुलुकपूवंसवर्णाच्छे०' इत्य- 
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~ 


नेनाकारलापौ भवतः | चिदप्युक्थेः परिभाषणेर्मेहद्‌ ध्वनिभिगजेनेरद्रि मेघ | 
यन्ति। रुज भङ्गे तुदादिस्ततः सामाग्यकाले लुङ (अङ्गिरसो Ty चक्र ata 
देदीप्यमाना ग्रीष्मतेका सुर्यरश्सयो रेण रेषणेन निजभेद्नशक्त्या । ee गि 
रेषणयोः? चक्रयमद्रि मेघं निर्मितवन्तः ( उस्ना अस्मे बृहतो स्वः केतुमहर्गात॑ वित्न ) 
उस्रा वर्षाकालानन्तरं विविधगुणानां वासथितारः शारदाः सूयरशमयः “उन्न 
रश्मिनाम” (fio १। ₹ ) अस्मेऽस्मभ्यं बृहतो महतो दिवो सेघमण्डलान्निवृत्य महत 
आकाशस्य मध्ये वा स्वरादित्यं विविदुलब्धवन्तः | अत एव फेतुमुषसं विविदुः 
बन्तस्तदेवाहर्दिनं विविदुलब्धवन्तो5थ गातुं प्रथिवीं पुनर्विविदुलब्धवन्त: “गातुः पशि 
नाम ( नि० 912) 

भाषार्थ--( पितरो नो दढा वीलु चिढुक्थेरद्रि रजन्‌ ) उत्पत्तिके निमित्त 
पालनहेतु वर्षाकालकी सूर्यरश्मियां जीवोंके लिए दृढ़ बलसे गजनशब्दोंके साथ मेघन 
छिन्न भिन्न करती हैं ( अङ्गिरसो खेण चक्रः ) ग्रीष्म ऋतु की देदीप्यमान ररिमयाँ 
निज रसम्रहण शक्तिसे जिस मेघको बनाती हैं ( ser अस्मे बृहतो स्वः कतमह 
विविदुः ) वर्षाकालके अनन्तर विविध गुणोंका बास करानेवालीं शीतकालकी 
रश्मियां हमारे fet बड़े भारी मेघमण्डलसे निवृत्त होकर या विस्तृत आकाश 
के dai वर्तमान आदित्यको प्राप्त करती हें अर्थात्‌ faa सूर्य 
को प्रकाशित करती हैं । अत एव उषा को प्राप्त होती हैं पुनः दिन को प्राप्त होती हैं 
अनन्तर प्रथिवीको प्राप्त होती हैं । 


शिक्षा-ग्रीष्मकालकी देदीप्यमान सूर्यरश्मियां रस-भेदन शक्तिसे मेघ 
~ हे ९ 2 ~ YON ly aS 
बनाती & पुनः वर्षाकालकी सूय रश्मियां Ss बलसे उस मेघको गजन शब्दोंके साथ 
छिन्न भिन्न कर नीचे गिराती हैं पुनः वर्षाकालके अनन्तर शीतकालकी ररिमयां 
विस्तृत आकाशमें वतमान सूर्यको प्राप्त हुईं उषा ( प्रभात वेला ) दिनका प्रकाश कर 
; न > = ~ ने 
प्रथिवीको प्राप्त होती हैं। ये इस प्रकार त्रेकालिक अथवा ग्रीष्म वर्षा और शद 
की प्रधान ऋतुओं का रश्मिविज्ञान है ॥ 
इस मन्त्रमें वर्षा तुकी सूर्य रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है। इ 
का कार्य मेघको तोड़ फोड़कर वृष्टि करना है ॥ 
आविरभून्महि माघोनमेषां बिशवं जीवं तमसो निरमोचि | 
ज्योतिः ९ - 
महि ज्योति; पितुभिदत्तमागादुरः पन्था दक्षिणाया अदर्शि ॥ 
ऋण १० | १०७ ( 
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|. माधोनं महि-आविरभूत_) एषां सूयेरश्मीनां माधोनमैन्द्रं सौरे महि 
विरभूत. प्रकटितमभवत्‌ ( विश्वं जीवं तमसो निरमोचि ) विश्वं सकलं जीव॑ 
on जीवसंसारं तमसो$न्थकाराज्षिरमोचि प्रथककृतवान्‌ ( पिदृभिदत्तं महि 
ह ) पितृभी रश्मिभिदेत्तं महि महञञ्योतिरुदगाठाकटमभूत्‌ ( दक्षिणाया 
1. शशि) दक्षिणायारत्यागस्य “at दक्षिणा” ( प्राणाग्निहोत्रोप० ३ ) 
es पन्था मार्गोडदर्शि दृष्टो$भूत | | 
| भाषार्थ--( एषां साधोनं महि, आविरभूत्‌) इन ga रश्मियोंका सुर्य- 
सम्बन्धि महत्व अर्थात्‌ तेज प्रकट हुआ ( विश्वं जीवं तमसो निरमोचि) सकल 
ज्रीबसंसारको अन्धकारसे ger ( frafaer महि ज्योतिरुद्गात्‌) एवं रश्मियों 
are दिया हुआ सूर्यका प्रकाश प्रकट हुआ ( दक्षिणाया उरुः पन्था$दर्शि ) त्याग 
का बड़ा माग दिखलाई पड़ा ॥ 

:.. शिक्षा-सूर्यका स्वतःप्रकाश रश्मियों द्वारा जब प्रकट होता है तो सकल 
ीबसंसार अन्धकारसे छुट जाता है।यह एक प्रकाशका दान मनुष्योंके लिये 
त्यागका मागे दिखलाता,है ॥ 

इस मन्त्रमे सूर्यरश्सियोंके लिये पितर शब्द है | इनका कार्य सूर्यप्रकाश 
| सब जीवों तक पहुँचा कर अन्धकारसे छुड़ाना है ॥ 


अवन्तु मापुषसो जायमाना अवन्तु मा सिन्धवः पिन्वमानाः । 
अवन्तु मा पर्वतासो भ्रुवासोऽवन्तु मा पितरो देवहूती ॥ 
ऋ० ६) ५२। ४ 


( जायमाना उषसो मामवन्तु ) उत्पद्यमानों उपोवेला मां रक्षन्तु ( पिन्व- 
मानाः सिन्धवो मामवन्तु ) सिञ्चन्त्यो नद्यो मां रक्षन्तु | पिवि सेवने सेचने च' “सिन्डु- 
नदीनाम” ( नि० ५। १३ ) ( ध्रुवासः पर्वतासो मामवन्तु ) स्थिराः शेला मां रक्षन्तु 
(दूतौ पितरो मामवन्तु ) देवानामम्न्यादीनां हूतौ हूत्ये निवेशाय “निमित्तसप्तमी” 
पितरो रश्मयो सां WIT । अत्र मूर्तिमत्प्रकर्णात्सहचाराद्वा पिठृशाब्दो न न मतजनाथेः 
केस्चिद्‌ मरहीतं शक्यः || 

भाषार्थ--( जायमाना उषसो मामवन्तु ) प्रति दिन उदय होने वाली उषा 
रक्षा करें ( पिन्वमानाः सिन्धवो मामवन्तु ) जल सीञ्चन करती gat नदियां 
रक्षा करें ( धुवास: पर्वतासो मामवन्तु ) स्थिर हुवे पहाड़ मेरी रक्षा करें ( देवः 


2 
> 


| 
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हूतो पितरों मामवन्तु ) अग्नि आदि पदार्थोकी स्थापनाके लिए सूय है| 
मेरी रक्षा करें॥ 
शिक्षा-वस्तुविज्ञान द्वारा मनुष्यको प्रातः कालकी उषाओं, नदियों ५४ 
और सूर्य किरणोंसे अनेक लाभदायक उपयोग लेने चाहिये ॥ 
इस मंत्रमें भौतिक वस्तुओंका वणन होने से पितर शब्दका as 
रश्मियां हैं । जिनका कार्य अग्नि आदि द्योतमान तथा दिव्यगुण पदार्थो'की सिसा 
करनी है ॥ 


अभिश्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिंशन्‌ | 
रात्र्यां तमो अदधुज्योतिरहन्‌ बृहस्पतिर्भिनदद्रिं विदद्गाः ॥ 
ऋ० १० | ६८ | ११, अथ० २० | १६ । ११ 


( कृशनेभिः श्यावमश्वं न पितरो नचनत्रेभिद्यामभिपिंशन्‌ ) कृशनेभि: कृश. 
नेहिरण्ये: सुंवणंभूषणे: श्यावं कृष्णमश्च न यथा जना भूषयन्ति तथा पितरः सू 
रश्मयो नत्तत्रेभिनेक्षतरेद्या द्युलोकमभिपिंशन्नभिरूपयन्ति। यावन्ति प्रकाशमानानि 
नक्षत्राणि दृश्यन्ते तानि सूर्यरश्मिभिः प्रकाश्यन्त इति ज्यौतिषसिद्धान्तो ame 
( रात्यां तमोऽदधुरहन्‌ ज्योतिः ) रात्रौ तमोऽन्धकारमदधुः स्थापितवन्तोऽहन्‌ दिने 
ज्योतिः स्थापितवन्तः ( ब्रृहस्पतिरद्रिं भिनद्राविदत्‌ ) बृहस्पतिः सूर्योऽद्रि मेघं भिनद | 
भित्तवान्‌ तदा च गा निजरश्सीन्‌ प्राप्रवान्‌ ॥ 


भाषाथ--( कृशनेभिः श्यामवश्वं न पितरो नक्षत्रेमिय्याममिपिंशन्‌ ) सुवण 
भूषणोंसे काले घोड़े को जैसे लोग सजाते हैं एवं सूर्यरश्मियां नक्षत्रोंते दयुलोकरी 
शोभायमान करती हैं अर्थात्‌ जितने भी प्रकाशमान नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं वे सब 
सूर्यररिमयोसे प्रकाशित होते हैं यह एक ज्योतिषूसिद्धान्त है (रात्र्यां तमो 
ऽदधुरहन्‌ ज्योतिः ) वे रश्मियां रात्रिमें अन्धकारको स्थापित करती हैं fea 
प्रकाशको ( बृहस्पतिरद्रि भिनद्वाबिद्त्‌ ) सूर्य मेघको छिन . भिन्न करके स्वरस 
से प्रकाशमान होता है॥ 


शिक्षा--आकाशके अन्दर जितने प्रकाशवाले नक्षत्रादि दीखते हवे ९१ | 


सूर्यररिमयोसे प्रकाशित हैं | रश्मियोंके अवर्तमानसे रात्रिमें अन्धकार और प्रकाश 
दिन प्रकट होता है ॥ 


इस मन्त्रमें सूर्यररिभयोके faa frac शब्द आया है। इनकां कार्य नरर 
तारागणंको प्रकाश देना और दिनको प्रकाशित करना है ॥ a 
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शशाम इस प्रकरणमें ७ वस्तुओंके Bad पितर शब्द आया है जिनमें-- 
|. (१) माता पितादि कुढुम्बी जन हैं जिनका कार्य होम द्वारा धर्मानुष्ठान, 


x 


पत्तिका सन्तानके प्रति समपंण, स्वजीवन उपयोगी अनुभवों का सन्तानको 


तिज मर ३ 
उपरैश देना है | छै क 
| (२) शिक्षकादि ज्ञानी जन है जिनका कायं त्रह्मचारियोंको विद्यालयमें 
अपने पास रखका विद्याप्राप्ति कराके मनोविकास करना तथा अन्य लोगोंको भी 
मा या सम्मेलनमें उपदेशा करके उल्टे माग से हटाना, ब्रह्मसंगतिसे आत्मविकास 
ता है | 

(३) सैनिक जन हैं जिनका कार्य शत्रुसेनासे युद्ध करना, उनको मारना 
त्या पापियोंको परास्त करना और मृत्युदरड भी देना है। 

(४) पालकजन हैं जिनका कार्यं मानव समाजको र्षा तथा प्रजाकी 
श्रावश्यकताएं पूरी करना है | 

(५) सूर्य किरणों हैं उनका कार्य प्राणीमात्रके गर्भक्रो पुष्ट करना ओर 
बाहर निकालना, जीवनका विकास करना, अन्धकार हटाना, मेघ बनाना, बृष्टि 
करना, प्रथिबीको विविध गुणोंसे युक्त करना, नक्षत्र तारागण और दिनका प्रकाश 
करना है । 

(६) प्राण हैं जिनक्ा कार्य जीवात्माको गर्भ में धारण करना है । 

(७) ऋतुएं हे उनका काय जीवात्माको गभमें पहुँचाना, धारण करना, 
मानवीय भावनाओं-वाणीव्यापार-शारीरिकक्रिया पर प्रभाव डालना ओर मनो- 
बिकास करना, उत्पन्न होने वाले पदार्था' को रक्षा कना तथा वृष्टिके लिये ऋतुक्रम 
बिज्ञानका परिचय है । 


पितरों के प्रति कर्तव्य 
इस प्रकरणमें वे मन्त्र होंगे जिनमें पितरोंके प्रति कतेव्यो का निर्देश है । 
| गाहेपत्यमसपय्येंत्‌पूवेमग्नि वधूरियम्‌ | 
अधा सरस्वत्ये नारि पितृभ्यश्च नमस्कुरु ॥ अथ० १४। २। २० 


So: ‘ द & 
‘ (यदेयं बतः पूर्वे गाहपत्यमग्निमसपर्य्यत्‌ ) यदेषा वधूनवविवाहिता पूव 
Teel गृहस्थसम्वन्धिनमग्निमसपर्येत्‌ आप्ता भवेत्‌ ( अधा नारि सरस्वत्य 
“च नमस्कुरु ) अधानन्तर तदा सा बभूरेवं वरेणाज्ञापनीया यद्‌ दे नारि ! त्वँ 
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सरस्वत्यै-आह्ञारूपाये मै वाण्ये तथा मम पितृभ्यश्च नमस्कुरु स्वागत कुरु | त 
९० 


` चिद्विरुद्धा स्याः॥ — कै 
भाषार्थ--( यदेयं वधू: पूर्व गाहपत्थमम्निमसपर्य्येत्‌ ) जव az वि 
AN ay ° x < P 
हिता वधू प्रथमवार ही गाहेपत्य अग्निको प्राप्त होवे अथात्‌ पतिके घरमें जावे ( 
नारि सरस्वत्यै पितृभ्यश्च नमस्कुरु ) तब वरकी ओरसे उसको आदेश किया जावे कि 


हे पत्नि ! तू आज्ञारूप मेरी बाणीके लिए तथा मेरे माता पिता आदि कुटम्बी जना | 


लिए स्वागत कर | कभी विरुद्ध न हो॥ 
शिक्षा-जिस समय नव-विवाहिता खरी घरमें आवे तो उसक्रे पतिकी शरोर 


से शिष्टाचार सम्बन्धी बातोंका आदेश करना चाहिये | जिससे कि वह उसके हिप । | 


a ~ AN थ S ~ 
तथा उसको माता पिता आदिके लिये यथावत्‌ वताव कर सके | 


हि ~ (८. > | 
इस मंत्रमें पितर शब्द कुटुम्बी जनोंके अर्थमें आया है । ओर उनके ति 


पुत्र वधूकी ओरसे आदर.करनेका आदेश है ॥ 
पुत्रं पोत्रमभितर्पयन्तीरापो मधुमतीरिमाः | 
स्वधां पितृभ्य अगतं दुहाना आपो देवीरुभयांस्तपेयन्तु ॥ 
BTS १८। ३९ 
इस मन्त्रमें पितर शञ्द माता पिता आदि पूवज कुटुम्बी जनोंके अमे 
आया है, और गोधूम आदि ओषधिरस उनके पोषणके लिये भी हैं ओर पुत्र पोत्राद 
के लिये भी, ऐसा वणंन है, बिवरणके लिये देखो amo १८। ४ । ३६ ( २०६) 
ऊजं वहन्तीरयृतं घृतं पयः कीलालं परिसर तम्‌ । 
स्वधाः स्थ तपेयत मे पितृन्‌ ॥ यजु० २। ३४ 
(sa बहुन्तीरञ्रतं घृतं पयः कीलालं परिस्नुतं स्वधाः स्थ ) उ रस 


वहन्तीः प्रापयन्त्य आपोऽम्रतं सबरोगहरं मिष्टादिकं बस्तु घृतं पयो दुग्धं कीलालमः . 


aq, “कौलालमन्ननाम” (नि०२।७) ted परिपक्वं फलम्‌ | इत्येव पू 


if ° No > sas * 
स्वधा: रथ रवधानामभिव व्या: स्थ, यतो हि मे पितुन्‌ तपयतोपहारदानेन मम पालक | 


. जनान्‌ प्रसादयत । अथवा घृतादिसहिताः शुद्धा आपः स्वधावाच्याः सन्ती 
विज्ञेयम्‌ ॥ | 

ई भाषाथ--(: ऊ्जेम्‌ ) रसको ( वहन्ती: ) प्राप्त कराते हुए जल (य 
संवरोगोको हरनेवाली मिष्टादि वस्तु ( घृतम्‌ ) घी ( पय: ) दूध ( कीलालम्‌) ; 
('परिलु तम्‌.) परिपक्वफल ये सब पदार्थं मिलकर ( स्वधाः स्थ) स्ववा नाम 
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पितरों के प्रति कतेञ्य = 

र्‌ — 

|. बाते हो या हैं । ( पितुन्‌ मे तपयत ) मेरे पालकजनो को तृप्त करो, या तृप्त 

करते है ॥ कु ; 

शिक्षा-पूजनीय माता पिता आदि वृद्ध जनों और गुरु आदि विद्वान्‌ 

| पहाठुभाबोंकी सेवा जल ता विविध रसीले पदार्थो' मिष्टादि वस्तु घी, दूध, अन्न 

॥ ओर फर्लोके उपहारद्वारा करनी चाहिये ॥ 

इस मन्त्रमे कुढुम्बीजनों और गुरु आदि विद्वान्‌ महानुभावोंके लिये 
(तर हे है ओर उनके लिये उत्तमोत्तम भोजनोंका प्रदान करना इष्ट है । 

| पा जलतर्पणका कोई प्रसङ्ग नहीं है, और न ही मन्त्रमें इसका लेश है, किन्तु 

| दि छः पदार्थो का स्पष्ट नाम लिखा है, जो कि मनुष्य जीवनके लिये उपयोगी 

| द्धाथ हैं अत एव इनके द्वारा पूज्य पालकजनोंकी पेवा करने का उपदेश है ॥ 


यत्‌ ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जग्हुः । 
सदेश्यात्‌ सर्वस्मात्‌ पापादिमा मुञ्चन्तु त्वौपधीः ॥ 

HAF १० । १। ११ 
(aa वा पितृभ्यो ददतस्ते यन्नाम जगृहुः ) यज्ञे पितृयज्ञे वृद्ध जनानां 
वा पितृभ्यो वृद्धपालकजनेभ्यो ददतोऽन्नाद समर्पयतस्तव यन्नाम प्रशां- 
पूर्वकं यशोरूपं जगृहुस्ते पितरो गृहीतथन्तः प्रकाशितवन्तः ( सन्तेश्यात्सवस्मा- 
सापादिमा ओषधीस्स्वा मुञ्चन्तु ) अतस्वां संदेश्याद्वक्तं योग्यात्‌ स्पष्टादू व्यक्तात्‌ 
सबसात्‌ पापाद्रोगादिम। मया चिकित्सकेन दीयमाना ओषधीरोषधयो मुञ्चन्तु ॥ 


भाषाथे- ( यज्ञे वा पितृभ्यो ददतस्ते यन्नाम जगृहुः ) पितृयज्ञमें वृद्ध पालक 
अनो की सेवाके निमित्त अन्नादि पदार्थको समपंण करते हुवे तुक सेवकका नाम 
RWS यशके साथ उक्त पालक जनोंने जव कहीं प्रसंगामें प्रकाशित किया है 
। सम्देश्यात्सवस्मात्‌ पापादिमा ओषधीस्त्वा मुञ्चन्तु ) अत एव gaat प्रसिद्ध हुवे 
St अर्थात्‌ रोगसे सुक चिकित्सक द्वारा दी हुई ओषधियां छुड़ा देवें ॥ 


(क शिक्षा--पालक़ वृद्ध जनोंके लिये जो उत्तमोत्तम अन्नादि ओषधियोंका 

| 18 उसका वे महानुभाव प्ररांसापूर्वक यशोगान करते हें । और उसका 

हा प्रसिद्ध करते हैं अत एव वे दानकी ओषधियाँ उसको पापसे अथवा किसी 
Pam द्वारा दी हुई रोगसे छुड़ाती हैं । 

इस मंत्रमें कुढुम्बीवृद्ध तथा ज्ञानीपालंक जर्नोके अर्थमें पितर शब्द आया 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oo बु. - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७४ ] प्रकौणँसमन्वये 
है । उनके लिये नानाविध भोजनाका दान तथा दाताका प्रशंसापूवक | प्रसिद | 
करनेका वणन ९ ॥ ; 
पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः सप 
नमः । प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । अक्षन्‌ पितरोष्मीपदन 
पितरोऽतीतृपन्त | पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ यजु० १९ । ३६ 
`. (स्वधायिभ्यः पितृभ्यः स्वधा नमः ) ये स्वधामुद्कमन्नं वैतु प्राणु शीला. | 
सेभ्यः “स्वघेत्युदकनाम” ( नि० १ । १२ ) “स्वघेत्यक्ननाम” (नि०२।७) पितृभ्यः 
पालक्रेभ्यो जनकाध्यापकादिभ्यः स्वधाऽन्नं नमः सत्करणमस्तु ( स्वधायिभ्यः पिता 
महेभ्यः स्वधा नमः ) AAI शीलेभ्य पितणां पिठृभ्योऽन्नं सस्करणमस्तु ( सधा 
यिभ्यः प्रपितामहेभ्यः स्ववा नम: ) अन्नाद्याप्तुं शालेभ्य पितामहानां पितृम्योष्न 
सत्कारश्चास्तु ( पितरोऽ्षन्नमीमदन्त ) पितरो ज्ञानिनोऽत्षन्नदन्तु-अत्त । पुरष 
लकारव्यत्ययो? अमीमदन्तास्मान्‌ हषयत ( पितरो5तोतृपन्त ) पितरोऽतिशयेन 
तपयत -(-पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ ) ये सर्वे पितरस्ते यूयं पवित्री कुरुत | इति 
दुयानन्द: ॥ | 
स्पष्ठीकरशम्‌--( स्वधायिभ्य: पितृभ्यः स्वधा नमः ) स्वधायिभ्यः स्वं at 
कृतकर्मण उपहारभागं धातं धारयितं सेवितुं वृतं येषां तेभ्यः | “aq” ( अष्टा ३।२।. | 
८० ) इति णिनिप्रत्ययस्तद्वञ्च eat: | ते च द्विविधाः पितरो योनिसम्बन्धेनक जनकादयो 
बिद्यासम्बन्धेनापरे गुर्वादयस्तेभ्यः पिठृभ्योऽन्नविद्यादिदानः पालकेभ्यः स्वधा 
पक्वान्नमथ नमश्च | यथासम्भवं फलादिदानरूपसस्कारोऽस्तु। इति विशेष: ॥ 
` भाषार्थ--( स्वधायिभ्यः पितृभ्यः स्वधा नमः ) जल या अन्न प्राप्त करनेका 
शील जिनका है ऐसे उन पालक जनों जनकाध्यापक आदिकोंके लिये अन्न ओर 
सत्कार हो ( स्त्रधायिभ्यः पितामहेभ्यः स्वधा नमः ) अन्नादि प्राप्तिशील पालकोंके भी | ` 
पालकोंके लिये अन्न ओर सत्कार हो ( स्वधायिभ्यः प्रपितामहेभ्यः स्वधा नमः) 
अन्नादि प्राप्तिशील पितामहोंके पालकोंके लिये अन्न और सत्कार हो ( PaaS 
मीमंदन्त ) हे ज्ञानी जनो ! हमको प्रसन्न करो अतएव ( पितरोडतीतृपन्‍्त ) र 
पालकजनों -! अतिशंय-करके तप्त करो ( पितर: पितरः शुन्धध्वम्‌ ) तुम सभी पार्लर | 
महानुभावो- पवित्र करो ॥ ee . > “4 
स्वकीय कृतकम का उपहार भाग धारण करने का Fa या aa जिनका है. | 
PARA छधायी कहलाते हे | अर्थात्‌ जो विना.किसोक उपकार क्रिये 
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न खाते हों । वे दो प्रकारके पितर होते हैं एक योनिसम्बन्ध से जनकादि 

|. स्यम से गुरु आदि ! सो वे दोनों प्रकारके पितर हमारा अन्न 

ह हने पालन करते हैं । उनका प्रव्युपकार हमको पक्वान्न फलादिसे 

aad सेवा संत्कारसे करना चाहिये ॥ 

f शेक्षा--जिन महानुभावाने हमको उत्पन्न करके प्रत्येक प्रकारसे पाला 

जिन्होंने बिद्योपदेशसे मानवीय जीवनका सुखग्राप्त कराया .उन पालक महालु- 

हे की सदा उत्तम अन्न ऑर सत्कारादिसे सेवा करनी चाहिये जिससे वे महानुभाव 
हां अपने आशीर्वादों और अनुभंवोंसे हितचिन्तन कर सकेंगे ॥ 

इस मन्त्रमें माता पिता आदि grit जन और गुरु आदि ज्ञानीजन के 

hit पितर शब्द आया है । ओर इनका काय हमारा हित चिन्तन करना ओर 

र्ग पर डालना तथा हमारा कतेव्य उनके प्रति उनकी अन्नादिसे सेवा 


करना है ll 
व्याकरोमि हविषाहमेती ता ब्रह्मणा व्यह कल्पयामि । 


स्वधा पितृभ्यो अजरां कृणोमि दीघणायुषा समिमान्त्छृजामिं ॥ 
HTC १२ | २। ३२ 


( तावेतावहं हविषा व्याकरोमि ब्रह्मणा व्यकल्पयामि ) तावेतौ देवयज्ञं 
ब्रह्मज्ञं च हविषा व्याकरोमि सम्पादयामि ब्रह्मणा त्रह्मध्यानेन बदन वा व्यकल्प- 
यामि समनुतिष्ठामि ( पिदृभ्योञ्जरा स्वधां कृणोमि ) Poon पिठ्यशेन, oat 
ऽजरां स्थिरां स्वधामुपहारभक्ति कृणोमि सम्पादयाम ( इमान्‌ .दीघणायुषा सस 
जामि ) स्वघां. दत्त्वा इमान्‌ पितृन्‌ दोर्घेणायुषाडविकजीवनकालेन संसृजामि संयो 
जयास ॥ 

भाषार्थ--( तावेतावहं हविषा व्याक ऐमि ब्रह्मणां व्यकल्पयामि ) इन 
देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ को मैं आहुतिद्वारा सम्पादन करता हूँ तथा ASM दा 
बदाध्ययनसे अपने जीवनके अन्दर घटाता हँ । तथा ( पितृभ्योऽजरां स्वधां कृणोमि ) 
पिएयज्ञसे पितर महानुभावों माता पिता ओर गुरुजनाक लिये जीवननिवाहक 


गविका- 
पहार अथात्‌ स्थायी आजीविका निश्चित करता हूँ और उस स्थिर आर्ज 
घेंक जीवन 


अरा (इमान्‌ दीर्घणायुषा संसजामि) इन पूर्वोक्त पालक महाचुभावा हा al 
के लिये सब साधनोंसे युक्त करता हूँ ॥ ee 
- ..शिक्षा--प्रल्येक मनुष्यका .कतंव्य. है. कि वह AAA ओर वेदाध्यनसे AE 
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यज्ञ तथा अम्निमें होमकर देवयज्ञ और उत्तम अन्नादिसे अपने मातापिता आदि | 
जनों और गुरु आदि महानुभाबोंकी स्थिर आजीविकाका प्रबन्ध करके पि 
सेवन करे ॥ के. 

इस मन्त्रमें पिठृशव्द माता पिता आदि कुडुम्वीजनों और गुरु आई 


'महानुभावोंके लिये आया है | उनके लिये स्थिर आजीविकारूप उ त भं 
| 
अग्ने वाजजित्‌ वाजन्त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं सम्माज्मि । 
नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः सुयमे मे भूयास्तम्‌ ॥ 


यजु० २। ७ 

(अग्ने वाजजिद्‌ वाजजितं त्वा वाजं सरिष्यन्तं सम्माजिसि ) अमे हे 
'झग्ने ! बाजजिद्‌ वाजमन्नं जयति सुपाकेन सूक्ष्मीकरणेन वा स सम्बुद्धौ | “ag 
Fame” ( नि० २ | ७ ) वाजजितं त्वां वाजमन्नं सरिष्यन्तं प्राप्नुवन्त पाकेन 
हवनेन च परिणमयन्तं सम्माड्मि संशोधयामि समलङ्करोमि संसाधयामित्यर्थ: | य्‌ 
(देवेभ्यो नमः पितृभ्यः स्वधा ) वाजश्च देवेभ्योऽपन्या दिभ्यो विद्वद्भ्यश्च नमः स्वागत 
नग्रीभूतं वा सूचमं भवतु पितृभ्यः स्वधोपहारः सूपाकोऽस्तु ( सुयमे मे भूयासम्‌) 
तेऽन्नपरिणामे . नमःस्वधारूपे मे मह्य' सुयमे सुभमे भूयास्तं भूयास्ताम्‌ ॥ 


भाषार्थ--( अग्ने वाजजिद्‌ वाजजितं त्वा वाजं सरिष्यन्तं समासि 
हे अग्ने ! तू अन्नको सुपाकसे सूक्ष्म करने वाली तथा अन्न प्रभावक, अन्न का पाक 
अथवा होमसे परिणाम करने वाली है अत: मैं तुझको सिद्ध करता हूँ ( देवेभ्यो 
नमः पितृभ्यः स्वधा ) अग्नि आदि तथा विद्वानोके लिये वह अन्न स्वागतरूप और 
कुढुम्बी जनोंके लिये उपहाररूप हो ( सुयमे मे भूयास्तम्‌ ) वे अन्न और परिणाम 
दोनों नमः और स्वधा लाभदायक हों॥ 


कक eae अन्नका पाक तथा होम द्वारा परिणाम करती है । वह परि 

Re. : 1 
ease तिक दिव्य पदार्थो' और विद्वानोंके सत्कारका निमित्त तथा पाक 
रूपम पालक जनों का उपहार बनता है ॥ 


शी मन ~~ झे मे 2 छ 
ु इस मन्त्रम पालक जनोंके अर्थमें पितर शब्द आया है | उनके लिये THA 
का उपहार करने को विधान है ॥ ` 


यत्र शूरासस्तन्वो वितन्वते प्रिया शर्म पितृणाम्‌ | 
अधास्मा यच्छ तन्वे तने च च छर्दिरचित्तं यावय द्वेष; ॥ ऋ०६।४६।११ 
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(यत्र शूरासस्तन्वो वि तन्वते) यत्र युद्ध शूरासस्तन्वो निजशरीराणि वितन्वते 
|. युद्धवेशेन शोभयन्ति ( पितृणां प्रिया शर्म ) पितृणां मुख्यसेनि- 
प्रिया सुन्दराणि शर्म शर्माणि ग्रहाणि मण्डलानि शिविराणि वितन्वते सञ्जी- 
ह. a = तने तन्त्रे च छदिर्यच्छ ) अधानन्तरं तेषां तने तन्यमाने मण्डले 
रि ( oF (निमित्तसप्तमी' तन्वे शरीराय च छ दयु दत्र यच्छ देहि ( द्वेषोऽचित्तं 
| ) दवेषः शत्रून्‌ प्रत्यचित्तं मूढत्वं यावय प्रापय ॥ 
भापार्थ--( यत्र शूरासस्तन्वो वितन्बते ) जिस युद्धमें शूरवीर जन अपने 
शरीरोंको युद्धाथं शस्त्राखादिधारणसे सुशोभित करते हैं ( पितृणां रिया शर्म ) ओर 
झपने मुख्य सैनिकों के मण्डलों grated भी यथोचित शस्त्राखादिसे युद्धाथ अलङ्कृत 
करते हैं ( अवास्म तने तन्वे च छर्दियेच्छ ) अनन्तर उनके तन्यमान मण्डल ओर 
शरीरके लिये युद्धक्षेत्रकों दे ( डेपो चित्त यावय ) इस प्रकार साधनसम्पत्तिके अनन्तर 
श्र के प्रति युद्धमें घबराहटको पैदा कर ॥ 
शिक्षा-संग्राममें वीर राजा या सेनापति शत्रुओंकों घबरा देने और उन 
पर विजय प्राप्त करनेके लिये अपने सैनिकोंको शख्राखादिसे सुसज्जित करता है ओर 
ह्वावनियोको भी शस्त्रा्रादिसे सुसज्जित करता है पुनः युद्ध चेतरके लिये आज्ञा देता है ॥ । 
इस dad सैनिक जनोंके लिये पितर शब्द आया है। और उनके लिये 
सेना मण्डल या छावनी बनानेका आदेश है ॥ 
स्पधाकारेण पितृभ्यो यज्ञेन देवताभ्यः | 
दानेन राजन्यो वशाया मातुहेडं न गच्छति ॥ अथ० १२ । ४ ! २२ 
( राजन्यः पितृभ्यः स्वधाकारेण देवताभ्यो यज्ञेन दानेन वशाया TIGRE न 
गच्छति ) राजन्य: क्षत्रियो भूपतिः पितृभ्य: सैनिकेभ्यः स्वधाकारेण पहारा 
देवताभ्यो बिद्वद्भ्यो यज्ञेन दत्षिणायुक्तेन सम्मेलनेन विद्याप्रचारेण वेत्येवं दानिन 
बशायाः स्वायत्ताया मातुः प्रथिव्या हेडं क्रोधं दौरवस्थिकं दुर्मिक्षादिकं न गच्छति न 
प्रापनोति “हेड: क्रोधनाम” ( निरु० २। १३) il 
भाषाथ--( राजन्यः पिठृभ्यः स्वधाकारेण ) राज्याधिकारी भूपति सैनिक- 
तोगोके लिये वेतनोपहार देने से ( देवताभ्यो यज्ञेन दानेन ) विद्वानोंके लिये दक्षिणा 
युक्त यज्ञसे, सम्मेलनसे तथा बिद्याप्रचारार्थ दानसे ( वशाया Arges न गच्छति ) | 
Ra स्वाधीन पृथिवीके द्वारा दुरवस्थासम्बन्धी दुःख दुभि ओर दुर्मेरणादि कू 
पय उपद्रवको प्राप्त नहीं होताहै॥ ` , कु 
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शिच्चा - राष्ट्रपतिको आवश्यक है कि दुर्भिक्ष और दुर्मरण J उप 
से राष्ट्रको बचानेके लिये वेतनवृत्ति देकर नाना-विध प्रबन्ध ओर रक्षा करने बा 
सैनिकोंका और यज्ञों तथा विद्या क्षेत्रोंके प्रबन्ध और प्रचारसे विद्वानोंका सत्कार के 

इस मंत्रमें पितर शब्द सैनिकोंके लिये आया है। ओर उनका काये op 


रक्षण तथा राष्ट्रको सब प्रकारके उपद्रवांसे बचाना ओर उनके लिये 
का बिधान है ॥ 


नमो यमाय नमो अस्तु मत्यवे नमः पितृभ्य उत ये नयन्ति। 


_ उत्पारणस्य यो वेद तमग्नि पुरो दथे स्मा अरिष्टतातये ॥ 
अथ० ५ । ३०।१२ 


(यमाय नमः) यमाय यमनशीलाय वायवे नमो यज्ञः स्वनुष्ठानकर्म (aaa 
नमः) मृत्यवे मारकाय प्रकुपिताय वायवे नमो यज्ञः स्वनुष्ठितं कमै ( पितृभ्य 
उत ये नयन्ति ) पितृभ्यः प्राणेभ्य उतापि ये शरीरं नयन्ति ( अस्मा अरिष्टतातये ) 
अस्मे रोगिणेऽरिष्टितातयेऽरोग्यस्बाय ( उत्पारणस्य यो वेद aafa पुरोदधे ) उत्पारण 
स्योसूरयितव्यमन्तःकोष्ठम्‌ 'द्वितीयारथे षष्ठी? यो वेद लभते तमस्निं जठराग्नि पुरोदधे 
` पूव स्थापयामि ॥ 

_ आषार्थ-( यमाय नमः ) यमनशील वायके लिये यज्ञ या अनुष्ठान कर्म 
( मृत्यवे नमः ) मारक प्रकुपित वायुके लिये यज्ञ या अउुष्ठानकम ( पिठृभ्य उत ये 
नयन्ति ) प्राणोंके लिये भी उक्त यज्ञ या अनुष्ठानकर्म हो जो शरीरको चलाते है 
(अस्मा अरिष्टतातये ) इस. रोगीके लिये आरोग्यता सम्पादनाथ ( य उत्पारणस्य वेद 
तमम्नि पुरोदधे ) जो पूर्ण करने योग्य अन्तःकोष्ठ को प्राप्त हुई जाठराग्नि है उसको 
प्रथम स्थापित करता हूँ ॥ 

... शिक्ता-रोगीके स्वास्थ्यसम्पादनके वास्ते दोषोंका प्रशमन और जीवनप्रद 
बायुके धारणाथे प्राणशक्तिके सञ्चारार्थ सबसे प्रथम चिकित्सकको कोष्टाग्नि व्यः | 
स्थित करनेके लिये ओषधाद्युपचार करना चाहिये ॥ | 

इस मंत्रमें जीवननायक प्राणोंके लिये पितर शब्द आया है और उन? 
उपयुक्त करनेके लिये यज्ञ का विधान है॥ 


इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य अपरास ईयुः. । 
ये पार्थिवे रजस्यानिषत्ता ये वा नूनं सु हजनासु विश्न ॥ 
ऋ० १०.।.१५.। २, age १९ । (९ 
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9 Tat प्रा 
इस मन्त्रमें पितर शब्दका अथ पूव पश्चिम ध्रुवा तथा ऊर्ध्वा दिशाको प्राप्न 


|. सूर्यकिर्णाका हे और उनके उपयोगी बनानेके वास्ते यज्ञका विधान है। 
के लिय देखो स अथ० १० । १५। २ (प्रष्ट ३२ ) ॥ 
॥ 


ये समानीः समनसः पितरो यमराज्ये | 
। लोकः स्वधा नमो AT दवेषु कल्पतामू ॥ TTe १९ | ४५ 


(ये समनसः समाना पितरो यमराज्ये ) ये समानविज्ञाना अत एव 
| पितरः प्रजापालका यमराज्य यमस्य सभाधीशस्य राज्ये राष्ट्रे सन्ति (तेषां 
[न 
सधा नमो यज्ञश्च देवेपु कल्पताम्‌ ) तेषां पितृणां लोकः सभादशन स्ववाञ्न्न 
क 
ह सत्करणं च यज्ञः सन्नन्तव्यां न्यायो देवेषु विद्वत्सु कल्पतां समर्थितो$स्तु | 
तम व टु 
ति दयानन्दः ॥ : re :८ ea हर 
; ama —( ये समनसः समाना पितरो यमराज्ये) जो संमानविज्ञान 


न्यायाधीशके USA राजपुरुष & ( तेषां लोकः स्ववा नमो 


क्र जैसे प्रजापालक 
Le भादशन अन्न सकार आर 


यरेषु कल्पताम्‌ ) उन एस पालक राजसमासदाक्रा स 


न्याय सफल तथा ससथ हो ॥ 
शिक्षा--जिस राष्ट्रके अन्दर राष्ट्रपति या न्यायाधीशके साथ काम करने 


बाले राष्ट्रालक सभासद परस्पर सहमत ओर विद्यायुक्त होते हुवे राष्ट्रको चलाते a 
बहीपर सभानियमन, अन्नादि पदार्थ, यथायोग्य सत्कार ओर न्याय, विद्वान्‌ लोगोका 
खीकार और राष्ट्रकी उन्नति होती है ॥ ल्क 
इस मन्त्रमें राजसभासदोंके लिये पितर शब्द आया है ओर यहां उनके 
कार्या का वणुन है जोकि यथावसर सभा करना, विद्वानोंका मान, राष्ट्रम अन्नको 
बुद्धि और न्याय है॥ ` ` 

एतत प्रततामह स्वधा ये च त्वाम तु ॥ अथ? 
एतत्‌ ते ततामह स्वधा ये च त्वामठु ॥ AA 

- -एतत्‌ ते तत स्वया ॥ अथ० १८ । ४ । ७७ ॥ ` ` 
इन मन्त्रे प्रत्यक्षतः पितर शब्द नहीं है हां आग चलकर 


नमो बः पितरः स्वधा बः पितरः ॥ अथ० १८। ४। ८५ |. 


` ~ इस मन्त्रमें अपने पिता, पितामह, प्रपितामह) तथा पाल्न क; गृहस्थः 


बानप्रस्थ-संन्यासी, अन्नदानो, दुग्धादि रसीली वस्तुका दानी, शासनकर्ता, नीतिज्ञ, 


१८।४।७५॥ 
१८।४।७६॥ 
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२८० ] प्रकौणसमन्वये 
धनदण्डदाता, प्रहारदण्डदाता, आत्मज्ञानदाता, विद्यादानकर्ता इन | A 
शब्द से कहा है। इनका यथायोग्य स्वागत करना मनुष्यका कर्तव्य वर्णन क्या 
विवरणके लिये देखो सूक्त? अथ० १८ | ४ | ७५-८५ ( TF २२७-२६० ) 
त्रेधा भागो निहितो यः पुरा वो देवानां पितृणां मत्यानाम्‌। 
अशांन्‌ जानीध्वं विभजामि तान्‌ वो यो देवानां स इमां ॥ 
MTS ११॥ an 
( देवानां पितृणां मर्त्यानां बो यस्त्रेथा भागः पुरा निहितः ) देवानां दिव्य. 
धर्माणां पदार्थाना पितृणां पालकधर्माणां पदार्थानां मर्त्यांनां सरणधर्माण पदार्थाना 


र 


` युष्माकं तेषाम्‌ “पुरुषव्यत्ययः' । यस्त्रेथा त्रिविधो भागो5त्रजीवे पुरा पूतः शाश्वतिक- 


स्वभावतो नित्यरूपतो निहितः स्थितोऽस्ति ( अंशान्‌ जानीध्वम्‌ ) तत्र भागेंऽशान्‌- 
निजनिजभागान्‌ जानोध्वं हे जना यूयं स्वीकुरुत ( तान्‌ वो विभजामि ) तान्‌ युष्म- 
दीयभागान्‌ युष्मभ्यमहमीश्वरो विभजामि ( यो देवानां स इमां पारयाति ) यश्च 
भागो देवानां दिव्यधर्मा णां भागोऽस्ति स इमाममृतदेवतां पारयाति समर्थयति ॥ 


भाषार्थ--( देवानां पितृणां मर्त्यानां वो यस्त्रेधा भागः पुरा निहित: ) देवों 


` पिंतरो और मर्त्यो अर्थात्‌ दिव्यगुणपदार्थो' पालकवर्मियां ओर शीघ्र २ मरण. 


धर्मियोंका भाग जीवके अन्दर पूवसे ही रखा है ( अंशान्‌ जानीध्वम्‌ ) इस भाग में 
अंशा को अपने २ अवयर्वोको स्वीकार करो (तान्‌ वो विभजामि ) उनं तुम्हारे 
भागों को मैं इस शरीरमें विभक्त करता हूँ ( यो देवानां स इमान्‌ पारयाति ) जो 
दिव्यधर्मा का भाग है वह इस जोवरूप अमर देवताको समर्थ बनांता है ॥ 

शिचा -शरीरके अन्द्र ईश्वरने तीन धर्मो वाले पदार्थो के अंश we 
जिनमें एक दिव्यधर्मवाले दूसरे पालकधमेवाले तीसरे बारम्बार नष्टहोने वाले हैं। 
इन oe जो दिव्यधम वाले पदार्थ हैं वे इस जीवशक्तिको धारण करते हुए समय 
बनाते हैं। - 


इस मन्त्रमें पालकधर्मी पदार्थों के लिये पितर शब्द आया है । उन साम 


र nN "१, A 
ष्टिक पालकधर्मी पदार्था का अंश जीव शरीरके अन्द्र पालनधर्मसे वर्तमान है ॥ 


ई 


२ शयेनो TART दिव्यः सुपणः सहस्रपाच्छतयोनिवयोधा! | 
हसः नो नियच्छाद बसु यत्‌ पराभृतमस्माकमस्तु पितृषु स्वधावत्‌ ॥ . 
pa | अथ० | ७1४१२ 
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पितरों के प्रति कतेन्य [ २८१ 


( gaat दिव्यः सुपणः सहस्रपाच्छतयोनिवयोधा: श्येनः) यो नृचक्षा 
|. दिव्यो द्युलोके स्थितः सुपणः सुपत्तनः सहस्रपात्‌-असंख्यरश्मिधा- 
री शतयोनिरसंख्यानां लोकाना योनिः सम्बन्धको वयोधाः प्रासधारयिता प्राण 
प्रेछ «राणो वै वयः ( ऐ० १ । २८ ) “श्येन इन्द्रः सूर्य” (Fre LT २) ( स नो ag 
| #वच्छात.) स सूर्या नोऽस्मभ्यं ag वासयिप्तव्यं तेजोधनं नियच्छाद्‌ ददातु ( यतं. 
यद्वसु पितृषु रश्मिषु र्वधावदुद्कबदस्तीतिशेषः ( अस्माकं परा- 
तमस्तु ) तदस्माकं पराभृतं सुपोषणनिमित्तमस्तु॥ 
आपार्थ-(तृचत्ता दिव्यः सुपर्ण:) जो प्राणियांको दृष्टिशक्ति देनेवाला द्लो- 
क्थ प्रका शास्वरूप (सहस्रपाच्छतयोनिः) असंख्य रश्मिधाराओंका सञ्चारक प्रथिवी 
आदि असंख्य लोकोंको स्वप्रकाशसे सम्वन्ध करने वाला ( वयोधा श्येनः ) प्राणियों 
के प्राणका धारण करानेवाला सूय (स नो वसु नियच्छात्‌ ) वह हमारे लिये अपना 
पेजोरूप धन प्रदान करे ( यत्‌ पितृषु स्वधावत्‌ ) जो रश्मियों के अन्दर जलके साथ 
विद्यमान है ( अस्माकं पराश्रतमस्तु ) वह हमारे लिये सुपोषणका निमित्त हो ॥ 
शिक्षा- आकाशके मध्य सूर्य असंख्य रश्मिधाराओंको फेकता हुआ सब 
्राणयोके जीवनका हेतु बनता है । वह अपने सजक aaa जोकि रश्मियोंके | 
न्दर वर्तमान है उसको हमारे लिये प्रदान करता है ॥ és 
इस मन्त्रमें सूयरश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है ओर उनके अन्दर 
सजल तेज प्राणियोंके हितके लिये वतमान है ऐसा वणन =| उनके प्रति किसी 
कतेव्यका विधान नहीं है ॥ 
पितृणां भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीवेर्चो अस्मासु धत्त | 
प्रजापतेर्वो धान्नास्मै लोकाय सादये ॥ HT १०। ५। १३ 
( पितणां भाग स्थ ) इमा आपो जलानि पिदुणां रश्मीनां भागाः सन्ति । 
यत्र जडवस्तुसम्बन्धप्रकरणमुत्तरमन्त्रे “देवस्य सवितुभाग स्थ” इति च लिङ्गम्‌ । 
सतयचषं च जलानि सूयरश्मय आकषन्ति तस्माद्टयं प्रार्थयामहे ( अपां शुक्र वचः ) 


TAT जलानां शुक्र वीर्य बलं वचेश्च ( देवीरस्मासु धत्त ) हे आपो देव्योऽस्माछु धत्त 
धारयत ( प्रजापतेर्वो धाम्ना अस्मै लोकाय सादये ) प्रजापतेः परमेश्वरस्य धान्ना धारकः 


नाहं निजशरीरेऽस्मे लोकाय पथिवीलोकनिवासाय सादये स्थापयामि ॥ 


` भाषार्थ-( पितणां भाग स्थ ) ये पृथिवीके जल सूयरश्मियोंके भाग हैं। 
यकि बे इनको आकर्षण करती हैं । इस लिये हम प्रार्थना करते है कि ( अपां शुक्र 


Cod COS 
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ad: ) कि जो जलोंका बल और वेग है उसको ( देवीरस्मासु धत्त ) J 
अन्दर धारण करावें ( प्रजापतेर्वो धाम्ना अर्म लोकाय सादये ) प्रजापति पसेर 
के धारक स्थानसे में अपने शरीरमें इस पृथिवीलोकके निवासार्थं स्थापित करता हूँ | 
शिच्चा- पृथिवी से वाप्परूपमें उठकर जल सूर्यरश्मियोंका भाग बन जात 

है और जो प्रजापति परमेश्वरके नियमित मेघमण्डल स्थानमें रहता है वह ah 
के द्वारा प्रथिवी पर आकर प्राणियोंके जीवन धारणका हेतु बनता है ॥ 
इस मंत्रमें सू्यरश्सियों के लिए पितर शब्द आया है। और वाष्पीभूत मेष | 

मण्डलस्थ जल उनका भाग अर्थात्‌ उनके आश्रय रहने बाला जलांश हे ॥ 
ये ते पूर्वे परागता अपरे पितरश्च ये | | 
Feat शृतस्य कुस्येतु शतधारा व्युन्दती ॥ अथवे० १८ । ३ । ७२ 

इस मन्त्रमें सूये किरणोंके लिये पितर शब्द आया है, ओर उनसे ale 

होकर वृष्टिधाराका पृथिवो पर प्राप्त होना दर्शाया है । विवरण के लिये देखो ae 
१८ । ३। ७२ ( प्रष्ठ १८०) 


सोदक्रामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌ तां पितर उपाहयन्त स्वथ एहीति। 
अथ० ८) १३।५ | 
तां स्वधां पितर उपजीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद | 
HTS १८। १३।८ 
वक्तव्य- इन मन्त्रोके अर्थ समभनेमें पूर्वापर मन्त्रोंका पाठ अपेतित द 
अतः प्रथम निम्नप्रदर्शित gaa मन्त्रोंका पाठ करें 

यां प्रच्युतामनु यज्ञा; प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमाना म | 

यस्या बूते प्रसवे यक्षमेजति सा विराड्षय; परमे व्योमन्‌ 
अथ० ८।९।५ | 

विराड्‌ वेदमग्र आसीत्‌० ॥ 1 ११। १ 

तथा प्रकृत मन्त्रोंसे अगले मन्त्र भी निम्नप्रदर्शित देखें-- 
द वर १॥ | 

सोदक्रामत्‌ सा मनुष्यानागच्छत्‌ तां मशुष्या उपाद्वयन्तेरावत्येहीति 0 
तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्स आसीत्‌ पृथिवी पाम: ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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if थी वैन्योधोक्‌ तां BET च सस्यं चाधोक्‌ ॥ ११॥ 
कृषिं च सस्यं च मठ॒ष्या उपजीवन्ति कृष्ठरायिरुपजीबनीयो भवति 
य॒ एवं वेद ॥ १२ ॥ 
सोदक्रामत्‌ सा सर्पानागच्छत्‌ तां सपा उपाद्दयन्त विषवत्येहीति ॥ 
अथ० ८। १४। १३ 
इन मन्त्रोंके पाठसे पता चलता है कि बह विराट जिनकी प्रकृत म 
0 भिन्न २ पदार्था ओर प्राणियोंकी प्रकृति हे जिसको स्वस्वानु- 
कूल प्रकृति या आधारशक्ति मानकर उनकी ओरसे उसका आह्वान है । अत एव 
बही कारणरुपी विराट्‌ उन उनको प्रकृतिके रूपमें परिवर्तित होगई ओर उसीका 
आह्वान प्रकृत मन्त्रोमे पितरों अर्थात्‌ ऋतुआदिकोंकी स्थापकप्रकृतिकी दशामें 
खधाके नामसे सम्बोधित की गई है । एवं इस विवेचनासे प्रकृत मन्त्रांका 
निम्नाथ है कि-- 

( सोदक्रामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌ ) सा विराद्‌ परमव्यापिका प्रकृतिरुद्क्राम- 
गे कार्य परिणमयितुं विस्ट्ता5भूत क्रमेण च पिवृन-क्र्तून्‌ रश्मीन्‌ प्राणान्‌, इत्येव- 
मादीन्‌ पितृवाचकान्‌ पदार्थानागच्छत्‌ प्राप्नोति ( स्वथेडोति तां पितर उपाह्वयन्त ) 
खमे-एहि-आगच्छेत्युक्बा पितर ऋत्वादय उपाह्वयन्त उपहूतवन्तः ( पितरस्तां 
खधामुपजीवन्ति ) ते पितर क्रृत्वादयस्तां स्वधां स्वधेत्याख्यां कारणत्वेनाधारत्वेन वोप 
जीबन्त्याश्रयन्ति ( उपजोवनीयो भवति य एवं वेद्‌ ) य एवं वेत्ता भवति स॒उपजीब- 
नीय आश्रयणीयः सब प्रकृतिपरिणामसाधको भवति॥ 

भाषार्थ--( सोद्‌क्रामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌) वह विराट नामक परम- 
व्यापिका प्रकृति कार्यका परिणाम करनेके लिये आगे बढ़ी, क्रमस त्रतुआ ररिमया 
ओर प्राणांको प्राप्त हुई ( स्वधेहीति तां पितर उपाह्वयन्त ) हे स्वधा तू आ, इस प्रकार 
ऋतुएं, रश्मियें ओर प्राण सानो आह्वान करते हैं ( पितरस्तां स्वधामुपजीवन्ति ) 
उक्त ऋतु आदिक उस स्वधाको निजकारणरूपमें प्राप्त करते हैं ( उपजीबनीयोभवति 
य एवं वेद्‌ ) बह इस प्रकार विज्ञपुरुष सब प्रकितियोंके परिणामोंका सिद्ध करने 
बाला होजाता है॥ . 

शिक्षा-जगत्‌ का कारण प्रकृति परमव्यापिका संसारके सभी भिन्न भिन्न 
जातियोंके पदार्थों में मूलश्वरूपसे प्राप्त है और उनके परिणामका कारण है 
अतः परिणाम ओर परिणामंमूलका ज्ञानं करना आवश्यक 2 Il 
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इस मन्त्रमें पालनधमंसे वर्तमान ऋतु आदि सभी भौतिक | | 
अर्थमें पितर शब्द आया है, ओर उनकी मूल प्रकृति स्वधा नामसे है | RE | 
परिणाम या कार्ये हैं ॥ वै 

परिणाम--इस प्रकरणमें “यज्ञ! के अनुष्ठानसे जीवननायक are ओ 
सूर्यररिमकोको स्वानुकूल बनाना आदर ओर यथायोग्य स्वागत करके सभी a 
पितरोंका कृतज्ञ बनना छावनीनिवेश आदि बनाकर राष्ट्र पालक सैनिकोंको रखना। 
उत्तमोत्तम भोजनसे कुटुम्बी, गुरु, पालक तथा अन्य विद्वान्‌ महानुभावोंकी = 
करना | स्थिर जीवि रासे माता पिता गुरु जन आदिकोंको निश्चिन्त कर देना | _ 
देकर राष्ट्र पालक सैनिक आदिके निर्वाहका प्रवन्ध करना आदि का वर्णन था| 


[a 
[पतर आर यज्ञे 
इस प्रकरणमें चेतन तथा जड़ सभी पितरोंका यज्ञमें व्यवहार दशोने वाले 
WAIT विचार होगा | 
उपहताः पितरः सोम्यासो वर्दिष्येषु नि्रिषु प्रियेषु | 
त आगमन्तु त इह श्रुवन्त्वधिब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ |) 
= 
इस मंत्रमें ज्ञानीजनोंके अर्थमें पितर शब्द्‌ आया है । उनको यज्ञमें यजमान 
की ओरसे निमंत्रणदेना तथा यज्ञमें सम्यगयज्ञक्रिया करना, यजमानके आवश्यक 
TAs समाधान तथा उचित उपदेश देना एवं यज्ञका फल या दक्षिणाके प्राप्त करनेका 
सम्बन्ध प्रदर्शित किया है विवरणके लिए देखो सूक्त० Wo १० । १५ । ५ ( पृष्ठ ४४) 
आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभि ग्रणीत विश्वे । 
मा हिंसिष्ट पितरः केनचिन्नो ag आगः पुरुषता कराम ॥ 
He १० | १५। ६, यजु० १९ । ६९ 
किञ्चित्‌ पाठ भेदसे अथव में 
आच्या जातु दक्षिणतो निषद्येदं नो हविरभि ग्रणान्तु विश्वे | 
मा हिंसिष्ट पितरः कन चिन्नो यद्व आगः पुरुषता कराम ॥ 
En ..... मः १८,1१1: 
_ , इन मंत्रोमें विद्वान्‌ जनोंके अर्थ में पितर शब्द है ओर. यज्ञके दक्षिण भाग. 
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गङ्गका स्वीकार करना तथा यजमानकी ओरसे उनके प्रति शिष्टाचार 
qari हुए अज्ञात दोषों पर ध्यान न देने या क्षमा करनेकी चर्चा है विवरणकेलिये 
sa सुकत १० । १५। ६ (98 ४१ ) 

_ अत्र पितरो मादयध्तं यथाभागमावृषायध्वम्‌ । 

अमीमदन्त पितरो यथाभागमा वुषायिषत॥ यजु० २ । ३१ 

( अत्र पितरो यथा भागमावृषायध्वम्‌ ) सत्कारसंयुक्त व्यवहारे स्थाने 
बा सद्विद्याशिक्षाभ्यां पालयितारो हे पिवृजनाः ! यूयं भागानुसारं समन्तादूवृषा इवा- 
नन्दसेक्तार आचरत | “कृत: FAS सलोपश्चेति क्यङ्‌” ( मादयध्वम्‌) अत एवास्मान्‌ 
हपयध्वम्‌ ( पितरो यथाभागमावृषायिषत ) विद्यादानेन रक्षका भागं भागं प्रति 
विद्याधमंशिक्षाभ्यां हपकारका भवत | “ASA लुङः (अमीमदन्त) आत्मनाऽमीमद्न्त 
मोदयत विद्यां ज्ञापयत । इति दयानन्द: || 

भाषार्थ--( अत्र पितरो यथा भागमावृषायध्वम्‌ ) सत्कारसंयुक्तव्यव- 
हार या स्थानमें उत्तमविद्या ओर शिक्षा से पालन करने बाले पितृजनों ! तुम भागा- 
तुसार अपने पितृधर्मेरूप कतेव्यानुसार हमारे प्रति आनन्दका सीञ्चन करने वाले 
बनो ( मादयध्वम्‌ ) इसलिये हमको आप हर्षित करो ( पितरो यथा भागमावृषायि- 
पत ) विद्यादान द्वारा रक्षक होकर अपने २ कतेव्यानुसार विद्या ओर धमकी fara 
से हषकारक वनो ( अमीमदन्त ) स्वात्मासे प्रसन्न होवो ॥ 

शिक्षा- सत्करणीय सम्मेलन ओर स्थानमें .जो २ हमारे पूजनीय जनक 
ओर शिक्षक महानुभाव हें वे सब यथासम्भव कर्तव्योंके साथ पूजाके पात्र हैं 
क्योंकि वे हमें यथासमय विद्यादि उपदेशसे कृतकृत्य करते हैं ॥ 


मै वैठक 


इस मन्त्रमे जनक और शिक्षक अर्थमें पितर शब्द आया है । उनसे यथो- 
। पित विद्या और शिक्षाका लाभ उठाना तथा यथावसर उनके सत्कार करने का वर्णन 
और सङ्गतिकरणरूप सम्मेलन यहां यज्ञ है ॥ 

wal ug frac: सोम्यं च तेनो सचध्यं स्वयशसो हि भूत । 

ते Ra: कवय आशृणोत सुविदत्रा बिदये हूयमानाः ॥ 

अथ० १८।३। १९ 


इस सन्त्रमें बिद्वानोंके लिये पितर शब्द आया है। और यज्ञ या सम्मे 


Mi निमन्त्रित करके उनसे उपदेश ग्रहण करना तथा उनकी प्रसन्नताके निमित्त 
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उत्तम और आवश्यक वस्तुप्रदान करने का वर्णन है । विवरणके लिये देखो = 
अथ० १८ । ३ । १६ ( पृष्ठ ९१५८) 
परायात पितर आ च यातायं वो यज्ञो मधुना समक्त; | 
७ ० > ९ > ध्‌ x थ्‌ 
अस्मभ्यं द्रविणेह भद्रं रयिं च नः सबवीरं दधात ॥ अथ० १८।३।१४ 
इस मन्त्रमें पितर शब्द प्राणोंके अर्थमें आया है ओर वे शरीर-यज्ञके अर 
नानाप्रकारका बल जीवनरस और जीवनशक्तिका प्रदान करते हैं । विवरणके ल 
देखो Fo १८। ३। १४ ( प्रछ १५४ ) 
आपो अग्नि प्रहिणुत पिते सेमं यज्ञं पितरो मे जुषन्ताम्‌ । 
९ ० SON iN यिं ए गी ७ fa = 
आसीनामूजग्रुप ये सचन्ते ते नो रथिं सबंबीर ।नियच्छान्‌ ॥ 
| | अथ० १८ | ४। ४० 
इस मन्त्रमे प्राणोंके लिये पितृ-शब्द आया है । ओर जो जटराम्नि द्वारा 
प्रेरित हुवे रस रक्तादिको सञ्चारित करके शरोरधारणक उपयोगी बनाते हैं। एषे 
इन प्राणोंका शरीरयन्ञमें व्यवहार वणुन हे । विवरणके लिये देखो सूक्त० अथ० 
१८। ४ । ४० ( प्रष्ठ २०७ ) । 
सं विशन्त्विह पितरः स्वा नः स्योनं कृएवन्तः प्रतिरन्त आयु; । = 
तेभ्यः शक्रेम हविषा नक्षमाणा ज्योग्‌ जीवन्त; शरदः पुरूचीः ॥ 
Bo १८ । २। २९ 
इस मन्त्रे प्रणोके लिये पितर शब्द आया है। जो कि मदुध्योके शरीस | 
` रहकर आयुका विस्तार करते हैं विवरण के लिये देखो सूक्त० अथ० १२! ९ | २६ 
( प्र १३१ ) 
अग्निष्वात्ता; पितर्‌ एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणीतयः 
अत्ता हवींषि प्रयतानि बर्हिष्यभा रयिं सवबीरं दधातन ॥ . 
ऋ० १०।१५।११, यजु० १९।५८, अथ० (८३४ 


इस मन्त्रमें सयैररिमयोके लिये पितर शब्दे आया है और वे यज्ञिश 
सम्यक प्राप्त होकर घर २ में यज्ञकी सुगन्धिसे बलवान्‌ होकर प्रवेश करती 
शुद्ध पचनके प्रवेशसे बलको धारण कराती हें । विवरणके लिये देखो सू” 
१०।१५। ११ ( एछ ४८) 
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आसीनासों अरुणीनामपुस्थे रपिं धत्त दाशुषे मर्त्याय । 
पत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्यः प्र यच्छत त इहोज दधात ॥ 
ऋ० १८।१५।७, यजु० १९।६३, अथ० १८।३।४३ 
इस मन्त्रमें सूर्यरश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है और जब कि वे 
प्रतकालकी हों उनका यज्ञ करते हुए यजमान और यजमानकी सन्ततिके लिये 
बलको धारण कराती हैं यह बर्णन है । विवरणकेलिये देखो सूक्त० ऋ० १०। 
१५। ७ (98 ४५ ) 
सहस्तधारं शतधार पुत्समक्षित व्यच्यमानं सलिलस्य पृष्ठे । 
ऊर्ज दुहानमनपस्फुरन्तयुपासते पितरः स्वधाभिः ॥ अथ १८।४।३६॥ 
इस मन्त्रमें माता पिता जनक महानुभावोंके लिये पितर शब्द आया है 
जोकि अपनी धारणशक्तियोंसे जीवके शरीर-प्राप्तिसम्बन्धी गर्भबीजको धारण 
करते हैं । एवं यहां उनको शरीरयज्गके बीज को धारणकरने वाले कहा है | बिबणके 
लिये देखो सुकत० अथ० १८ । ४ । ३६ ( प्रष्ठ २०४ ) 
सोदक्रामत्‌ सां पितूनागच्छत्‌ तां पितरो घ्नत सा मासि समभवत्‌ ॥ 
अथ० ८। १२।२ 
तस्मात्पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति प्रपितृय/णं पम्थां जानाति य 
एवं वेद ॥ BAC ८ | १२ । ४ 
( सोदक्रामत्‌ सा पितनागच्छत्‌ ) सा विराट्‌ सवत्र राजमाना कारणारठ्या 
सत्वभूता कतञ्यतया पितन्‌ पालकव॒द्धजनानागच्छत्‌. प्राप्ता ( तां पितरो घ्नत सा 
मासि समभवत्‌ ) तां पितरो घ्नन्‌ प्राप्तवन्तः स्वपरिश्रमेण कतेव्यपालनेन ताडितवन्तो 
षा सा सासि मासान्ते समभवत्‌ प्रकटीभूता ( तस्मात्पिठुभ्यो मास्युपमास्यं gata ) 
तस्मात्कारणादेच पितृभ्यः पालकजनेभ्यः सैनिकादिभ्यः, उपमास्यं मासे भवमुपहारं 


निर्वाहरुपं पुरस्कारं प्रयच्छन्ति ( य एवं वेद पित्याणं पन्थां प्रजानाति ) य एवं कतु 
षरे स पितनिर्वाहकं मार्ग प्रजानाति ॥ 

भाषार्थ — ( सोद्क्रामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌ ) वह AAA राजमान कारणाख्य 
Yee पितृशक्ति कतंव्यतारूपसे पालकवृद्धजनोंको प्राप्य ge ( तां पितरो घ्नत सा 
भासि समभवत्‌ ) उसको पालक जनों ने प्राप्त किया अर्थात्‌ निज परिश्रमरूप कतव्य 
OTE ताडित किया बह्‌ सासमें प्रकट हुई ( तस्मात्पिठभ्यो मास्युपमास्यं ददतिः) 
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इसी कारणसे उन पालक सैनिकादिकोंके लिये मासके अन्तमें मासिक ३ 

निर्वाहरूप पुरस्कार देते हैं ( य एवं वेद पिठ्याणं पन्थां प्रजानाति ) जो इस प्र ७ 
है nn २० ७३ र र न 

मासिक पुरस्कार देना जानता है वही पालकोंके निवाहक मागको जानता है | 


द शिक्षा-अपने जनक गुरुजनों और अन्य राष्ट्रपालकादि महानुभाव 
प्रत्युपकाराथ मासिक पुरस्कार निर्वाहे लिये देना चाहिये यदी उन महानुभावान 
'लिये कृतज्ञता का प्रगट करना है ॥ 
री इस मन्त्रमे जनक, ज्ञानी जन और सेनिकादि राष्ट्रपालकके | 
शब्द आया है। और इनके लिये मासिक पुरस्कार या वेतन देनेका वर्णन है॥ 


बह वपां जातवेदः पितृभ्यो यत्रेनान्वेत्य निहितान्‌ पराके । 
पेदसः कुल्या उपतान्खवन्तु सस्या एषामाशिषः सं नमन्तां स्वाहा ॥ 
यजु० ३५। २० 
. (जातवेदो यत्र पराक एतान्‌ निहितान्‌ वेत्थ ) हे जातप्रज्ञान ! यत्र पराके | 
दूरस्थाने, एतान्‌ पितन्‌ निहितान्‌ स्थितान्‌ वेत्थ जानासि ( पितभ्यो वपां वह ) तेभ्यः 
पितृभ्यो जनकेभ्यो विद्याशिक्तादातृभ्यो वा ऋतुभ्यो वा वपां वपनयोग्यां भूमि षह 
पराप्नुहि, ( मेदसः कुल्यास्तानुपस्रवन्तु ) स्निग्धा जलप्रबाहधारास्तान्‌ जनान्‌ ऋतून्‌ 
बा प्राप्नुबन्तु ( एषां सत्या आशिषः सन्नमन्ताम ) एषां सत्सु साध्व्य झाशिष इच्छा 
आशंसनीयाः क्रिया वा सम्यक्‌ प्राप्चुन्तु | इति दयानन्द: ॥ 


भाषाथ-( जातवेदो यत्र पराक एतान्‌ निहितान्‌ वेत्थ) है समझदार 

मनुष्य ! जिस दूर स्थानमें इन स्थित पितरोंको तू जानता है ( पितृभ्यो वपां वह ) 
उन विद्या शिक्षाके देने वाले अपने जनकादि महानुभावोंके लिये अथवा उत्त 
अन्नादि सम्पादन कराने वाली ऋतुओंके लिये बोने योग्य भूमिको प्राप्त हो ( We 
कुल्यास्तानुपस्रवन्तु ) स्निग्ध जलप्रवाहकी धाराएं उन जनकादि महानुभाबोंकी ग | 
ऋतुओंको प्राप्त हों ( एषां सत्या आशिषः सन्नमन्ताम्‌ ) इनकी यथार्थ इ 
या आशंसनीय क्रियाएं भली प्रकार प्राप्त हों ॥ 
शिक्षा बुद्धिमान्‌ सन्तानको योग्य है कि बह दूरस्थ पिता आदि मह 

भाबोंका सदा यह ध्यान रक्खे कि जहां आश्रम आदिमें वे रहते हों उस म 
बोने योग्य तथा जलमबाहोसे युक्त करके उनसे सच्चे आशीर्वादोंका पाग 
(अथवा gem भूमिहार ( जमोग्दार ) को चाहिये, कि आउ शे ३३४ 
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> होने योग्य बनादे और उसमें जल सींचकर वा जल धाराओंसे युक्त 
“से होने वाले आशंसनीय पाक और फलोंको ग्राप्त करे ॥ 
इस मन्त्रमें जनक महानुभावो तथा ऋतुओंके लिये पितर शब्द आया 
at उनके लिये आश्रमभूमि अथवा कृषिभूमिको तय्यार करके आवाद आर 
F है i न्यु itd २ न 
है लाके प्राप्त करनेका विधान है | यहां यज्ञका लेश भो नहीं है अन्य विद्वानों ने 
| प्रकरणमें इस मन्त्रको रख कर मरे पितरों के लिये चर्वी पहुँचानेकी 
बह 2 पदक 7 Lat} है 
कल्पना की है जो ठीक नहीं है ॥ 
os is =), fi afi A gata: 
परायात पितरः सोम्यासो गम्भीरः पथिभिः पूर्याण।। 
+ + 9 
ग्धा मासि एुनरायात नो ग्रहान्‌ सुप्रजसः सुवीराः ॥ अथ १०।४।६३ 
इस मन्त्रमे प्राणोके लिये पितर शब्द आया है । और रक्तको शुद्ध बनाने 
$ लिये तन्तुरूप शारीरमागों' से सारे शरीरमें रक्तको श्रमण कराते हुए फुप्फुस 


श्रादि मांसपिण्डमें ले जाते हें। इस प्रकर वारम्वार रक्तप्रवाह का काम करते हैं । 


शरीरयज्ञमें उनका ऐसा यह व्यवहार है विवरण के लिए देखो सूक्त० अथ० १८ | 
४।६३ (पृष्ठ २२१ ) 


येऽस्माकं पितरस्तेषां बर्हिरसि ॥ अथ० १८। ४ । ६८ 
इस मन्त्रमें पितर शब्द प्राणोंके लिये आया है और उनको स्वकायेमें संच- 
रित करनेका प्रेरक चितिशाक्ति या मन है | जो ६६ वें मन्त्रमे वर्णित है | Sete 
इस मन्त्रमें aff नामसे कहा है । यहां आसन देनेका कोई प्रसङ्ग नहीं जिसको किन्हीं 
महानुभावोने अपने ग्रन्थमें दर्शाया है । विवरणके लिये देखो सुक्त? अथ० १८। 
४। १८ ( पष्ठ २२४) 
अपूपवान्‌ मांसवॉश्चरुरेह सीदतु | लोककृतः पथिकृतो यजामहे 
ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ अथ० १८। ४ | २० 
इस मन्त्रमें पितर शब्द नहीं है ओर न हो पितरोंका यहां कोई प्रकरण है। 
न केबल इसी मन्त्रमें किन्तु इस अनुवाकके “आ रोहत जनित" 2S इस मन्त्रसे 
लेकर “अपूपवान्‌ मांसदान-*- °? इस प्रकत मन्त्र तक स्वतन्त्ररूपसे पितर शब्दका 
प्रयोग भी नहीं है फिर यहां पर पितरोंके लिये मांसवाले चरु की कल्पना करना 
अत्यन्त अनुचित ओर असङ्गत है जो कि अन्य विद्वानों ने की है । उत्युत यहां 
पर तो “Sega “पथिक्ृतः? बचनोंसे तीन अग्नियोंका प्रकरण -चला आता 
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है जिनको प्रथम मन्त्रसे ही सम्बोधित किया हुआ है । “आरोहत जनित्री | 
में जातवेदसः के नामसे तथा चतुथ मन्त्रमें “त्रयः सुपणोः” के नामसे कहा गया क 
फिर “अङ्गिरसामयनं पूर्वा ग्रर्निरादित्यानामयनं गार्हपत्यो दक्षिणानामयनं afr, | 
महिमानमग्नेविहितस्य ब्रह्मणा समङ्गः Ga उप याहि शग्मः ॥ ८ ॥ पूर्वा अग्नि ह. 
पुरस्ताच्छं पश्चात्तपतु गाहपत्यः । दक्षिणाग्निप्टे तपतु शर्म वर्मात्तरतो मध्यतो तरित fa 
दिशो अग्ने परि पाहि घोरात?॥ & ॥ इन मन्त्रोंमें पूर्वाग्नि ( आहवनीय | और 
दक्षिणाग्निके नामसे वर्णन किया है इन तीनों अग्नियोंका उपयोग समष्टि रूप (समं 
संसार ) व्यष्टिरूप . (शरीर) यज्ञ में होता है । प्रथम सन्त्रसे लेकर चोदहवें मन्त्र तक 
समष्टियज्ञम उक्त तीन अग्नियोंका उपयोग था किन्तु “अग्निहोताध्वयुष्टे gap, 
रिन्द्रो ब्रह्मा दक्तिणतस्ते अस्तु हुतोयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूर्वमयनं हुतानाम्‌? || १५] a 
मन्त्रसे शरीरयज्ञका प्रारम्भ होकर उक्त तीन अग्नियोंका उपयोग प्राणाग्नियोंके रूपं 
स्थिर हो जाता है । शरीरके अन्दर उक्त तीनों अग्नियोंके वर्तमानमें अन्यत्र प्रमाण 
भी मिलते हैं-- 
“प्राणाग्मय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाम्नति । गाहपत्यो वा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाः 
हायेपचनो यद्‌ गाहपत्यात्म्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः? प्रश्नो ४ । ३॥ ी 
“शरीरमिति कस्मात्‌ , अग्नयो aa श्रियन्ते''' *** मुखे आहवनीय उदरे गाह्य 
इदि दक्तिणाग्निः” ॥ गर्भाप० ५॥ | | 
चतः शरीरयज्ञमें पूर्वोक्त प्राण अपान और व्यान रूप अरिनियां हैं जो कि 
मुख उदर और हृदयमें वर्तमान होकर शरोरके अन्दरके शुक्र, श्लेश्म, लसिका, रक्त 
मांस, मेद, स्नायु, अस्थि और मज्जा इन नो प्रकारकी वस्तुओंसे तन्मय हुए अबयबों 
या कोशोंका परिपाक या परिणाम करती रहती हैं | एवं इस शरीर-यज्ञके प्रकरणका 
“अपूपवान्‌ मांसवांश्चरः०? यह प्रकृत मन्त्र है जिसमें उक्त अग्नियोमें शरीरके अन्दर 
मांसमय कोशका परिपाक या परिणाम वर्णित है। विबरणके लिये देखो. सूक्त 
अथ० १८।४। १५-२४ ( TE १६३-१६७) 


यं ते मन्थं यमोदनं यन्मांसं निपृणामि ते । न 
ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥ अथ० १८॥ ४। ४९ 


इस मॅन्त्रमें भी पूव प्रकृत शरीरयज्ञका वर्णन है और मुख्यतः रक्त, 80 
मांस इन तीन धातुओं पर शरीरका निर्भर है तथा इनके उपयोगी स्वादु अन्न, रीतं 
पदार्थ और स्नेह युक्त वस्तुओं का वर्णन है । विवरणके लिये देखो सूक्त० अथ 
 १८।-४। ४२ (TB २०८.) ~ 02:40 डी 
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(> ञे अग्नि 
पितर और अग्नि 
स प्रकेर्णमैं वै मन्त्र होंगे जिनमें पितर और अग्निका कोई सम्बन्ध या 
| रबर दर्शाया गया हो। हम “मुख्यशब् र्थसमन्वय' में वतला आये हैं 
र ° 
स्थान २ पर मन्त्रोमे सिद्ध कर आय ह कि ज्ञानीजन, सूर्यकिरणे, प्राण और 
श्र 
| पदार्थ भी पितर हैं एवं उनका BS साथ सम्बन्ध या परस्पर व्यवहार 
i वर्णन है | यज्ञाभिका ऋत्विगादे ज्ञानीजनरूप चेतन पितरों और रश्मिरूप 
ग साथ सम्बन्ध तथा व्यवहार पड़ता है । पार्थिव अग्निका किरणाके साथ 


तया स्वरूप अनिका स्वरश्मियोंके साथ एवं शरीरके अन्द्र जाठरामिका प्राणोंके 
साथ सम्बन्ध और व्यवदार पड़ता है इन सवको चर्चा इस प्रकरणमें होगी ॥ 


अभूद दूतः रहितो जातवेदाः सायं न्पद्द उपवन्यो नृभिः । 
प्रादा; पितृभ्यः स्वथया ते अक्षन्नद्धि तवं देव प्रयता हवीषिं ॥ 
अथ० १८। ४। ६५ 
इस मन्त्रमें पितर शब्द प्राणोंके लिये आया है | उनका जाठराम्रिके . साथ 
सम्बन्थ दर्शाया है । शरीर-यज्ञमें जाठरापि मध्याह और सायं भोजनकालमें खाये 


हुये अन्नको पचाकर लसिका परिणामको ATT प्रति सुयुदे कर देतो है एवं 
जाठराग्नि और प्राणोंका परस्पर सम्बन्ध वर्शित है। विवरणके लिये देखो सूक्त० 


अथ० १८ । ४ । ६५ ( प्रष्ठ २२२ ) 
समिन्धते अमत्य हव्यवाहं घृतप्रियम्‌ | 
स वेद fatzara निघोन. पितृन्‌ परावतो गतान ॥ अथ० १८।४।४९ 
इस सन्त्रम पितर शब्द प्राणांक लिये आया है जा कि सवत्र शरौरम फल 


हए हैं । उन सबको शरीरके अन्दर स्थित हुवोंकों जाठराग्नि प्राप्त है जिसकी उष्णता 
से ये शरीरके अन्दर सञ्चार करते हैं। उस अग्निको जोकि यावज्ञावन वतमान. 


रहती है जीवात्मा नानाविध भोजनोंसे प्रज्वलित करता है। एवं वह जाठराग्नि 
शरीरसञ्चारी प्राणोंको प्राप्त होती है यह एक सम्बन्ध संमझना चाहिये | विवरण 
के लिये देखो सूक्त? अथ० १८ । ४ । ४१ ( प्रष्ठ २०७) 

यद्‌ चो अग्निरजहादेकमङगं पितृलोकं TAT जातवेदाः | 


तद्‌ व एतत्‌ पुनराप्यायंयामि साङ्‌गाः सकें पितरो मादयध्वम्‌ ॥ 
अझय० १८ | ४ । ५४ 
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२६२ ] प्रकौणेसमन्व॑ये 
इस मन्त्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द है और यह मन्त्र शरीरयज्ञ+ क 
में है। किसी अङ्गके विकृत होनेपर आत्माकी इच्छाशक्ति और चिकित्सा आहि 
~ © ~ 
उसमें पुनः प्राणसञ्चार करानेका वर्णन है और प्राणस्थान देहका नाम यहां fr 
लोक है । विवरणके लिये देखो सू अथ० १८ । ४ | ६४ (प्रप्ठ २२२ ) 


वैश्वानरे हविरिदं जुहोमि साहस्र शतधारमुत्सम्‌ । 
स विभर्ति पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभत्ति पिन्वमानः ॥ 
अथ० १८ | ४।३५ 
इस मन्त्रसें शारीरके अन्तवर्ती अग्निके अर्थमें वैश्वानर शब्दका प्रयोग 

है जो कि शरीरधारणका हेतु है । यहांपर मरे हुवे पितरों ओर किसी परोक्ष वैश्वानर 
अप्रिका अर्थ करना उचित नहीं। आश्चयं हे कि किन्हीं विद्वानोने इस मन्त्र 
Frame अग्निका पितरोंको धारण. करना” ऐसा माना है ओर उधर पूर्वसे चले 
हुए कई मन्त्रोमें क्रव्याद्‌ अग्निका पितरोंके साथ सम्बन्ध बताया है इस प्रकार 
फिर वैश्वानर ओर क्रव्यात्‌ का भेद क्या रहा ?_अर्थविवरणके लिये देखो सूक्त० अ० 
१८। ४ । ३५ ( प्रष्ठ २०४ ) 


ये तातृषुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अर्के; | 
आग्ने याहि सुविदत्रेमिरवाडः सत्ये? कव्ये? पितृभिधेमंस द्विः ॥ 
Heo १० | १५। ९ 
इस मन्त्रमें रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है और उनका यज्ञाप्रिक 

साथ इस प्रकार प्रयोग है कि यज्ञाप्रिमें जब घृत और सामग्रीकी पुष्कल आहुतियास 
महान्‌ यज्ञ किया जाय तो तेजस्वी सूर्यकिरणे अभिसे सूम बनाये हुए पदार्थों 
ओर भो सूच्म करतो हुई ऊपर फेंक देती हैं । एबं जिस प्रकार अग्निका हुत पद | | 
को छेदन भेदन करनेका कर्म है वैसे ही सूर्यरश्मियोंका भी है अतः यक्ञप्रारम्मर 
समकालसे ही मानो सूयरश्मियां भी अग्निके साथी बनकर हुतपदार्थों को सूर 
करनेका काम करती हैं विवरणके लिये देखो सूक्त? त्र० १० । १५ ६ ( र्ठ ३७) 

ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवेः सरथं दधानाः | 

आने याहि सहस देववन्दे! परे; पूर्वे; पितृभिषर्मसद्विः ॥ | 

ME EI | ऋण १०1 १५। ९९ | 
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~ वेके 2 शब्द ९ कि र्ण ५ थ उनक 
इस मन्त्रमें भी पूवके समान पितर शब्द सूयकिरणोंके लिये तथा उनका 


I fae संथि उपयोग 2 । यहाँ पर प्रातः मध्याह्न और सायंके भेदसे तीन प्रकारको 
श्र ~ है SEN जल कर it 
न कको सम्बन्ध यज्ञमें दर्शाया है जो कि जलक) भक्षण और शोषण करती 


है। बिवरणके लिये देखो स॒क्त० ऋ० १० | १५। १० ( प्रष्ठ ४८) 
लपन ईडितो जातवेदोञ्याइहुव्यानि सुरभीणि gett । 
प्रादा; पितृभ्यः स्वरया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवींषि ॥ 


wo १० | १५। १२, अय० १८।३।४२ 


ग aqua ईडितः कव्यवाहनोवाडढव्यानि सुरमीणि seat । 

नर ` प्रादाः पितृभ्यः स्वघया ते अक्षनद्धि त्व देव प्रयता हवींषि ॥ 

मे  . यजुः १९ | ६६ 

र इस मन्त्र में सूर्य रश्मियों के लिये पितर शब्द आया है. उनके लिये यज्ञ 


र | फेअम्रि हुतद्रव्योंको सूक्ष्म सुगन्धियुक्त बना कर देती हैं | पुन; वे भी अपनी धारण- 
शक्तिसे सुक्ष्म बनाते हैं । हुतद्रव्योंको aa ही अग्नि सूकम बनाती है वसे ही सूय 
ररिमयोके मानो BIS कर देती है। एवं यज्ञाग्नि ओर सूयरश्मियों का सम्बन्ध | 
दर्शाया है | विवरणके लिये देखो सूक्त० Bo १० । १५ । १२ ( प्र ४६ ) 
ये चेह पितरो ये च नेह याच विद्य याँ उ च न प्रविद्य | 
लक 0_, a 
`त्वं वेत्थ यति ते जातत्रेदः स्तधाभियज्ञं सुकृतं जुषस्व ॥ 
ऋ० १०। १५। १३ 
इस मन्त्रम सूर्य रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है । जो कि यज्ञस्थान 
में प्राप्त और stag हें उन सअके प्रति यज्ञाग्नि आहुतिकी सूदंमताके द्वारा प्राप्त होता. 
है यह | विवरणके लिये देखो सूक्त० Be १० । १५। १३ (a8 ४६) . 
ये दस्यवः पितृषु भविष्टा ज्ञातिमुखा अहुतादश्चरन्ति। 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात्‌ प्र धमाति यज्ञात्‌ ॥ 
अथ० १८ । २। २८ 
इस मन्त्रमें मृतदेहमें प्रविष्ट होने वाले तथा उत्पन्न होनेवाले रोग जन्तुओं 
फो दस्यु कहा गंयाहै और वे मृतपुरुषक्की पालना करने वालोंके: शरीरमें सहवास और 
JE सेवारि कमे से घुस जाते हैं । उनको होमाग्नि अपनी भेदनशक्ति और सुगन्धंसे 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
दट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
: नर्णंसमन्वंयं 


पृथक कर देती है यह प्रसङ्ग है । यहां का पितर शब्द उस. मृतमंतुष्ये कौ औष॒ 
आर उपचार आदि से पालना करने वालों के अथमें हे । विषरणके लिये देखे 
सूक्त० अथ० १८ । २.) २८ ( प्रष्ठ १३० ) 
उशन्तस्त्वा निधीमद्य शन्तः समिधीमहि । 
उशन्तुषत आ वह पितन हविषे अत्तवे ॥ 
१०। १६। १२, यजु० १९ । ७०, अथ० १८। १। ५६ 
यहां भी सूर्य रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है । शवदहन करते 
हुए घृत आदि आहुतियोंसे अग्निको प्रदोप्त करने तथा शवसहित हुत द्रव्य 
सूक्ष्म बनाकर आकाश में ले जाने का प्रसङ्ग है । विवरणके लिये देखो सूक्त० छ» 
- १०।१६। १२ ( एषठ ६१ ) 
युमन्तस्सरेधोमहि द्युमन्तः समिधीमहि 
दयुमान युमत आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ ग्रथ? १८।१।५७ 
| इस मन्त्रमे केवल TAT शब्द अधिक है | जिसका अर्थ दीप्ति बाला है। 
शेष पूव AAS अनुसार GTA ॥ 
ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चेद्धिताः | 
सर्वा स्तानग्ने आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे AT १८ । २। ३४ 


इस मन्त्रमें सूर्ये किरणोंके लिये पितर शब्द आया है | निखात आदि इन 

के विशेषण हैं । जो कि प्रथिवी, जल, अग्नि और वायुमें प्राप्त हुई सूर्यकिरणोंके 

हें । शब दहनमें ये चारों प्रकारको किरणें शवके अवयबोंको प्रथिवी आदि में 

यथास्थान पर पहुँचा देतो हैं। जिनमें एक आग्नेय रहिवा 21 अन्य विद्वा 

< ने जिनको मृत जीबॉंके नामसे कह कर उनको आहुति भक्षण के लिये निम | 
्त्रित किया है । जो कि प्रकरण और बिद्यासे विरुद्ध कथन है । इस मन्त्रके सम्ब | 

में हम आगे विशेष लिखेंगे जहां कि “चार प्रकारकी अन्त्येष्टि”. का शोषक अन्य 

बिद्वानोंने दिया है। तथा अथे और सम्बन्धके विवरणके लिये देखो सूक्त/ अथ" । 

१८।२। ३४ ( पछ १३४ ) 


यो अग्निः क्रव्यवाहनः पितन्‌ यक्षताद्ठः | 


प्रेदु .इव्याति-बोचतिः देवेभ्यश्च पितृभ्यः आ॥ ऋ० ९०1 १९ 
ह | ०१ १ 


११५ 
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पितर ओर अझि [९७ | 
इस मन्त्रमे सूर्य रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है | शवदहनमें मांस 
बाली अग्निके अन्दर जब घृतादि आहुति भी दी जाती हैं तो वह उन दोनों 
आंको Ta करती है। ओर चटचटाहट ओर सर-सर शब्दोंके साथ शव और 
पुतादि आहुतिको सूर्य रश्मियोंके प्रति पहुंचानेका वर्णन है । विवरणके लिये देखो 
दुत 5० १० । १६। ११ ( 93 ६०) 
“panes विदहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 
` यदा शृतं कृणवो जातवेदोऽथेमेनं प्रहिणुतात्‌ पितृभ्यः ॥क्र०१०।१६।१. 
Sanit fazer माभि शूशुचो मास्य त्वचं चिक्षिपो -मा शरीरम्‌ । 
aga यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं प्र हिणुतात्पितृभ्यः॥ अय°०१८।२।४ 
- इस मन्त्रम सूर्यरश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है। चिताग्निमें जव शब 
जताया जाता है। तो उसको अग्नि अधपका या विना जला न छोड़े ओर न 
चटका २ कर फेंके ।. किन्तु उसका सूद्म पाक बनाकर सूर्यररिमयोको पहुँचादे । 
इसलिये यहां कहा गया है-कि शवको अग्नि न विद्ग्ध करे न विना जला छोड़े 
और न इसकी त्वचा या शरीरको चटकारे एवं चितामें अग्नि दहनक्रियाका विधान । 
है) विवरणके लिए देखो सूक्त० Bo १० । १६ । १ (पृष्ठ ५३) 
_ शृतं. यदा. करसि जातवेदोऽथेमेनं परिदत्तात्‌ पितृभ्य | 

LN ७ 0७ 

यदा गच्छत्यसुनोतिमेतामथा देवानां वशनीभवाति॥ ऋ० १०।१६।२ 


न 

ie 
के इस मन्त्रमें भी सूर्यरश्मियोंक्रे लिये पितर शब्द हे | यहां पर यह ATA है 
i कि यद्यपि शवको अग्नि सूक्ष्म करके सूर्यकिरणोंके प्रति पहुंचा देती 2 
il अपि तु faa समयपे यह प्राणि-शरीर मरण स्थिति को प्राप्त हो चुकता है तभी से 


परथिवी, जल, अग्नि, वायुं आदि देवोंका वश्य होजाता । इसके शरीरांश छिन्न भिन्न - 
` होकर उक्त प्रथिवी आदिको प्राप्त होने लगते हैं। भेद यही है कि अग्नि. तत्काल 

. ही उसके अवयबोंको छिन्न भिन्न करके सूर्य किरणों द्वारा. यथास्थान पहुंचा देती है । 

। विवरणके लिए देखो सूक्त० ऋ० १० । १६। २ (पृष्ठ ५४ ) 

` जीत्रानामायुः प्रतिर त्वमग्ने पितृणां लोकमपि गच्छन्तु ये मृताः | . 

| सु गाहपत्यो वितपन्नरातिमुषामुषां श्रेयसां पेह्स्मे॥ ` 

कि : अथ० १२। २। ४५ 
(अग्ने त्व॑ जीवानामायुः प्रतिर ) अग्ने हे अग्ने ! त्वं सर्वेषां जीवानां 


ee, 


a 
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जीबधोरिशामायु: प्रतिर विस्तार्य (ये मृताः पितृणां व्या गच्छन्तु) ये री vi 
रास्ते पितृणां लोकमन्तरिक्षमपि गच्छन्तु ( गाहपत्योऽरातिं वितपन्नुपामुपा पकन 
सीमस्मै सुधेहि ) यो गार्हपत्योऽग्निः स त्वमरातिं पापं वितपन्‌ दूरी वन्‌ amy 
प्रतिदिनमस्मै जीवाय श्रेयसीं सुधेहि सुसम्पादय ॥ 
भाषार्थ--( अग्ने त्वं जीवानामायुः प्रतिर ) हे अग्ने ! तू सब fart 
की आयुको विस्तृत कर (ये सृताः पितृणां लोकमपि गच्छन्तु) जो मरणको प्राप्न am 
हैं वे अन्तरिक्षमें जावें ( गाह्रेपत्योष्राति वितपन्नुषासुषां श्रेयसीमस्मे सुधेहि ) ag 
पत्य अग्नि तू पापको तपाती हुई अर्थात्‌ रोगको दूर करती. हुई प्रति दिन इस 
जीवके लिये श्रेष्ठ जीवनी को सम्पादन करा | 
` . शिक्षा--अग्नि.अपनी तेजस शक्तिसे जीवित मनुष्योंकी आयुकी सहायक 
ओर मृत प्राणियोंको अन्तरिक्षमें पहुँचाती है । एवं वह अग्नि प्रतिदिन घरमे होम 
द्वारा अनेक रोगोंको दूर करके जीवोंको सुख पहुँचाती है ॥ 
इस मन्त्रमें अन्तरिक्षके लिये पितलोक शब्द आया है और पूर्व मस्त 
अनुसार पितर ररिमयो के अर्थमें हैं। अग्नि शव को जला कर सूयंकी किरणोमे 
'पहुँचाती है यह भी gaa समान है ॥ 
अवज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधामिः। 
आयुवेसान WAT शेपः सङ्गच्छतां तन्वा जातवेदः ऋ० ट 
SAGA पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्त्रधावान्‌। 
आयुर्वसान उपयातु शेष! सद्भच्छतां तन्वा सुवर्चाः | अथ० १८।२।१० 
इन मन्त्रम सूयरश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है। उनका पुनं | 
HTH होना दर्शाया है । विवरणके लिये देखो सू० Wo । १० 1 १६ ५ (४१ ५0 | 
यस्ते देवेषु महिमा स्वर्गो या ते तन्‌! पितृष्वाविवेश । | 
`  पुष्टियां ते ममुष्येषु प्रपथेऽने तया रयिमस्मासु घेहि ॥ अथ° १९१! 
( देवेषु यस्ते स्वगो महिमा ) देवेषु देवलोकेषु सूयलोकेषु सो । 
«देवो दानाद्वा दीपनाड़ा चोतनाडा युध्थानो भवतीति वा ( निरु० ७ । ११ ) यस a 
द्युस्थानगतो महिमाऽस्ति (याते तनूः पितृष्वाविवेर) या ते तनूज्वाला त || 
पितरु पिठलोकेषु चन्द्रलोकेषु चन्द्रलोकवासिष्वाविवेशाविष्टा (या gfe 4 
sag प्रपथे ) या पुष्टि: पोषयित्री ज्वाला ते मनुष्येषु मनुष्यलोकेषु “gfe 
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पितर और अभ्नि [ २७ 


(आग्ने तयाऽस्मासु रथिं थेहि) अग्ने तया ज्वालयाँ तन्वा षाऽस्मासु रयिं 
अश्रवं देवानामिति मन्त्रसङ्गत्याऽ्थो बोध्यः ॥ 


i co ती 
gg ae धारय | 3 aa 
qld aA = he ¢ सियों es स्व a 
आपार्थ-( देवेषु यस्तं स्वगा महिमा ) सृयलोकवासियांमें जो तेरी ग्रुस्थान 
|. बी महिमा है (या ते तनूः पितृष्वाविवेश ) जो तेरी ज्वाला रश्मिरुपमें चन्द्रः 
1 Td र” ४ 
i ate प्रविष्ट हुई है 1 और ( या पुष्टिस्ते मनुष्येषु प्रपथे ) जो पोषण करने 
त 


a > ०००० छे, है x & घेहि 

ए बाली ज्वाला तेरी प्रथिवीलोकवासियोंमें फेली हुई है ( अग्ने तयाऽस्माहु वीय थेहि ) 
ह. | 6 श्रग्ते उस ज्वालारूप तनुसे हमारे अन्दर वीर्यको धारण करा ॥| 

स का प्रथिवी-चन्द्र-सये लोकों में रहनेवाले प्राणियोंके लिये आग्नेयः 


शक्ति उनके जीवनधारण करनेके हेतु etl होती al BS मुन आग्नेय शक्तिके 
ऊ | अप होनेके लोकक्रम में पितरोंका अर्थ चन्द्रलोकवासियोंका है मृत पुरुषोके अथ 
म | कोलेशभीनहीं॥ 
पूषा खेतश्च्यावयतु प्र विद्वाननष्टपश्ुभु वनस्य गोपाः । | 
3. स लैतेभ्य; परिददत्‌ पितभ्योऽग्नदेवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥ . 
 ऋ०१०।१७।३, ग्रथ ८।२।५४॥ 
| इस मन्त्रमें सूये रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है । ओर सविता सूर्य- 
देब पुनर्जन्म के लिये जीवको रश्मियोंके प्रति सुपुदे करता है । विवरणके लिए देखो 
सुक्त० अथ० १८ । २ । ५४ ( प्र १४२) 9 “०० कम 
` क्रव्यादमग्निमिषितो हरामि जनान्‌ दहन्त वज ण TAA 
नि तं शास्मि गाईपत्येन विद्वान्‌ पितृणां लोकेऽपि भागो अस्तु ॥ ` 
Es अ्रथ० १२।२।5%. 
( बज्नेणेषितो जनान्‌ ced क्रव्यादमग्निं मत्युं हरामि ) TAT शासेन 
शासनेन राजनियमेनेषित: प्रेरितः सन्नहं सैनिको जनान्‌ दहन्तं हिंसन्तं क्रव्यादं कल्याः 
मदन्तं मांसभक्षकमग्निमग्रगामिनं मुख्यं मृत्युं मारकं हिंसकं हिंसकजनं हरामि ग्रामि। 
: बिज्ञ शासः? ( श० ३॥ ८। १॥ ९) ( गाहपत्येन विद्वान्‌ तं निशास्मि ) HS 
विद्वान्‌ प्रजापतिना सहैकमत्यं गतस्तेना55ब्ञप्तो वाऽहं हिंसकजनं निशास्मि यथापराघं 


सह्या । "हरामि ताडयामि ( पितृणां लोकेऽपि भागो अस्तु ) उक्तराजाज्ञया tome 
ग | पितृण राष्ट्रपालकाना लोके स्थानेडपि ममापि आगः पुण्यभागोऽसतु (श्रजापतिवं 
| हु 


MW (कौ० ३७। ४)॥ 
है 4 hee ( २ ) 2 
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भाषाथे--( वज शेषितः ) राजनियेम से प्रेरित हुआ में सैनिक | रा 
( जनान्‌ हृहन्तम्‌ ) मनुष्योंको मारते हुए ( क्र्यादमग्निम्‌ ) मांसभक्षी (= 
हरामि ) हिंसक जनको पकडता हूँ ( गाहपत्येन विद्वान्‌ ) राष्ट्रपतिसे आज्ञा पै 
हुआ (-तं निशास्मि ) उस हिंसक जनको यथापराध प्रहारदण्ड देता हुँ (पितणा लोड 
ऽपि ) इस प्रकार हिंसक पर प्रहार करनेम राष्ट्रपालकांके स्थानमै मेरा भी (भागे 
अस्तु ) पुण्यभाग हो ॥ | 
fag राष्ट्रपतिकी ओरसे गवादि प्राणियांके भक्षक तथा मनुष्योंकी हिंसा 
करने बाले साहसिक डाकू लुटेरोंको पकड़ने और यथापराध दण्ड देनेकी व्यवस्था 
सैनिक वा राजपुरुषों द्वारा होनी चाहिये ॥ 
- इस मन्त्रमें सैनिक अर्थमें पितर शब्दका प्रयोग है, ओर मांसभक्षक प्राणी 
को क्रव्यादके नामसे कहा है । क्रव्यादूके सम्बन्धमें बिशेष परिचयके लिये देखो सः 
Wo १०। १४। ३ (प्रष्ठ १६ ) 
होता जंनिष्ट चेतन! पिता पितृभ्य ऊतये | 
प्रयक्षज्जेन्यं वसु शकेम वाजिनो यमम्‌॥ ऋ० २। ५। ११ 
( होता चेतनः पितोतये पितृभ्यो जेन्यं यमं वस्वजनिष्ट ) आदाता ज्ञानादि- 
'गुणयुक्तः पालको रक्षणाद्याय पालकेभ्यो जेतं योग्यं नियन्तारं सेनापतिं द्रव्यं जनयेत्‌ 
( प्रयच्षन्‌ वाजिनः शकेम ) विद्वांसो यथा प्रकृष्टं यजन्ते तथा वयं बाजिनो विज्ञान 
वन्त: सन्तः शकेम समर्थयेम | इति दयानन्द: ॥ - 
भाषाथे- ( होता चेतन: पितोतये पितृभ्यो जेन्यं.यमं वस्वजनिष्ट ) UF 
पालक ज्ञानादिगुणयुक्त रक्तणादि कर्मके लिये प्रजासे शुल्क लेने वाला अन्य पर 
पालक जनोंके लिये. जीतने योग्य क्षेम वश करने वाले सेनापतिको और धनको 
उत्पन्न करता है ( यक्षन्‌ वाजिनः शकेम ) जैसे विद्वान्‌ लोग अच्छी तर 
हैं वैसे हम भी विज्ञानयुक्त होकर समर्थ बनाते हैं ॥ 
शिक्षा-राष्ट्रपालनके लिये प्रजासे कर लेकर प्रजापालक S| वेतन | 
'रूपसे धन देना चाहिये ॥ \ 
इस मन्त्रम पालक अर्थमें पितृशब्द आया है । और राष्ट्रपतिके रथ । 
अग्नि शब्द का प्रयोग है ॥ 


मो ष्‌ णो अत्र जुहुरन्त देवा मा. पूर्व अग्ने पितरः Fea 


२ 
पुराएयो! सद्दमनो; केतुरन्तमहदेवानामसुरत्वमेकम्‌:।: क.” ३ 
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as ८. OO ) 

. ( अग्ने पुराण्योः . सद्मनोर्देवानामन्तः केतुमहदेकमसुरत्वम्‌) विद्वन्‌ ! 

| धर्विदुदाकाशरूपयोः प्रकृत्योः सर्वेषां निवासस्थानयो: प्रथिव्यादीनां मध्ये 

[तन्या ड 1107 क Bales 

i . ज्ञानस्वरूपं महदद्वितीयं प्राणेषु क्रीडमानं यद्स्ति ( अत्र नः पदज्ञाः पूव पितरो 

j > STC ~ Ae 

॥ । 140 aa) अत्र त्रह्मण्यस्मान्‌ त्रह्मपदवेत्तार: पूर्वे पितरो विज्ञानवन्तों मवं 
फि 
गो 


छ हि ( देवामासु ) देवा अपि मेव.सुप्रसहन्ताम्‌ | इति दयानन्दः ॥ 
प्रसहट 


= ho म xy OX सरत 
भापार्थ--( अग्ने पुराण्योः सद्मनोदेवानामन्त्रः कतुमेहदकमसुरत्वम्‌ y 
gat | सनातन विद्यत और आकाशरूप आधार पदार्था तथा प्रथिवो आदिके 
व ५ $ = oO NN ~ ne 
4 व्याप्त ज्ञानस्वरूप और संब प्राणियोंके अन्द्र क्रीड़ा करता हुआ अद्वितीय जो 
मध्य ० 4 ४ ट 4 
> पूर्व ia SS जु न ब्रह्म ब्रह्मपदके जानने वाले 
बरा दै ( अत्र नः पदज्ञाः पूव पितरं a नत ) इस MEMS aan ee 
पूवक्ञांनी जन उनको सताते नहीं हैं (देवा मा सु) और संसारके दिव्यगुणपदा 
भी नहीं सताते हें ॥ क हँ 
शिक्षा --संसारके उत्तमसे उत्तम अद्भुतशक्ति वाले सभी पदाथां के अन्दर 
oN € हायक 
ब्रह्मदेव व्यापक है उसके मार्गमे हम चलते हुवोंको पूव ब्रह्मज्ञानी जन सहायक ही 
5 ७ 
बनते हें बाधक नहीं | अन्य पदार्थ भी उस मार्गमें वाधक नहीं हैं ॥ 
rt ०७ ay 
इस मन्त्रमें त्रह्मज्ञानियोंके लिये पितर शब्द आया है । और गुरुरूपमें वत- 
मान विद्वानके लिये अग्नि शब्दका प्रयोग है ॥ 


यो नो अग्निः पितरो हत्स्वन्तराविवेशाशतो मर्त्येपु मय्यहं 
तं परि गृह्वामि देवं मा सो अछन्‌ द्विक्षत मा बय तम्‌ ॥ 


प्र 
सु अथ० १२। २। ३३. 
f 

bas ~ iN oi 
vl '( पितरो यो अस्निर्ना हृत्स्वन्तराविवेश ) है. पालकजना: - अस्मान्‌ 
रते | wht यूयं ` शिक्षध्वं यद्योऽगतरह्यग्नितोऽस्माकं ZG हृदयेष्वन्तराविवेशाविष्ट: 


|: ) यश्चाभिमर्त्येयु मरणधर्मिप्राणिष्वपि वर्वमानो5ग्रतो$स्ति ( अहं. तं. देवं 
मयि परिगृह्वांसि ) अहं तं देवं मयि स्वात्मनि परिगृह्णामि संधारयामि ( सो$स्मान्‌ मा 
वित वयं dar) स ब्रह्मार्निरस्मान्‌ मा दविक्ञत स्वीकुयदिव वयं च तं स्वीकुवीमहि ॥ 
भाषार्थ--( पितरो यो$ग्निर्ना हृत्स्वन्तराविवेश ) हे पालकजनो | हमारे 
प्रति तुम इस प्रकार शिक्षा करो कि जो ब्रह्माग्नि हमारे हृदयोंमें प्रविष्ट है ओर जो 
(Weitere: ) सरणधर्मी प्राणियोंके अन्दर भी अमृत है (तमहं देवं मयि परिः 


२: | _ हसि ) उस देवको में अपने आस्मामें धारण करता हूँ ( सोउस्मान्‌ मा डिज्षत वयं 
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| 
| 
| 4 
| 


_ (पितंयाणः पथिभिः प्रहिणोमि ) सैनिक जनोंके मार्गा से जहां कि सैनिक ही 


. उनसे यथापराधदण्डका काम लेना. चाहिये ॥ 
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तं सा ) वह ब्रह्माग्नि हमारे प्रति द्वेष न करे ओर न हम उसके प्रति द्वेष कर 
"अथात्‌ AS हमें स्वीकार कर ओर हम उसको स्वीकार करते रहें ॥ 


शिक्षा-मनुष्योंकी अपने पालकजनोंके सम्मुख यह त्रत | am 


चाहिये कि जो अग्निस्वरूप अन्तयाँमी परमात्मरेव सबके ह्ृदयोंमें वास | 
ओर अमृतस्वरूप है उसको मैं मानता ओर स्वीकार करता हूँ । इस ब॒तमें वह मे 
सहायक बने और मैं उसके नियममे सदा वर्तमान TE ॥ 


इस मन्त्रमे सब प्रकारके पालकजनोंके अर्थमें पितर शब्द आया है | तय 

अग्नि शब्द अविनाशी परमात्मदेवके अथमें है । भौतिक अग्नि और मरे हुए पितर 
का यहां कोई अवसर नहीं ॥ 
क्रव्यादमस्नि शशमानमुक्थ्यं प्रहिणोमि पथिभिः पितर्‍याशे! | 

मा देवयानेः पुनरागा अत्रवधि पितृषु जाग्रहि त्वम्‌ ॥ 

अथ० १२।२। Yo 

( शशमानमुक्थ्यं क्रन्यादमग्नि पितृयाणः पथिभिः प्रहिणोमि ) शंशमानं 
पल्लायमानमुक्थ्यं घोषणीयं क्रव्यादं मांसभक्षकमग्निमश्रगन्तारं eat पितृयाणेः पथिभि 
सैनिकजनमागैयत्‌ सैनिका एव गन्तुमर्हास्तर्मा गे: प्रहिणोमि दूरं नयामि ( देवयानः 
gaat गाः) यतस्त्वं देवयानेरविदुषां मार्गे: पुनर्नागच्छ ( अग्रेवैधि ) अत्रेव स्थाने 
त्वमेधि भव fis ( त्बं पितृषु जागृहि ) त्वं पितूषु सैनिकज नमध्ये . जागृहि 
चेष्टस्व ॥ 
भाषा्थ--( शशमानमुक्थ्यं क्रव्यादमग्निम्‌ ) अपराधके अनन्तर भाग हुए 

और बिज्ञापन तथा सुनादी द्वारा घोषणा किये हुए मांसभक्षक तुझ अग्रगन्ता को 


जा सकते हैं उन मार्गों से दूर ले जाता हूँ ( देवयाने: पुनर्मागाः ) जिससे कि तू रि | 
बिद्वानोंके मार्गा से न जा सके ( अत्रैवैधि ) यही पर तू ठहर ( खे fray जागृहि) 
तू सैनिक जनोंके बीचमें रहता हुआ काम कर || 
शिक्षा--मांसभक्षक वा साहसिक लुटेरे के ज्ञात होने पर या भाग जाने ९ ] 
विज्ञापन तथा भेरो नाद द्वारा पकडनेकी पोषणा करा देनी चाहिये। और फिर पक | 
कर अगम्य मार्गी द्वारा-कहीं दूर ले जाना चाहिये । वहां राजप्रबन्धमे रल" 


इस मन्त्रं पितृयाण शब्द राजपुरुषमार्गके अमे . आया है। और aa 
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पितर और अग्नि [ १०१ 


I: साहसिक लुटेरेके लिये क्रव्याद्‌ शब्द है । और यहां का पितर शब्द 
कक जनोंके अथेमें है ॥ 
.. अपावत्य गाहपत्यात्‌ क्रव्यादा मेत दक्षिणा | 


fr पितृभ्य आत्मने ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम्‌॥ अथ०१२। २। ३४ 
र: ( क्रव्यादा गाहपत्यादपावृत्य दक्षिणा प्रेत) क्रव्यादा हे हिंसकाः | यूयं 
तः सकाशादपावृत्य प्रतिनिवृत्य दक्षिणा दक्षिणे देशे समुद्रभूमी कचि- 
negra | “दक्षिणादाच्‌” ( अष्टा० १ । ३ । ३६ ) इत्यनेनाच्‌ प्रत्ययस्तथा च स्वर; | 
गच्छत | देशनिःसरणदण्डे कालापानीति लोकप्रसिद्धे स्थाने तत्र च गत्वा 
(पितृभ्यः प्रिय कृणुता ) सैनिकेभ्यः प्रियमनुकूलमाचरत ( आमने नायः हि 
ता) आत्मने स्वमातमने परमात्ने च ब्रह्मभ्यस्तत्रस्थसाधुजनेभ्यों ब्राह्मभ्यः 


गाहपत्याद्रा 


प्रियमाचरत ॥ र hay No | 
भाषार्थ--(क्रव्यादा गाहँपत्यादपावृत्य दक्षिणा प्रेत) हे हिंसक जनो ! तुम 


राष्ट्रपति न्यायाधीशकें पाससे निवृत्त होकर अपना दण्ड भोगनेके लिये दक्षिण देशमें 
नं समुद्रमध्य द्वीपान्तरमें जाओ कालापानी नामसे प्रसिद्ध देशनिकाले दण्डको प्राप्त 
भिः होबो वहां जाकर ( पिवृभ्यः प्रियं ऋणुता ) सैनिक gets प्रति अनुकूल आचरण 


करो (आत्मने ब्रह्मभ्यः प्रियं कृणुता ) स्वात्मसुधार तथा ्रह्मात्मचिन्तनके लिये 
और बहांके रहने वाले साधुजन त्राह्मणोंके प्रति अनुकूल आचरण करा ॥. 


रि शिक्षा-लुटेरे आदि हिंसक जनोंको राष्ट्रपति या न्यायाधीशको न्पाय- 

व्यवस्थासे देशनिकालेका. दण्ड देकर ढीपान्तरमें भेज दिया जावे और वे 

र बहां जाकर सैनिक लोगों के अधीन स्वनिर्वाह करते हुए परमात्मभजन ओर बहांक 

a साधुजनों का सत्सङ्ग आदि करते TE ॥ हु कक 

र ह ६ रप मन्त्रमें सैनिक जनोंके लिये पिठृशब्र आया है । और क्रव्यादू शब्दे 
| पूवके समान हिंसक जनोंके BAA प्रयुक्त है ॥ 


अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नम; । अथ० १८ । ४। ७१ 7 
इस मन्त्रमे पितर शब्दका कोई सम्बन्ध नहीं है । किन्तु रारीरयज्ञके प्रक: 
रणमें यह मन्त्र है जाठराग्निके लिये अन्नादि पदार्थो का उपहार भोजनद्वारा देनेका 
वर्णन है | इसी लिये इसंका नाम कव्यवाहन है | कव्यवाहनके की विशेष 
बिचार देखो सूक्त० wo १० । १४। ३ ( प्रष्ठ १६) तथा प्त मन्त्रके विवरणके 
लिये देखो सूक्त० अथ० १८ ।:४1.७१ ( प्रष्ठ २२६ ) कि” | 
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३०२ ] प्रकीणसभन्वय | 


क्रव्यादमग्नि प्रहिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिभवाह! 
इहैबायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु मजानन्‌ ॥ ऋ०१ है 
age ३५ 1 १९ अथ ०, १२॥२ ८ 
इस मन्त्रमें पितर शब्द नहीं है, ओर न ही पितरोंका क सम्बन्ध 
केवल शवदहन करते समय क्रव्यादू ओर जातवेदः अग्नि का कुछ वर्णन है। 
विवरण देखो सूक्त० Ho १० । १६ । ६ ( प्र ५६ ) 
यो अग्नि; क्रव्यात्‌ प्रविवेश वो शहमिमं पश्यन्षितरं जातवेदसप् | 
तं हरामि पितृयज्ञाय देवं स घममिन्वात्‌ परमे सधस्थे ॥ ऋ० १०।१६|१५ 


यो अग्निः क्रव्यात्‌ प्रविवेश ग्रहमिमं पश्यन्नितरं जातवेदसम्‌ | 
तं इरामि पितृयज्ञाय दूरं स घममिन्धां परमे सधस्थे ॥ अथ० १२२७ 
इस मन्त्रम पूव जैसा ही प्रकरण है । विवरणके लिए देखो सूक्त ऋ० 
१०। १६। १० ( प्रष्ठ ५६ ) 
सूय चधुगच्छतु वातमात्मा ai च गच्छ पृथिवीं च धमणा | 
अपो बा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधोषु प्रतितिष्ठा शरीरे; ॥ 
०१०।१६।३. 
NS पितर शब्द है और न कोई उनके साथ सम्बन्ध - है | किन्तु 
पूव मन्त्र में कहे हुए सिद्धान्तका संक्षेपसे स्पष्टीकरण है क्रि मरनेके बाद प्राणीके 
अवयवोंका देवोंके वशमे आना किस प्रकार है अतः अन्य विद्वानोंका इस मन्त्रको 
पितर और अग्निके प्रकरणमें देना ठीक नहीं है । विवरणके लिये देखो सुक्त० क 


१०। १६। ३ (प्र ५४) 
आग्निष्यात्त आदि पितर 


इस प्रकरण में अग्निष्वात्त, अनग्निष्वात्त, अग्निदग्ध, अन | सोम 
बान्‌ और बहिँषदू पितरोंके सम्बन्ध में लिखा जायगा ॥ 


इतका 


अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सद्‌! सद; सदत सुप्रणीतयः | 
अता. हवींषि प्रयतानि बर्हिष्यधा रयिं . सर्ववीरं दधातन ॥ 
ऋ० | १० । १५। ११ 
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इस Head 'अभिष्वात्त शब्द यज्ञाग्निको सम्यंग ग्रहण की हुई सूर्यरश्मियों 
- आया है | विवरणके लिये देखो ऋ० १० 1 १५। ११(प्रष्ठ 9८) 
ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा म ये दिवः स्वधया मादयन्ते | 
तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥ 
ऋ० १० | १५] १४. 
इस मन्त्रमें अग्निदग्धा: ओर अनग्निदग्धाः शब्द ग्रीष्मकाल अर्थात्‌. 
उत्तरायण और शीतकाल अर्थात्‌ दक्षिणायन की सुर्यरश्मियों के लिये आया है 
किन्ही मृत पिंतरोंके लिये नहीं । ओर जो किन्ही विद्वानोंने अग्निदग्धा: ओर 
अ्रम्निष्वाता: को एकार्थक माना है वह भी ठीक नहीं क्‍योंकि ऋ० मण्डल १० के 
१५ वें सूक्त में दोनों अलग २ आए हैं। इससे भी इनका अथभेद जान पड़ता 
है। विवरणके लिये देखो सूक्त ऋ० १०। १५ | १४ ( पूछ ७० ) 


ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्वथया मादयन्ते | 


तेभ्यः स्वराहसुनीतिमेतां यथा बशं तन्वं कल्पयाति ॥ 
यजु० १९ | ९० 
( ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता दिवो मध्ये स्ववया मादयन्ते तेभ्यः 
खराडेतामसुनीतिं यथावशं तन्वं कल्पयाति ) ये सम्यग्णृहीताग्निविद्या येऽविद्यमाना- 
मिविद्याग्रहणा ज्ञाननिष्ठाः पितरो दिवो मध्ये विज्ञानादिप्रकाशस्य मध्ये स्ववया 
खकीयपदाथधारणक्रिययाऽऽनन्दन्ति तेभ्यः स्वयं रा जतेऽसौ परमात्मतामझुनीतिमसून्‌ 
प्राणान्‌ नयति प्राप्नोति & तां तन्वं यथावशां कामनाठुसारं कल्पयाति समथ FATT | 
इति दयानन्द: ॥ 


भाषाथे--( ये अग्निष्वात्ताः ) जो सम्यग अग्निविद्याप्राप्तकिय हुए « 


i अनग्निष्वात्ता: ) जो अग्निसे भिन्न अन्य विद्याओं को जानने हारे एवं ये दोनों 
प्रकारके पालक जन ( दिवो मध्ये ) विज्ञानादि प्रकाशके अन्दर ( स्वथया मादयन्ते ) 


खराट्‌ ) उनके लिये स्वयं प्रकाशमान परमात्मा ( एतामखुनीतिं तन्वम्‌) इस ATT 


® “सुनीते मनो अस्मासु धारय जीवातवे सु प्रतिर न आयुः० 
( ऋ० १०। ५६ | ५ ) समन्वेतव्यों मन्त्रः । 
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खकोय पदार्था' को घारणएंहपक्रियासते आनन्द प्राप्त करने कराने वाले हें ( तेभ्यः 


को प्राप्त होने वाली देह को ( यथावशं कल्पयाति ) कामनाके AIHA समथ कर ॥ 
= ° ९° तालो. नदः को पयाव V9 8 VW 9 
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तं शिक्षा- जो हमारे पालक जन अग्नि विद्याके जाननेवाले तथा 
भिन्न अन्य विद्याके जानने वाले अर्थात्‌ प्रकाशक और प्रकाश्य पायो: क 
: ९०) च a 
विद्याके'जानने वाले जोकि कर्मनिष्ठ स्वपदार्थके भोग से सन्तुष्ट रहने बाले, 
को हमारे बीचमें या हमारे ऊपर स्वस्थशरीरसे परमात्मा विराजमान रखे | 
इस सन्त्रमें अग्निष्वात्त और अनग्निष्वात्त विशेषणपरकशब्द ज्ञान 
~ ~ लिये LN हें - 
जनोंके लिये आये हे ॥ | 
बिज्ञप्ति--इस पर कुछ वक्तव्य देखो ( प्रष्ठ ३०५) 


. आयान्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिदेंबयाने | 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वथया मदन्तो$धिब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ यजु० १९।५८ 
( सोम्यासो$ग्निष्वात्ता नः पितरो देवयानैः पथिभिरायान्तु तेऽस्मिन्‌ ये 
स्वधया मदन्तोऽस्मानधित्रुवन्तु, अवन्तु ) सोम्यासः सोम इब शमदमादिगुणान्विता 
अग्निष्वात्ता गृहीताग्निविद्या नोऽस्माकं पितरोऽन्नविद्यादानेन पालका देवयानेदेवा 
आप्ता विद्वांसो यान्ति येस्तै: पथिभिमागैरागच्छन्तु तेऽस्मिन्‌ यशे उपदेशाध्यापनास्े 
ऽन्नादयेतानन्दन्तोऽस्मानध्यापयन्तु तथा रक्षन्तु । इति दयानन्दः ॥ 


- भाषार्थ- ( सोम्यासः ) सोमके समान शमदमादि गुणयुक्त (अग्निष्वात्ताः) 

अस्तिविद्याको प्राप्त किये हुए ( नः पितरः) हमारे अन्न विद्यादानसे पालकृजन 

"( देवयानैः पथिभिः ) देव अर्थात्‌ 'आप्तविद्वान्‌ जिन मार्गों से चलते हैं ऐसे मागत 

५. (आयान्तु) आवें और ( तेऽस्मिन्‌ यज्ञे ) वे इस उपदेश ओर अध्यापनरूपी यज्ञम 
. (स्वधया मन्दतः ) अन्न और विद्या आदिसे आनन्द प्राप्त करते कराते हुए ( अ 
_aftaarg ) हमको शिक्षा दें ( अवन्तु ) और रक्षा करें ॥ 


% हुने शिच्चा- शान्तस्वभाव और अग्निविद्याके जानने बाले बिद्वानोंको सी | 

हि पूर्वक निमन्त्रण देकर बुलाना चाहिये अथवा ऐसे विद्वानोंको खोजकर उनसे ar 

* विद्याका उपरेश ग्रहण करना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमे पितर शब्दका अर्थ पालकजन है और बिशेषएरूपमे - alt 
घ्वात्त शब्द अग्निविद्याके जानने वालोंके लिये आया है । तथा “अधिवुवन्त॒' a 
करें यह शब्द मृतपितरोंमें नहीं घटता अतः यहां जीवित ज्ञानी जनोंको ही el 
Ci > — oe 
` विज्वप्ति-इस पर कुछ वक्तव्य देखो ( पृष्ठ ६०५ ) 
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gfe AAT हवामहे नाराशंसे सोमपीथं य आशु; | 
ननो विमासः सुहवा भवन्तु बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 

| यजु/० CST 
(ये सोमपीथमाशुऋ तुमतोऽग्निष्यात्तान्‌ नाराशंसे हवामहे ते विप्रासो 
त: geal भवन्तु वयं रयीणां पतयः स्याम ) ये सोमपीथं सोमपानमाझुररनीयुक्रृ तु 
मत प्रशस्ता वसन्तादय FETAL विद्यन्ते येषां तानग्निष्वात्तान्‌ सुष्ठुग्रदीताग्निविद्यान्‌ 
पराशंसे नराणां प्रशंसामयसत्कारव्यवहारे हवामह आह्वयामस्ते मेवाविनो5स्मभ्यं 
हवः सुष्ठुदाना भवन्तु वयं च धनानां स्वामिनः स्याम । इति दयानन्दः ॥ | 
आपाय -( ये सोसपोथमाशुः ) जो सोमादि उत्त ओषविरसको पीवें 
(श्रूठमतो$ग्निष्वा तान्‌ ) प्रशंसित वसन्तादि ऋतुओंमें उत्तम कर्म करने वाले अग्नि- 
विद्याको प्राप्त ज्ञानिजर्नाको ( नाराशंसे ) AIA प्रशंसारूप सत्कारव्यवहास्में 
(हवामहे ) बुलाते हैं ( ते विप्रासो नः gear भवन्तु ) वे मेवावो हमारे लिये अच्छे 
दान देने वाले हों ( वयं रयीणां पतयः स्याम ) हम धनाक स्वामी वनं ॥ 
शिक्षा--अग्निविद्यामे निपुण ओर ऋतु आदिका ज्योतिर्विज्ञान जानने वाले 
तथा सोम ओषधिका रस सेवन करने वाले मेवावो ज्ञानो जनोंसे अग्निविद्या, ऋतु- 
विज्ञान ओर ओषधिरसायनको सीख कर ऐश्वयेसम्पन्न बनना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें अग्निष्वात्त शब्द विशेषणरूपमें . अग्निविद्याको प्राप्त हुए 
ज्ञानी जनोंके लिये आया है ॥ 
विज्ञप्ति--शछ्ठ ३०४, ३०५ में दिये हुए यजु० १६। ५८, ६० अरि 
६१ में आये हुए “अग्निष्वात्ताः? के-सम्जन्य में निम्न वक्तव्य है-- 
(प्रश्न) इन ऊपर दिये तीन मन्त्रोंमें स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जो “अग्ति- 
घात्तके अग्निविद्याको प्राप्त किये हुए और अनम्निष्वात्तके अग्निते भिन्न पदार्थों को 
f विद्याको प्राप्त हुए विद्वान” अर्थ किये हैं, क्या ये ठीक हैं ! 
(उत्तर) हां ठीक हैं । 7 
(प्रभ) आपने तो 'मुख्यशब्दार्थसमन्वय' में अभिष्वात्तका अर्थ Ja सामग्री 
रहित अग्नि.ही जलती हुई जिनको निरन्तर या उत्तमोत्तम भोजन खिलाती है 
ऐसे यज्ञविहोन जनोंके सिद्ध किये हैं फिर यह ऊपर वाला स्वामी दयानन्द्का aa 
ठीक हो सकता है ? 
(उत्तर) हमने बहांपर मुख्यतः 'अस्तिष्वात्त' शब्दका अर्य: नहीं ‘किया है 
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किन्तु “यानग्निरेव दृहन्‌ स्वदयति तेऽर्निष्वात्ताः? इस त्राह्मणवचनका अथे | 
ब्राह्मणस्थ उस वाक्यमें अग्निष्वात्त' का पु क्या है यह समन्बयदष्टिसे त 
है | विदित हो वहां पर हमने इसी लिये यह एक वाक्य लिखा था कि अनर 
अग्निष्वाक्तके अथे क्या है यह मन्त्र-भाष्यक समय लिखा जायेगा अत एब हप 
ऋ० tol १५॥ ११ में अग्निष्वात्ताः शब्दका प्रकरणवश “मियेज्ञामि: = 
म्यग्गृहीतो येस्ते सूर्यरश्मयः= यज्ञाम्निको सम्यक्‌ प्राप्त हुई किरणें” अर्थ Pea 
है। यह ठोक है कि मुख्यशब्दार्थसमन्वयमें दिया हुआ “अभिष्वात्त' का yf 
धृतसामग्रोसे रहित अभि ही जलती हुईं जिनको उत्तमोत्तम भोजन कराती है ऐसे 
यज्ञविहीन मनुष्योंका है परन्तु सवत्र वह ही अर्थ हो यह आवश्यक नहीं है। अतएब 
तैत्तिरीय आरण्यकमे अभिष्वात्तका दूसरा अथ अद्धेमास किया है “अद्धमात्ता व 
वितरोऽसनष्ात्ताः? (लै० १।६। ८। ३ ) सुख्यशब्दा्थंसमन्बयमें शतपथ sh 
तैत्तिरीयके समन्वय ओर प्रकरणविद्याके वश अम्निष्वात्त शब्दमें “सु + e+ fey 
सु पूवेक णिजन्त अद धातुसे बना हुआ अग्निष्वात्त शब्द लिया गया है और ऋ 
१०। १५। ११ में हमने तथा उपयुक्त यजु० १६। ५८, ६०, ६१ मन्त्रम स्वामी 
दयानन्द सरस्बतीने ' सु+आ।+ द” सु और WE उपसगे सहित दा धातुसे बना 
हुआ लिया है। वैदिक शब्दका सरंव तथा हर जगह एक हो घातुसे निवंचन नहीं 
किया ज! सकता, यह्‌ बात निवंचनशाञ्जके जाननेव्रालोंसे अविदित नहीं है । याक 
मुनिने अपने निरुक्तमें बैदिकशाब्दोंके अर्थपरिचय के वास्ते भिन्न २. निवचनको 
साधन साना है | उनका वचन भी है “नानाकर्माणि चेन्नानानिवंचनानि” ( निरु० २७) 
तथा हम यहां निरुक्तके SF उदाहरण भो दे देते हैं “स्वरादित्यो भवति सु WS 
ईरणः । स्वृतो रसान्‌ leat भासं ज्योतिवाम्‌ । शृतो भासेति वा | एतेन द्यौन्याख्याता" 
( free २। १४ ) “गौरादित्यो भतरति-गमयति रसान्‌ | गच्छुत्यन्तरिक्षे | श्रथ aaa, गि 
अधि दूरं गता भवति यच्चास्यां ज्योतींषि vega? ( निरु० २ । १४ ) अतः युर 
स्वामी दयानन्दके किये हुए अग्निष्तात्त आदिके उक्ताथे ठोक ओर युक्तिसङ्गत al 
किन्ही विद्वानोने जो अभ्निष्वात्त और अभ्निदग्धको एकार्थमें माना है वह 
ठोक नहीं है | यह बात निम्न मनुश्छोकसे ही समममें आसकती है कि अगद att 
अभ्निष्वात्त एकार्थं वाले नहीं हे “अग्निदग्धाननग्निदग्धान्‌ काव्यान्‌. बहिषदस्तंथा । | 
अग्निप्वात्ताश्र सोम्यांश्र विप्राणामेव निर्दिशेत्‌” ( मनु० ३। १३६ ) मन्त्रोंमे ay | 
आंदिके वास्तविक अथे क्या हैं यह तो हमारे 'लूक्तसमन्त्रय!, प्रकरणके ४” i 
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अग्निष्वात्त आदि पितर [ ३०७ 
I. नीकाशा' पितृणां सोमवतां बभ्रवो धूम्रनीकाशाः पितृणां वर्दिषदाम्‌। 


5 bas 0 
पितृणामग्निष्वात्तानां कृष्णाः पृपन्तस्त्रयम्बका; ॥ 
यजु० २४ । १८ 


॥ | ( सोमवतां पितणां घूम्रा बश्रूनीकाशा: ) सोमगुणयुक्तानाँ सोमयाजिनां 
£ 2 र रर 
कादीनां घूम्रा बञ्नुनीकाशा नकुलसद्दशाः सुवर्णंसदृशाः पिङ्गलवणां 


gam बन्नु नीकाशा; 


i gata ( बर्हिषदाँ पितणां बश्चवो धूम्रनीकाशा: ) सभायां सीदतां पाकयाजिनां 
भ Ci ९ टू = “= 

है. पितणां जनकादीनां TAF: पष्टिकरत्तारोऽग्नयो वा धूम्रनीकाशा धूग्रसदशा भ 

से ‘ i < 2 te 2 

द िषवात्तानां कृष्णा वश्रनीकाशाः ) अग्निष्वात्तानां गृहीताग्निविद्यानां होमं विहा 
श { 

ए 


eae छ 

ननप्रयोक्तुणा वा पित॒यां जनकादीनां कृष्णाः कृष्णवर्णा: कृष्णबरर्मानोऽग्निः 
| या ¢ ie हं विला 3 x न्ति क ; 
: बयाला वा वश्रुनीकाशाः पालकसड्शा* केवलपिङ्गलाः केवलाग्नयो भवन्ति ( कृष्णा 
ह = ` एवं वर्णास्ते सन्तीति विज्ञेयाः | इति दयानन्दः | कचिद्च 


द | प्रन्तरत्रेयम्बकाः ) | 

¬ | निज्जविचारः॥ 

i i fara) सोमगुणयुक्त तथा 
— सोमवतां पिठणां yor TANT र 

मी भाषार्थ--( स णां धूः उ होते हे (वहिदा 


सोमयाजी जनकादियोंके यज्ञधूम सुबर्ण सदृश या पिङ्गल वण र 
i में बैठने वाले पाकयाजी जनकादि महानुभा 

हैं | पितृणां बभ्रवो धूम्रनीकाशा:) सभाम वैठन वाले पाय i 

| दृश होती हें ( अग्निष्वात्तानां पितृणां कृष्णा ' 


| ने वाली यज्ञाग्नियां धूमसद Ke 
ee विद्याको प्राप्त जनों या होमको छोड़कर अग्नि प्रयोग कत 
जनकादिकों की अग्नि ज्वालाएं केवल अग्निरूपमें हो पीर्ल 
'स्मैयस्बका:) इस प्रकार पूर्वोक्त कहे हुये धूसर या अशयां क 
शिक्ता--यज्ञािमें जिस प्रकारके द्य पदार्थ हे वैसे २ अ 
के वण और धूम्र बनकर भिन्न २ उपयोगो के कारण बनते है.॥ PO 
यहां पर अग्िष्वात्त शब्द अग्नियोंके प्रयोगकत्ता विद्ठानोंक अथम a 
है इस मन्त्रमें आए हुये अभिष्वात्तादि शब्दों पर विचार मुख्यशब्दाथसमन्वय 
प्रश्नोत्तर में देखो ॥ 1 Saal 
आहे पित्म्ससुविदत्राँ आवित्सि नपातं च विकरे व विष्णोः । 
वर्हिपदो ये स्वधया. सुतस्य भजन्त पित्वर्षत इहागमिष्ठाः ॥ 
` ० १० | १५॥ ३, यजु० १९ । ५९) अथ० १८। १। ४६ 
इस.मन्त्रमें यज्ञासन पर बैठे हुए निमन्त्रित विद्वानोंके लिये, बर्हिषद्‌ पितर 
का प्रयोग हे । विवरणके लिए देखो सूक्त० १० । १५1३ (श छै) 2? 


गी होती हैं (कृष्णाः पृषन्त- 
इन नामोंसे व्यबद्वत होती Zi 
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बर्हिषदः पितर ऊत्यवागिमा वो हव्या चकुमा जुषध्वम्‌ | 


त आ गतावसा शन्तमेनाथा न शंयोररपो TATA ॥ ० J 
यजु० १९ | ५५, अथ० १८ | १ । ५५ 


इस wad सब कुछ पूववत्‌ समभे | विवरणक्रे लिये देखो सक्त 
ऋ०। १५। ४ (प्रष्ठ ४8) ` 


“ ~ &२ 
प्रेत आर Aare 
इस प्रकरणमें वे मन्त्र होंगे जिनको अन्य विद्वानों ने “प्रत और sai 
के -शीषक में अपने ग्रन्थोंमें रक्खे हैं और इनमें क्वचित्‌ २ यम या पितरके शबो 


से भी व्यवहार पाया जाता है अत एव उनसे प्रेत ओर अग्नि का परस्पर व्यबहार 
wer परिचय हो सकेगा | 


अपेमं जीवा अरुधन्‌ शृहेभ्यस्तं निर्वहत परिग्रामादितः 


मृत्युयमस्यासीद दूत; प्रचेता असून्‌ पितृभ्यो गमयाञ्चकार ॥ 
अथ० १८ | २) २७ 

इस मन्त्रमे शरीर से आत्माके निकल जाते ही रोग जन्तुओं का 
हो जाता है अतः उसको जल्दी घरसे निकाल कर नगरसे बाहर ले जाने तथा घर 
बालों को मृतसम्बन्धी चिन्ता या रोदन को हटाने तथा सान्त्वना देनेके लिये यह 
कहना चाहिये कि यह तो उत्पादक देवका अनिवार्य क्रम है कि जिसको उत्पन्न करता 
है उसीको मृत्युके मुखमें भी पहुँचाता है । इत्यादि वर्णन है । fracas लिये 
देखो सूक्त? अथ० १८ । २ । २७ (पृष्ठ १२६ ) 


. इमो युनज्मि ते वही असुनीतस्य वोढवे | 
; , . ताभ्यां यम्रस्य सादनं समितीश्यावगच्छतात्‌ ॥ अथ० १८।२।५६ | 
इस सन्त्र में मृतकको श्मशान ले जाने को व्यवस्था 'बतलाई है | सर 
विवरणके लिये देखो सूक्त० अथ० १८ । २। ५६ ( TB १४४) 
ये निखाता ये परोप्ता ये दश्धा ये चोद्धिताः# । 
सवा स्तानग्न आवह पितन EIT अत्तवे || अथ० १८ । २। ३४ 


CR 2 ae | 
| eg “शं नो निखाता वल्गा शमुल्का ` देशोपसर्गाः शसु मो भवन्तु” (oH 
१० । ६ । 8 ) इति मन्त्रः समन्वेतन्य: | ककी तय iy eee 


IR... 
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प्रेत और अन्त्येष्टि | ३०६ 


इस मन्त्रसे कोई विद्वान्‌ प्रेतको गाढ़ने, वहाने, जलाने और हबामे जमीन 
| ढोड़मेके भेदसे चार प्रकार का श्मशानकमं.बतलाते हैं । 


प्र खु 
लेखक---आश्चयेकी बात है कि वादीने गाढने आदिकी चार प्रकारकी 
grate इस वेदोक्त मन्त्र से बतलाई है | वैदिक विधिका आचरण करना उचित 
और पुण्यप्रद है | उसमें किसी ननु नच की आवश्यकता नहीं होती जब कि यह बात 
है तब «“सैनमग्ने विदहो माभिशोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । यदा शतं कृणवो जात- 
बेदोओमेन प्रदिशुतात्‌ पितृभ्यः ॥ ऋ० १०। १६ । १॥? इस सन्त्रकी व्याख्या में 
“ग्रग्नि और पितर” के शीपेकमें पुनः यह लिखना किस प्रकार सङ्गत हो सकता है कि 
/इस मन्त्रके उत्तराद्रसे ऐसा पता चलता है कि जब तक देह सम्पूर्णतया जल नहीं 
जाती तबतक आत्मा देह के आस पास ही मण्डलाती रहती है इस परिणामानु- 
सार तो आत्माकों शीघ्र मुक्त करनेके लिये वह उनके लिये निर्धारित स्थान पर भेजने 
के लिये शरीरका दहन करना उत्तम प्रतीत होता है” पाठक विचार करें कि पूर्व 
नत्र में meat आदि “चार प्रकार की अन्त्येष्टि” वैदिक विधि दर्शाई और इस 
मन्त्रमँ जलाने की विधि उचित सिद्ध की । एवं वेद के अन्दर एक ही विषयमें उचित 
आर अनुचित विधि का दर्शांना कितना दोष है । वास्तवमें वैदिक विधि केवल जलाने 
6 हो है । स्थान २ पर जलाने के लिये ही मन्त्रं मिलते हें और wae 
मन्त्रोका विनियोग भी जलाते समय ही किया जाता है | जलाने के द्वारा ही अन्त्येः 
ट्रिकम के लिये जिस प्रकार “मैनमग्ने विदहो माभिशोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा 
शरीरम्‌? ( ऋ० १०।१६।१) इस सन्त्र में अग्नि सम्बन्धी दोषोंके दूरीकरणाथे 
ध्यान दिलाया है । एवं गाढने आदि अन्त्येष्टि कमके लिये “सैनं भूमे निखन मा दूषय 
मास्य खचं विज्षिपो मा विगात्रम्‌ ।” इत्यादि मन्त्र भूमि आदि दोषों के निवारणार्थ वेदमें 
होने चाहियें किन्तु ऐसा नहीं है | इसलिये गाढ़नादि की विधियां वेदसे सिद्ध करना 
असम्भव और अनुचित है | अतः. “ये निखाता” मन्त्रका सत्याथ कोई ओर ही है । 
शस मन्त्रसे gt ““अपागूहन्नस्तां aca: कृत्वा सवर्णामदघुविवश्वते । उतारिवनावभरदू 
पत्तदासीदजहादु ह्वा मिथुना सरण्यूः NRW यह मन्त्र है जिसमें सूर्यकिरण प्रभात उषा 
को हटाती हे पुन: दिन रूपी प्रभा का प्राणी मात्र के लिये प्रकाश करती हैं । एवं 
दिनके प्रतिकूल रात्रि बनती है जिससे दिनरात का मिथुन क्रमशः काम करता रहता 
तनी स्पष्ट रूपमें सूयरश्मियोंका वैज्ञानिक प्रकरण है | ee इसके साथ 
यव २”. किन्ही. विशिष्ट सूयरश्मियों का विधान है | विवरणके लिये देखो 
Wo अथ० १८ । २ | ३४ ( पष्ठ १३४ ) 
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Wy ‘ 
अभित्त्रोणोमि पृथिव्या मातुवस्त्रेण भद्रया। 
जीवेष भद्रं तन्मयि स्वधया पितषु सा त्वयि ॥ अथ० | 
इस मन्त्रमें चितामें प्रेतदहन हो जानेसे उसका ओर जीवित सम्बन्धियोक्ष 
वियोग होजाता है | जीवित सम्बन्धी पार्थिव भोग भोगने बाला होता है। और 
शृत जन सूर्यकिरणे सूतम जलके भोगको भोगता है । विवरणके लिये देखो सक्त 
BS 
झथ० १८ । २ । ५२ ( TH १४२ ) - 
७ g 
इदमिद्‌ वा उ नापरं दिवि पश्यसि सूयम्‌ | 
| Ss : 
माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम ऊणहि ll अथ० १८ | २ | ५० 
मौतसे आगे कोई परिणाम प्राणिदेहका नहीं है । यही अन्तिम परिणाम है। 
इत्यादि सान्त्वनाकी चर्चा इस मन्त्रमे है । विवरणके लिये देखो सृक्त० अथ० १८। 
२। ५० ( पृष्ठ १४१ ) 
येन मृतं स्नपयन्ति. शमश्रूणि येनोन्दते । 
` तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌ Ul अथ० ५।१९।१४ 
(masa ! येनापां भागेन ad स्नपयन्ति येन शमश्रूण्युन्दते ) हे ब्रह्म 
घातक ! येनापां भागेन जलांशेन मृतं मनुष्यं स्नपयन्ति जनाः स्नानं येन च 
श्मश्रूणि क्लेदयन्ति ( तं बै अपां भागं ते देवा अधारयन्‌ ) तं बै दूषितमपां भागं 
A र 
देवा देवनियमास्ते तुभ्यमधारयन्‌ धारयन्ति त्वां दूषयन्ति सपापं कुवन्ति ॥ 
भाषाथे--( ब्रह्मज्य ! येनापां भागेन ad स्नपयन्ति येन TR) 
हे बृह्मघातक ! जिस जलांशसे इस तेरे मारे हुए मनुष्यको लोग स्नान कराते हैं ओर 
जिस जलांशसे इसके केश गीला करते हैं ( तं वै अपां भागं ते देवा अधारयन ) वही 
दूषित जलांशको देवनियम तेरे लिये धारण करते हैं । उससे तुमे दूषित बनाते हैं॥ 
शिक्षा-विषादि द्वारा आत्महत्यासे मरे हुये मनुष्यको जिस जलम ag 
कराया जावे या जिस जलमें उसके केश भिगोये जावें वह जल उस घातक '' 
दूषित होजाता है | अथवा उसका घातक मनुष्य उसके पापका भागी बन जाता all 


अपेत वीत वि च सपेतातोऽस्मा एतं लोकमक्रन्‌ | 


अहोोभिरद्विरक्तुभिव्यंक्त यमो ददात्ववसानमस्मै ॥ | 
| र ०000-00 te UE 
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प्रेत और अन्त्येष्टि [ ३११ 


इस मन्त्रे शरीरपात हो जानेके बाद जीव सूर्यकी प्रथम प्रथिवीसम्बन्धी 
धा फिर अ्तरिक्षसम्बन्धी किरणों और पश्चात्‌ द्युस्थानसम्बन्धी रश्मियों 
|. 1 है एवं स्थूल शरीरके विनां ही कुळ दिन उपा आर रात्रियोंतक विराम 
७ ty ne आता है | इत्यादि वातोंका वर्णन है | शवदहनकी किसी क्रिया 
नीह | विवरणके लिये देखो सूक्त० Wo १० | १४ | ६ ( प्रष्ठ ३२) 


इदं हिरणयं विभुहि यत्ते पिताविभः पुरा । 
स्वर्ग यतः पितुहंस्त निमृड्डि दक्षिणम्‌ ॥ अथ० १८।४।५६ 
इस मन्त्रमें जीव अपने कर्मफल भोगनेके लिये मनुष्यशरीरमें गर्भको 
gra होता दै । जिस गर्भेका मूलस्वरूप ररूप पताके शारीरमें स्थिर होता है | 
अत ए सन्तान निज पिताके कतव्य मारको हाथमें लेकर अपनी वंशपरम्पराको 
अलडकृत करता दै । इत्यादि गर्भविद्याका प्रदशंन है | शरीर-यज्ञ प्रकरणका यह मन्त्र 
चर्चा नहीं है। बिवरणके लिये देखो सूक्त० अथ० 


52 


है। इसमें प्रेतददनकी कोई 
१८।४। ५६ ( ए४ २१६ ) 
एतत्त्वा वास; प्रथमं न्वागन्नपेतदूह यदिहाविभः पुरा । 
इ्टापूर्वमनु संक्राम विद्वान्‌ यत्र ते दत्त बहुधा विवन्धुषु ॥ 

अय० १८॥ २ | ५७ 


त्यागने और दूसरे शरीरको 
चर्चा है | विवरणके लिये 


'इस मन्त्रमें शरीरको पुराने वस्त्रके तुल्य 
अपने किये दान ध्म आदिके अनुसार प्राप्त करनेका 
देखो सूक्त० अ० १८ । २। ५७ (प्रष्ट १४९ ) 
आ प्रच्यवेथामप तन्पूजेथां यद्‌ वाममभिभा अत्रोचुः । 
अस्मादेतमध्न्यौ तद. वशीयो दातुः पितृष्विहि भोजना मम ॥ 
१८ । ४ । ४९ 

इस ae प्रेत दहनका कोई जिक्र नहीं है । किन्तु ग्रहस्थमें पतिपत्नीको 
| विद्वानों से उपदेश ग्रहण करने ओर तदनुसार आचरण बनाने तथा = 
कहीं भी विद्वानोंका सत्सङ्ग प्राप्त हो वहां पहुँचकर लाभ उठाने आदि गृहस्थधर्मो का 
वणेन है प्रेतक्रिया का नहों । विवरणके लिये देखो सूक० अथ० १८। ४ । ४६ 
(mag) 292: 
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अपेतो यन्तु पणयोऽसुम्ना देवपीयवः अस्य लोकः सुतावतः | 
C_, RN 
युभिरहोभिरक्तुभिव्यक्तं यमो ददात्ववसानमस्मे ॥ यजुः० ३५ | 
( देवपीयवः पणयोऽसुम्नेतोऽपयन्तु ) विदुषां द्वेष्टारो व्यवहारिणः 
न्येभ्यो दातारो दूरमपयन्तु गच्छन्तु ( लोको यमो युभिरहोभिरकतुभिरस्य ठ 
४ ° fon ES ~ 
वतोऽस्मे व्यक्तमबसानं ददातु) दशनीयो यन्ता द्युभिः प्रकाशमानेदिनरात्रिमिरर 
शुभकमंसु staat भूतायास्मे प्रसिद्धमवकाशं ददातु । इति दयानन्द:॥. ` 
भाषार्थ--( देवपीयवः पणयोऽसुम्नेतोऽपयन्तु) विद्वानोंके द्वेषी व्याव- 
हारिक लोग इनके लिये दुःख देने वाले यहांसे चले जावें ( लोको यमो द्य भिरो- 
भिरक्तुभिरस्य सुताबतोऽस्मे व्यक्तमवसानं ददातु ) दर्शनीय यमनशील परमात्मा 
कुळ दिन और रात्रियोंसे इस शुभकर्ममें प्रेरित महानुभावके लिये प्रसिद्ध अवकाशका 
दान करे ॥ 
शिक्षा--धार्मिक विद्वान्‌ जनके विरोधी लोगोंको कुछ अहोरात्रमें ही सकत 
नियन्ता परमात्मा पापका फल देता है। पुनः बह्‌ बिद्वान्‌ उस पापीकी. पीड़ा से 
मुक्त हो जाता है ॥ 


इदं पू्वमपरं नियानं येन! ते पूर्वे पितरः परेताः । 
पुरोगवा ये अभिशाचो अस्य ते त्वा वहन्ति पुकृतामु : 


अथ० १८ | ४ । ४४ 
इस मन्त्रमें जीवका शरीर धारण करना केवल इसो . समयके लिये नहीं 
है किन्तु आत्माके नित्य होनेसे पहलेसे हो चला आता है ओर आगे भी चलता 
रहेगा । इत्यादि सिद्धान्तका वर्णन है प्रेतदहूनका कोई प्रकार नहीं। विवरणके 
लिये. देखो सूक्त? अथ० १८ । ४ । ४४ ( प्रष्ठ २०६ ) , 
गे 
असां हा इह ते मन! ककुत्सलमिव जापयः | 
> भू (र 
अभ्येनं भूम ऊणुहि ॥ अथ० १८ । ४ । ६५ 
इस मन्त्रमे जीवात्माका संयोजन हृदयमें होता है और चितिशक्ति मी वही 


पर स्थित होती है इत्यादि वणन है प्रेत क्रियाका नहीं. fracas लिये देखो सुक्त* 
अथ० १८ । ४ । ६६ ( पष्ठ २२३ ) ॥ | 


सूचना--इससे आगे अन्त्येष्टि संस्कार के कुछ वे मन्त्र दिए जाते ह 
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पितर और यज्ञ [२८६ 


| ay योग्य वनादे ओर उसमें जल साँचकर वा जल धाराओंसे युक्त 
v दुसे होने बाले आशंसनीय पाक ओर फलोंको प्राप्त करे ॥ 
हा इस मन्त्रमें जनक महानुभावों 95417 ऋतुओंके लिये पितर है याया 
, और उनकै लिये आश्रमभूमि अथवा कृपिभूमिको तय्यार करके आशीर्वाद ओर 
लोके प्राप्त करनेका विधान है । यहां यज्ञका लेश भी नहीं है अन बिना ने 
प्रकरणमें इस मन्त्रको रख कर मरे पितरों के लिये. चर्वी पहुँचानेकी 


a > ज्ञ ~ महै | 
मता की है जो ठीक नहीं है 


परायात पितर! सोम्यासो गम्भीरैः पथिभिः gate । 
अधा मासि पुनरायात नो ग्रहान्‌ सुपरजसः सुवीराः ॥ अब १०४६३ 

इस मन्त्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द आया है । और रक्तको शुद्ध बनाने 
३ लिये तन्तुरूप शारीस्मारगो' से सारे शरीरमें रक्तको भ्रमण कराते हुए फुप्फुस 
रादि मांसपिएडमें ले जाते हैं। इस प्रकर वारम्बार रक्तप्रवाह का कास करते है | 
गरीरयज्चम उनका ऐसा यह व्यवहार है विवरण के लिए देखो सूक्त० अथ १८ 1 
४।६३ ( प्रष्ठ २२१ ) 


येऽस्माकं पितरस्तेषां aferfa ॥ अथ० १८। ४ | ६८ 


इस मन्त्रमे पितर शब्द प्राणोंके लिये आया है और उनको स्वकार्येमें संच- 


| करनेका प्रेरक चितिशक्ति या मन है। जो ६६ वें नित pees 
इस मन्त्रमे aff नामसे कहा है | यहाँ आसन देनेका कोई प्रसङ्ग नहीं जिसको fre 
महानुभावोंने अपने ग्रन्थमें दर्शाया दै | विवरणके लि ह ORS 
४1१८ ( प्रष्ठ २२३ ) ES पे 
` अपूपवान्‌ मांसवॉश्चरुरेह सीदतु । लोककृतः पा को 
ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ अथ० १८।४।३१ | ८ | 
इस मन्त्रमें पितर शब्द नहीं है और न ही पितरोंका यहाँ क र. डी 

जसका सी pee अंनुवाकके “आ रोहत aft"? इस ae 

लेकर “अपूपवान्‌ मांसदान्‌'"'"” इस प्रकत मन्त्र तेक SES. oa: करना 
प्रयोग भी नहीं है फिर यहां पर पितरोंके लिये मांसबाले च की = 
अत्यन्त अनुचित ओर असङ्गत है जो कि अन्य विद्वानों ने की है। प्र्त ae 
पर तो “tesa “पथिकृत?” वचनोंसे तीन अग्नियोंका प्रकरण चला - 


SS 
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है जिनको प्रथम मन्त्रसे ही सम्बोधित किया हुआ है । “आरोहत जनित्री 
में जातवेदसः के नामसे तथा चतुथ मन्त्रमें “त्रयः quae के नामसे कहा | ५ 
फिर “अङ्गिरसामयनं पूर्वो अग्निरादित्यानामयनं गार्हपत्यो दक्षिणानामयनं fiat, 
महिमानमग्नेविहितस्थ ब्रह्मणा समङ्गः सर्वे उप याहि शग्मः ॥ ८ ॥ पूर्वा अनिर ह. . 
TAG पश्चात्तपतु गाहंपत्यः । दक्षिणाग्निप्टे तपतु शर्म वर्मात्तरतो मध्यतो matter x 
दिशो अग्ने परि पाहि घोरात??॥ & ॥ इन मन्त्रोंमें पूर्वाग्नि ( आहवनीय ) गाहपत्य थो 
दक्षिणाग्निके नामसे वर्णन किया है इन तीनों अग्नियोंका उपयोग समष्टि रूप to 
संसार) व्यष्टिरूप (शरीर) यज्ञ में होता है । प्रथम मन्त्रसे लेकर चोदहवें मन्त्र क 
समष्टियज्ञमें उक्त तीन अग्नियोंका उपयोग था किन्तु “झग्निहोताध्वयुष्टे बृहस्पति. 
रिन्दो ब्रह्मा दक्षिणतस्ते og हुतोयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूर्वमयनं हुतानाम्‌” ॥ १३ || इस 
मन्त्रसे शरीरयज्ञका प्रारम्भ होकर उक्त तीन अग्नियोंका उपयोग प्राणाग्नियोंके रूपमे 
स्थिर हो जाता है। शरीरके अन्दर उक्त तीनों अग्नियोंके वर्तमानमें अन्यत्र प्रमाण 
भी मिलते हैं-- 
“आणारनय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति । गार्हपत्यो वा एपोऽपानो ease. 

हायंपचनो यद्‌ गाहंपत्यात्णीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः? प्रश्नो० ४1 ३॥ 

“शरीरमिति कस्मात्‌, अग्नयो छात्र श्रियन्ते*** “सुखे आहवनीय उदरे गाह॑पत्यों 
हृदि दक्षिणाग्निः” ॥ गभाप० १ ॥ 

अतः शरीरयज्ञमे पूर्वोक्त प्राण अपान और व्यान रूप अग्नियां कि 
मुख उदर और हृदयमें वर्तमान होकर शरोरके अन्दरके शुक्र, श्लेश्म, लसिका, रक्त, 
मांस, मेद, स्नायु, अस्थि और मज्जा इन नौ प्रकारकी वस्तुओंसे तन्मय हुए अवयबों 
या कोशोंका परिपाक या परिणाम करती रहती हैं | एवं इस शरीर-यज्ञके प्रकरणका 
“अ्पूपवान्‌ मांसवांश्रर:०” यह प्रकृत मन्त्र है जिसमें उक्त अग्नियोमें शरीरके. अन्दरके 
मांसमय कोशका परिपाक या परिणाम वर्णित है । विवरणके लिये देखो सूक्त० 
अथ० १८ । ४ | १५-२४ (प्रष्ठ १६४--१६७) 


यं ते मन्थं यमोदनं यन्मांसं निपृणामि ते | 
ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥ अथ० १८ । ४। ४२ 


इस मन्त्रमें भी पूव प्रकत शरीरयज्ञका बर्णन है और मुख्यतः रक्त, झुक, 
मांस इन तीन धातुओं पर शरीरका निर्भर है तथा इनके उपयोगी स्वादु अन्न, रसीले 
पदार्थ और स्नेह युक्त वस्तुओं का वर्णन दै । विवरणके लिये देखो सूक्त० अर्थ१ 
१८। ४.। ४२ ( पष्ठ २०८) 
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पितर और अग्नि | F २६१ 
पितर और अग्नि 


इस प्रकरणमें वे मन्त्र होंगे जिनमें पितर और अग्निका कोई सम्बन्ध या 
f व्यवद्वार दर्शाया गया हो। हम ुख्यशः व्दार्थसमन्वय' मे बतला आये हैं 
ओर स्थान २ पर मन्‍्त्रोंमें सिद्ध कर आये है कि ज्ञानीजन, सूर्यकिरणें, प्राण और 
agate पदार्थ भी पितर हैं Bl es sie साथ सम्बन्ध या परस्पर व्यवहार 
क यहां वर्णन है | यज्ञाभिका ऋत्विगादि ज्ञानीजनरूप चेतन पितरों और रश्मिरूप 
बइपितरॉके साथ सम्बन्ध तथा व्यवहार पड़ता है । पार्थिव अभिका किरणोंके साथ 
तथा सूर्यरूप अग्निका स्व॒रश्मियोंके साथ एबं शरीरके अन्दर src प्राणोंके 
पाथ सम्बन्ध और व्यव दार पड़ता है इन सबकी चर्चा इस प्रकरणमें होगी ॥ 

अभूद दूत; प्रहितो जातवेदाः सायं न्यह उपवन्यो नुभिः । 

प्रादाः पितृभ्यः स्वथया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवीषिं ॥ 

ATo १८। ४ । ६५ 
इस मन्त्रमें पितर शब्द्‌ प्राणोंके लिये आया है। उनका जाठराग्निके साथ 

सम्बन्ध दर्शाया है । शरीर-यज्ञमें जाठणाम्नि मध्याह्न और सायं भोजनकालमें खाये 
| अन्नको पचाकर लसिका परिणामको प्राणोक्रे प्रति सुपुदे कर देती है एबं 
जाठराग्नि और प्राणोंका परस्पर सम्बन्ध वर्णित है । विवरणके लिये देखो सुक्त० 
Wo १८ । ४ । ६५ ( प्रष्ठ २२२ ) 

समिन्धते अपत्ये हव्यवाहं घृतप्रियम्‌ । 

स वेद निहितान्‌ निश्नीन पितृन्‌ परावतो गतान्‌॥ अथ० १८।४।४१ 

` इस मन्त्रमें पितर शब्द प्राणोंके लिये आया है जो कि सबत्र शरीरमें फेले 
हुए हैं। उन सबको शरीरके अन्दर स्थित हुवोंको जाठराग्नि प्राप्त है जिसकी उष्णता 


> है ° 
` से ये शरीरके अन्दर सञ्चार करते हें । उस अग्निको जोकि यावज्जीवन वर्तमान 


रहती है जीवात्मा नानाविध भोजनोंसे प्रबलित करता है। एवं वह जाठराग्नि 

ररीरसञ्चारी प्राणोंको प्राप्त होती है यह एक सम्बन्ध समझना चाहिये | विवरण 

के लिये देखो सूक्त? अथ० १८ । ४। ४१ ( प्रष्ठ २०७ ) 

यह वो अग्निरजहादेकमङ्गं पितृलोकं गम्ये जातवेदा! । 

तह व एतत्‌ पुनराष्याययामि साङगाई स्वगे पितरो मादयध्वम्‌ ॥ 
झ।ंथ० १८ | ४ । ६४ र 
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इस मन्त्रमें प्रांणोंके लिये पितर शब्द है और यह मन्त्र शरीरयज्ञकै 
में है । किसी अङ्गके विकृत होनेपर आत्माकी इच्छाशक्ति ओर चिकित्सा अ ह 
उसमें पुनः प्राणसञ्चार करानेका वर्णन है और प्राणस्थान देहका नाम यहां पिटे 
लोक है | विवरणके लिये देखो Go अथ० १८ । ४ । ६४ ( प्र २२२ ) 


वैश्वानरे इविरिदं जुहोमि साहस्र शतधारपुत्सम्‌ | 
स बिभर्सि पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ विभत्ति पिन्वमानः ॥ 
AT १८। ४। ३५ 
इस मन्त्रमें शरीरके अन्तवेती अग्निके अर्थसें वैश्वानर शब्दका” धो 

है जो कि शरीरधारणका हेतु है । यहांपर मरे हुवे पितरों ओर किसी परोक्ष वैश्वानर 
अम्लिका अर्थ करना उचित नहीं। आश्वय है कि किन्हीं विद्वानोंने इस मन्त्र 
“वैश्वानर अरिनिका पितरोंको धारण . करना” ऐसा माना है ओर उधर gaa चले 
हुए कई मन्त्रोमे क्रव्याद्‌ अग्निका पितरोंके साथ सम्बन्ध बताया है इस प्रकार 
किर वैश्वानर ओर कठ्यात का भेद क्या रहा ९ अथंविवरणके लिये देखो Geo अ० 
१८।४।३५ (प्र २०४ ) 

ये तातृपर्देवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अर्कै! । 

आग्ने याहि सुबिदत्रेभिरवाङ सत्येः कव्ये! पितृभिघंमेस द्विः 

Fo १०।१५।१ 
इस neat रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है और उनका यज्ञाम्रिके 

साथ इस प्रकार प्रयोग है कि यज्ञाभिमें जच घृत ओर. सामग्रीकी पुष्कल आहुतियोंते 
महान्‌ यज्ञ किया जाय तो तेजस्वी सूर्यकिरणे अम्रिसे सूम बनाये हुए पदार्थों को 
ओर भो सूदम करतो EL ऊपर फेंक देती हैं । एवं जिस प्रकार अग्निका हुत पदाथ 
को छेदन भेदन करनेका कमे है वैसे ही सूयरश्मियोंका भी है अतः यज्ञ प्रारम्मके 
समकालिसे ही मानो सूयरश्मियां भी अग्निके साथी वनकर हुतपदार्थो'को सूर 
करनेका काम करती हैं विवरणके लिये देखो सूक्त० ऋ० १०। १४ । ६ ( प्र 89) 


ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवेः सरथं दधानाः | 
आग्ने याहि सहर देवबन्दे; परेः पूर्वे; पितृमिधमंसद्रिः ॥ 
Vien | Ho १० । १५ ६० 


> * ५. = 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पितर और अग्नि [ २६३ 


= ९ च» 
og मन्त्रम भी पूर्वके समान पितर शब्द सूर्यकिरणोंके लिये तथा उनका 
ङ्‌ हि ee 
| के साथ उपयोग है । यहां पर प्रातः मध्याह्न ओर सायंके भेदसे तीन प्रकारको 
| शा का सम्बन्ध यज्ञमें दर्शाया है । जो कि जलक, भक्षण और शोषण करती 


है विवरणे लिये देखो सूक्त० Wo १० । १५। १० (प्रष्ट ४८) 


aaa ईडितो जातवेदोञ्याइहुव्यानि पुरभीणि कृत्वी । 
प्रादाः पितृभ्यः स्वया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवींषि ॥ 
ऋण १० | १५। १२, अथ० १८ | ३ । ४२ 
aqua ईडितः कव्यवाहनोवाडढव्यानि सुरभीणि कृत्वी । 
प्रादाः पितृभ्यः स्वथया ते अक्षनद्धि त्य देव पयता हवीषि ॥ 
यजु० १९ । ६६ 
इस मन्त्र में सूर्य ररिमयो के लिये पितर शब्द आया है उनके लिये यज्ञ 
श्न हुतद्रव्योंको सूच्म सुगन्धियुकत बना कर देती हैं | पुनः वे भी अपनी धारण- 
शक्तिसे सूदम बनाते हैं । हुतद्रव्योंको जेसे ही अग्नि सूक्ष्म बनाती है बसे ही सूय 
` रस्मियोंके मानो सुपुर्द कर देती है। एवं यज्ञाग्नि ओर सूर्यरश्मियों का सम्बन्ध 
| दर्शाया दै | विवरणके लिये देखो सूकत० Bo १०। १५। १२ '( प्रष्ठ ४६) : 
ये चेह पितरो ये च नेह याँश्च विद्य याँ उ च न प्रविद्य । 
स aca यति ते नाततेदः स्वधाभिर्यज्ञं gad जुषस्व ॥ 
0010000 
इंस मन्त्रे सूर्य रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है। जो कि यज्ञस्थान 
में प्राप्त और aig हैं उन सबके प्रति यज्ञाग्नि आहुतिकी सूहरमताके द्वारा प्राप्त होती 
| है यह दर्शाया है। बिवरणके लिये देखो Gato Be ९० । १५ | १३ ( प्रष्ठ ४६) 


ये दस्यवः पितृषु परविष्टा ज्ञातिमुखा अहुतादश्चरन्ति । 


परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात्‌ म धमाति यज्ञात ॥ 
_अथ० १८। २। २८ 


इस मन्त्रमें gated प्रविष्ट होने वाले तथा उसन्न होनेवाले रोग ie 
को दस्यु कहा गयाहे ओर वे मतपुरुषको पालना क्र एने. वालके. ह सहवास ह 
सेवादि कमे से घुस जाते हैं । saat होमाग्नि अपनी भेदनशक्ति और सुगरः 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


55-५ ० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२६४ ] प्रकीजँसमन्वय 


प्रथक्‌ कर देती है यह प्रसङ्ग है। यहां का पितर शब्द उस मृतमनुष्य कौ | 
ओर उपचार आदि से पालना करने वालों के अथमें है । विवरणके लिये दग 
सूक्त० अथ० १८ । २। २८ ( TF १३० ) i 
उशन्तस्त्वा निधीमह्य शन्तः समिधीमहि । 
उशन्तुषत आ बह पितून्‌ हविषे अत्तवे ॥ 
Ho १०। १६। १२, यजु० १९ | ७०, अथ० १८ । १। ५६ 
यहां भौ सूर्य रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है । शबदहन करते 
हुए घृत आदि आहुतियोंसे अग्निको प्रदोप्त करने तथा शवसहित हुत द्रव्यो 
सूतम बनाकर आकाश में ले जाने का प्रसङ्ग है । विवरणके लिये देखो सूक्त० Ho 
१० | १६। १२ ( पष्ठ ६१) 
युमन्तस्लेधोप्रहि धमन्तः समिधीमहि । 
युमान दुमत. आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ अथ० १८।१।५७ 
_ इस मन्त्रम केवल युमत्‌ शब्द अधिक है । जिसका अर्थ दीपि वाला है। 
शेष पूव मन्त्रके अनुसार सममे ॥ 
ये निखाता ये परोक्षा ये दग्धा ये चेद्धिताः | : 
सर्वा स्तानग्ने आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे || अथ० १८ । २। | 
Be उस मन्त्रमें qa किरणोंके लिये पितर शब्द आया है । निखात आदि इन 
के विशेषण हैं। जो कि प्रथिवी, जल, अग्नि और बायुमें प्राप्त हुई सूर्यकिरणोंके 
हैं । शव दृहनमें ये चारों प्रकारको किरणें शबके अवयबोंको प्रथिवी आदि में 
यथास्थान पर पहुँचा देतो हे । जिनमें एक आग्नेय रश्मिवर्गा हे। अन्य विद्वानों 
ने जिनको मृत जीवोंके नामसे कह कर उनको आहुति भक्षण के लिये निम- 
न्त्रित किया है । जो कि प्रकरण ओर विद्यासे विरुद्ध कथन है । इस मन्त्रके सम्बन्ध । 
में हम आगे विशेष लिखेंगे जहां कि “चार प्रकारको अन्त्येष्टि” का शीर्षक अन्य 
विद्वानोंने दिया है। तथा अर्थ और सम्बन्वके विवरणके लिये देखो सूक्त० अथ* 
१८ । २। ३४ ( प्रष्ठ १३४ ) 
यो अग्निः क्रव्यवाहनः पितृन्‌ यक्षदताह॒वः | 
मेदु इच्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ऋ० १० । १६ । ११) 
| > my ० १९1 ६५ 


we 
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इस मस्त्रमें सूर्य रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है । शबदहनमें मांस 
| बाली अग्निके अन्दर जव घृतादि आहुति भी दी जाती हें तो वह उन दोनों 
आको EH करती है। और चटचटाहट और सर-सर शब्दोंके साथ शव और 
वादि आहुतिको सूर्य रश्मियोंके प्रति पहुंचानेका वर्णन है । विबरणके लिये देखो 
ao १० । १६। ११ ( प्र ६०) 
पैनमग्ने विदहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 
यदा शृतं कृणवो जातवेदोऽथेमेनं प्रहिणुतात्‌ पितृभ्यः॥ऋ०१०।१६।१ 
मैनमग्ने विदहो माभि शूशुचो मास्य चं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ | 
श्तं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं प्र हिणुतात्पितृभ्य; ॥ अथ०१८।२।४ 
` इस मन्त्रमें सूर्यरश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है | चिताग्निमें जब शब 
जताया जाता है। तो उसको अग्नि अधपका या विना जला न छोड़े ओर न 
वटका २ कर फेंके | किन्तु उसका सूक्ष्म पाक बनाकर सूर्यररिमयोंको पहुँचादे । 
इसलिये यहां कहा गया है कि शवको अग्नि न विदग्ध करे न विना जला छोड़े 
gta इसकी त्वचा या शरीरको चटकारे एवं चितामें अग्नि दृहनक्रियाका बिधान 
लिए देखो सूक्त० Ho १० । १६ | १ ( प्रष्ठ ५३) 
शृतं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं परिदत्तात्‌ पितृभ्य । 
यदा गच्छत्यसुनीतिमेतामथा देवानां बशनीर्भेवाति॥ ऋ० १०।१६।२ 
इस मन्त्रमें भी सूर्येरश्मियोंके लिये पितर शब्द है | यहां पर यह वणन है 
कि यद्यपि शवको अग्नि सूस करके सूर्यकिरणोंके प्रति पहुँचा देती है 
अपि तु जिस समयसे यह प्राणि-शरीर मरण स्थिति को प्राप्त हो चुकता है तभी से 
थिवी, जल, अग्नि, वायु आदि देवोंका वश्य होजाता । इसके शरीरांश छिन्न भिन्न 
हीर उक्त प्रथिवी आदिको प्राप्त होने लगते हैं । भेद यही है कि या त्याल 
हौ उसके अवयबोंको छिन भिन्न करके सूर्य किरणों द्वारा यथास्थान पहुंचा देती है । 
बिषरणके लिए देखो सूकत० Wo १० | १६। २ ( प्र४ट ५४ ) 
नीवानामायुः रतिर त्वमग्ने पितृणां लोकमपि गच्छन्तु ये मताः | 
N » ~ es स्मे 
सु गाहेपत्यो वितपत्नरातिमुषामुषां श्रेयसीं पेक्षस्मे ॥ 
RE _ अथ० १२॥ २ | ४५ 
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जीबधारिणामायुः प्रतिर विस्तारय (ये मृताः पितृणां लोकमपि गच्छन्तु) ये मृता | 
wane पितृणां लोकमन्तरिक्षमपि गच्छन्तु ( गाहपत्योऽरातिं बितपन्नुषामुपा रेच. 
सीमस्मै सु धेहि ) यो गाहंपत्योइग्नि: स त्वमरातिं पापं बितपन्‌ दूरी क्वन्‌ उषु 
प्रतिदिनिमस्मे जीवाय श्रेयसीं सुधेहि सुसम्पादय ॥ 
भाषार्थ--( अग्ने खं जीवानामायुः प्रतिर ) हे अग्ने ! तू सब जीवधारियो 
की आयुको विस्तृत कर (ये मृताः पितृणां लोकमपि गच्छन्तु) जो मरणको प्राप्त हो गए 
हैं वे अन्तरिक्षमें जावें ( गाहंपत्योऽरातिं वितपन्लुषासुषां श्रेयसी मस्मे gate) गाह 
पत्य अग्नि तू पापको तपाती हुई अर्थात्‌ रोगको दूर करती हुई प्रति दिन इस 
Shas लिये श्रेष्ठ जीवनी को सम्पादन करा | 
: . शिक्षा--अग्नि अपनी तेजस शक्तिसे जीवित मनुष्योंकी आयुकी सहायक 
और मृत प्राशियोंको अन्तरित्तमें पहुँचाती है एवं वह अग्नि प्रतिदिन घरमें होम 
द्वारा अनेंक रोगोंको दूर करके जीवोंको सुख पहुँचाती है ॥ 
* इस मन्त्रमे अन्तरिक्षके लिये पिठुलोक शब्द आया है और पूर्व मन्तरोके 
अनुसार पितर रश्मियों के अर्थमें हैं। अग्नि शव को जला कर सूयंकी किरणों 
'पहुँचाती है यह भी पूवके समान है ॥ 
अवसज पुनरग्ने पितृभ्यों यस्त आइतश्चरति स्वधाभिः। 
आयुवसान उपवेतु शेषः सङ्गच्छतां तन्वा जातवेदः ऋ० १६।१६।५ 
अवसुज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्त्रधावान | 
आयुवेसान उपयातु शेषः सङ्गच्छतां तन्वा सुवर्चा; | अथ० १८।२।१० 
:. इन मन्त्रोंमें सूयरश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है । उनका पुनजेन्म? 
UAB होना दर्शाया है | विवरणके लिये देखो Fo ऋ० | १० । १६। ५ (५४ ५६) 
यस्ते देवेषु महिमा स्वर्गो या ते तन्‌? पितृष्वाविवेश | 
 पुष्टिया ते मनुष्येषु प्रपथेऽने तया रयिमस्मासु घेहि ॥ ग्रथ? १९।१।१ 
(देवेषु यस्ते स्वगो महिमा.) देवेषु देवलोकेषु सूयलोकेषु सल 
देवो दानाद्वा दीपनाडा चोतनाडा युध्थानी भवतीति वां निरु० ७ । १४ ) यक्षव २ 
युस्थानगतो महिमाऽस्ति (या ते तनूः पितृष्वाबिवेश ) या ते तनूर्ज्वाला न] 
fag पिढेलोकेषु चन्द्रलोकेषु चन्द्रलोकवासिष्वाविवेशाविष्टा (या पुष्टि हीत, 
sag प्रपथे ) या पुष्टि: पोषयित्री ज्वाला ते मनुष्येषु मनुष्यलोकेणु . AAT 
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तु बोचा सुतेषु वां बीया यानि चक्रथुः | 
हासो at पितरो देवशत्रव इन्दाग्नी जीवथो युवम्‌ ॥ ऋ० ६।९।५ 
( इन्द्राग्नी युवं सुतेषु यानि वीर्या चक्रथुः ) अध्यापकाध्येतारो युवां 
निष्पन्नेपु यानि वीर्याणि कुरुथः ( देवशत्रबो हासो जीवथः ) तेदेवानां विदुषा- 
यो नष्टाः | अत एव युवा जीवथ ( प्रबोचा नु वाम्‌ ) अहं च युवामुपदिशामि 
(पितरो दाम्‌) पालकाश्च युवासुपांद्शन्छु | तथा च दयानन्दः || 
भापार्थ--( इन्द्राग्नी युवं सुतेषु यानि वीर्यो चक्रथुः) हे अध्यापक और 
क्षी तुम दोंनों प्रसिद्ध विद्याविषयोंके अन्दर जो भी परिश्रम करते हो ( देव? 
गत्रबो हतासो जीवथः ) डन परिश्रमोंके द्वारा विद्ठानोंके शत्र अर्थात्‌ अज्ञानादि दोष 
ष्ट हो जाते है । अत एव तुम पढ़ने पढ़ाने बालोंका जीवन स्थिर रहता है ( प्रवोचा 
gam) और मैं तुमको उपदेश करता हूँ तथा ( पितरो वाम्‌ ) पालक जन भी 
Ge STAT करें ॥ 
'' ` ` शिक्षा--अज्ञानादि दोषोंके दूर करनेके लिये विद्याध्यापन या विद्याप्रचार- 
हंग गुरु शिष्यो की परम्परा चलानी चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें प्रवचन करने घाले ज्ञानी जनॉके अर्थमें पितर शब्द आया है । 
| और जो किन्ही विद्वानोंने हिंसा करने वाले जन पितर-शब्दसे लिये हैं बह ठीक 
नहीं) हमने अपने ग्रन्थमें 'मुख्यशब्दार्थसमन्वय' में पितर शब्दक प्रामाणिक अथा पर 
पूरा विचार किया है पितृशब्दको हिंसक अर्थमें किसी ऋषि या आचायने नहा माना 
है| किन्तु प्रतिकूल पालकके अथमें स्वीकार किया है । “पितरः पातारो पालयितारो वा 
( वहुक्चने ) ( निरुक्त ४ । २१ ) || 
कत्यग्नयः कति सूर्यासः कत्युषासः कत्युस्विदापः 
नोपस्पिजं वः पितरो वदामि पृच्छामि वः कवयो विद्मने कम्‌ ॥ 
qo १० | ८८ | १८ 
च्छामि) कवयो हे क्रान्तदर्शिन: पितरो विद्वञनाः ! 
बी युष्मानह पृच्छामि ( कत्यप्रयः कति सूर्यासः कत्युषास कत्युस्विदापः ) अग्नय 
aft सन्ति, सूर्याः कति सन्ति, उषाः कति सन्ति, आपश्च कति सन्ति ( नोपस्पिज वो 
| We) नाहूमुपस्पिजमुपपीडकवचनसुपक्षेपं परीक्षावचर्न वो युष्मान्‌ वदामि । 
। Re :हिसायां ततो बाहुलकादौणादिको .डिजि . प्रत्ययः | HET: (विद्मने कम्‌) 
अध तु विज्ञानायैब. बदामि.॥ re ek, 


( waa: पितरो व: प्रच 
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भाषाथे--(. कवयः पितरो वः पृच्छामि ) हे क्रान्तदर्शी विद्वानों! | 
को पूछता हूँ ( कत्यम्नयः कति सूर्यासः कत्युषासः कत्युरिवदापः ) अग्नियां कितनी 
सूर्य कितने हैं उषाएं कितनी हैं और जल धागयें कितनी हैं (उपस्पिजं चो न बदामि 
मैं कोई पीडक वचन या उपारोहण अथवा परीक्षाकी बात तुम्हारे प्रति नहीं 
हूँ ( विद्यने कम्‌ ) अपितु ज्ञान प्राप्तिके लिये ही बोलता हूँ ॥ 


) 
करता 


शिक्षा-पदाथेविद्या वेत्ता बिद्वानोंकी सेवामें उपस्थित होकर | भि. र 
बिद्या, सूयविज्ञान, उपादि सम्वन्धी खगोल परिचय ऑर जलविद्या सीखनेके लिये 
बड़ी नम्रताके साथ प्रश्न करना चाहिये | आक्षेप या परीक्षाके तुल्य कदापि न नें | 
किन्तु जिज्ञासाभावसे ही पूछना उचित है ॥ 

इस मन्त्रम ज्ञानी जनोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ i 

त्वया हि नः पितर! सोम पूर्व कमाणि चक्र; पवमान धीराः है 


वन्वन्नवातः परिधीरपोण वीरेमिरशवेमंघवा भवा नः ॥ | 
ऋ० ९ । ९३ । ११, यजु० १९ | ५१ | त 
( पवमान सोम त्वया नः ga धीराः पितरः कर्माणि चक्रुः ) हे पवित्र शुद्धिः 
कारक ऐश्वर्यसम्पन्न सन्तान ! त्वया विदुषाऽस्माकं प्राचीना वृद्धा धीमन्तोऽध्याप 
काद्यः कर्माणि कृतवन्तः ( अवातो हि वन्वन्‌ वीरेभिरश्वैनेः परिधीनपोर्णं मघवा 
भव ) हिंसारहितो धम सेवमानो वीरेस्तुरङ्गेरस्माकं धारणास्थानान्याच्छादय प्रशं 
सिंतधनयुक्तरत्वं भव । इति दयानन्द; ॥ 
भाषाथं-( पवमान सोम त्वया नः पूर्वे धीराः पितरः कर्माणि चक्रुः ) है 
पवित्र शुद्धिकारक एश्वयसम्पन्न सन्तान | तुझ विद्ठानके साथ हमारे प्राचीनवृद्ध बुद्धि 
मान्‌ अध्यापक आदिकोंने अपने कतव्यकमेको किया है ( अवातो हि बन्बन्‌ वीरेमिर 
शवैनेः परिधीनपोर्णं मधवा भव ) हिंसारहित होकर धर्मका सेवन करते हुए युद्धोप 
योगी घोड़ोके द्वारा हमारे धारणस्थानोंको आच्छादित और प्रशंसित धनयुक्त तू हो॥ 
शि्ा-पविन्रविचार ऐश्वर्यसम्पादन करने बाली सन्तानको शिक्षा दिलांना 
मानो शिक्षकमहानुभावोंकी विद्याको सफल करना है तथा वह सन्तान अपने जनका 
दिकोंकी सब प्रकारसे रक्ता. करनेमें समर्थ भी होतो है ॥ 
इस मन्त्रमें अध्यापकादि ज्ञानी जनोंके लिये पितर शब्द आया है॥ 
प्र वो महे महि नमो भरध्वमाङगूष्यं शवसानाय साम | 
येना नः पूर्व पित्रः. पदज्ञा अर्चन्तो अङ्गिरसो गा अ्रविन्दन ॥ 
ऽ 5४ ऋ० १। ६२.२, age ३४ १9 
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(महे शवसानायाङ्गिरसः पदज्ञा वो नः पूर्वे पितरो महि सामाझयृष्यं नमो- 
| गोगा अविन्दन्‌ प्रभरध्वपू ) है jis महते ज्ञानवते सभाध्यत्षायाङ्गिरसः 
| पणदिविद्याविदः पदज्ञा घमाथकामसोज्चादिपदानां ज्ञातारो युष्माकमस्माकं च पूर्वे 
, महत्‌ साम स्यन्ति खण्डयन्ति दुःखानि येन तदाङ्गूष्यमङ्गूषाणां विज्ञानानां 
| नमो नमस्करणमन्त्रं वा सत्कुबेन्तो गा विद्याप्रकाशयुक्ता वाचोऽविन्द्न्‌ 
प्रायः | इति दयानन्दः ॥ 
भाषार्थ--( महे शवसानाय ) हे मनुष्यो ! ज्ञानवान्‌ महान्‌ सभाध्यत्त के 
(अङ्गिरसः पदज्ञा वो नः) प्राणादिविद्याके जानने बाले तथा धर्माथकाममोचादि 
परोके वेत्ता महा भाव तुम्हारे ओर हमारे (पूर्व पितर: ) पूव पितर ( महि साम ) 
बढेमारी दुःखविनाशक ( आङ गृष्यन्नमोञ्चन्तः ) विज्ञानोंके भावको प्रदर्शित करते 
हुए नमस्कार करते हुए (गा अविन्दन्‌) विद्याप्रकाशयुक्त वाणियोंको प्राप्त हुए हैं॥ 
शिक्षा-सभाध्यक्ष ओर जिनका विद्याप्रकाश प्रखर हो ऐसे विद्वानोंका 
सदा सत्कार करना चाहिये जिससे कि विद्यालाभ हो सके ॥ 
इस मन्त्रमें पितर शब्द ज्ञानीजनोंके लिये आया है और अङ्गिरस | 
। विशेषण रूपें प्राणविद्या वेत्ताके अथमें है ॥ ट 
सभा च मा समितिश्चाबतां प्रजापतेदु हितरौ संविदाने । 
येना सं गच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु वदानि पितर; सङ्गतेषु ॥ 
a Ho ७ | १२ । ११ 


(सभा च समितिश्च मावताम्‌ ) सभा च ‘fara राजसभा “पार्लिया- 
te? इति प्रसिद्धा नूतनकाले । समितिश्च सङ्प्रामसेना शिबिरम्‌ “केण्डुनमेण्ट” इति 
सिद्धा “समितिरिनि सङ्यामनाम” ( fre २। १७ ) प्रजापतेः प्रजा पालकस्य ual 
| दुहितरौ aed संविदाने परस्परमेक्रमत्यं गते मामवतां रक्षताम्‌ ( पितरो येना सङ्गच्छ 
स मोपशिज्ञात्‌ ) पितरो हे पालकराजपुरुषाः | भवत्पु येन साकमह सङ्गच्छ सङ्ग 
ध्येय से मामुपशिक्षादुचितमार्गमुपदिशतु ( सङ्गतेपु चारु वदानि ) यतोऽहं सङ्गः 
५ राजप्रजासम्मेलनस्थानेषु चारूचितं वेद्यम्‌ | __ 

भाषार्थ--( सभा च समितिश्च माबताम्‌ ) विद्वत्सभा au SEER अर्थात्‌ 
| Mace ( Parliament ) ओर सङप्रापसेना अर्थात्‌ क Can- 
oument ). प्रजापालक राजाकी पुत्रोके समान है । वे दोनों परस्पर एक मत 
ऐकर मेरी सता at ( पिते येना aed स मोपशिदात.) हे पालक राजपुरुषों | 
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आपमें से जिसके साथ मैं मिलूं वह सुझे उचित मांग या नियमको समभावे है| 
कि में (सङ्गतेषु चारु वदानि) राजप्रजासम्मेलन स्थानोमें उचित अभिप्राय रख सकू | 
0 ८ | 
शिक्षा-राष्ट्रके अन्दर प्रत्येक प्रजाजनको चाहिये कि वह राजसभा और 
सेनाके नियमोंको जानकर उनसे अपनी रक्षाका उचित उपाय करे । तथा अवसर पर 
अनियम जान पड़ने में उसका प्रतिवाद न्यायालयादि सम्मेलन स्थानों कर सके | 
इस मन्त्रमें राजपुरुषोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 
स्वादुषंसदः पितरो बयोधा; कुच्छु श्रितः शक्तीवन्तो गमीरा! | 
चित्रसेना ३पृवला अमुधा; सतो वीरा उरवो व्रातसाहाः ॥ 
ऋ० ३।७९। ९, यजु० २९ | ४६ 
| ( स्वाडुषंसदो वयोधाः Hee श्रितः शक्तीवन्तो गसीराश्रित्रसेना इषुबला 
FHA: सतो वीरा कूतसाहा sea: पितरः ) ये स्वादून्यन्नानि भोक्तुं संसीइन्ति न्यायं 
कत्त सभायां वा बयोधा वयोधारका युवानः Hea कठिने नियमे Gea: शक्तिमन्तो 
गम्भीरा दूरदर्शिनोऽट्ुतसेना इषुबला इषुभिः शस्त्रास्त्रेबेलं सैन्यं येषां ते शस्त्रास्त्रयुक्त 
Sea हिंसारहिताः सतो वीराः सत्बत्रलोपेताः वातसाहाः शत्रुसमूहसोढार उरवो 
बहवो बहुविधाः पितरोऽस्माकं रक्षका भवन्तु | तथा च दयानन्दः ॥ | 
भाषार्थ —( स्वादुषंसदः ) जो स्वादु अन्न खानेके. लिये प्राप्त होते हे या 
= NS ~ बैठ 
न्याय करनेको समामें ठते हैं ( बयोधाः ) वयोधारक युवावस्था को प्राप्त 
( कृच्छ त्रितः ) कठिन नियममें ges ( शक्तीवन्तः ) शक्तिमान्‌ ( गभीराः ) दूरदर्शी 
( चित्रसेनाः ) अद्भुतसेन। वाले ( इपुबलाः ) शस्त्रास्त्र बल वाले (अप्रध्राः) अहिंसित 
(सतो वीराः ) सत्वबलथुक्त ( ब्रातसाहा: ) शत्रुसमूहको सहारने वाले ( उखः ) 
बहुत असंख्य या बहुत प्रकार वाले ( पितर: ) सैनिक जन हमारे लिये हों ॥ 
शिक्षा- सेनाके अन्दर अथवा राष्ट्रके न्यायप्रिय राजपुरुष पुष्टशरीरवाले, 
Ss ० ~ 
कठिनाई में न घबराने वाले, शक्तिशाली, गम्भीर, भयप्रद, शस्त्रास्त्रबल बाले, ५ 
विजयशील, स्थिर, शत्रुओंके आक्रमणको सहन और प्रतिकार करने वाले, बहुत 
संख्यामें होने चाहिये ।! | a 
~ सैनि iis लिये 
इस मन्त्रम सनिक पुरुषोंके लिये पितर शब्द्‌ आया है ॥ 
वातासो न ये धुनयो जिगत्नबोज्मीनां न जिद्दा बिरोकिणः । 
(७ tr Z 
बमएवन्तो न योधाः शिमीवन्तः पितणां न ges सुरातयः 
= "Ho १० | ७८३. 
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(ये बातासों न धुनयो जिगत्नव:) ये वातासो न वायव इव शत्रणां कम्प- 
॥ जिगत्नवों गमनस्वभावा नोऽस्माकं शूरा: ( अग्नीनां ज्वाला न बिरोकिण: ) 
वीनां ज्वाला इव तेजस्विनः ( वर्मण्वन्तो न योधाः) कवचिन इव योद्धार 
Geert शसाः सुरातया न वित्त ) पितृणां सेनिकानां मध्ये शंसाः शंसनीया 
हुरतयः सुदातार इव शिमीवन्तः BAITS सन्तु ॥ 


भाषाथ-- (ये वातासो न धुनयों जिगत्नवः) जो वायुओंके तुल्य शत्रुओं के 
क्म्पाने वाले तथा व्यू गतिसे चलनेका स्वभाव रखने वाले ( अग्नीनां ज्वाला न विरो- 
कृष: ) अग्निज्वालाओ के सदृश तेजस्वी रक्तवेशवारी ( वर्मण्वन्तो न वयोधाः ) 
कवयधारी युवाके सदृश योद्धा ( पितृणां शंसाः सुरातयो न शिमीवन्तः ) सनिकोमें 
प्रशंसनीय राष्ट्र या जाको सुख देने वाले कमशील शूरवीर हमारे राष्ट्रमें हों ॥ 


शिच्चा- युद्ध क्षेत्रमें शत्रुओं को झंमावात के समान कम्पाने वाले, अग्नि 
~ os Car मुख्य $ 
जालाओंके सदृश तेजस्वी और वेश युक्त, राजभक्त, कमशील, राष्ट्रपालक मुख्य सैनिक 
होने चाहिये ॥ 
इस मन्त्र में सैनिक अर्थमें पितर शब्द आया है ॥ 


at यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकर्मेभिरायतः | 
इमे वयन्ति पितरो य आययुः प्रवयाप वयेत्यासते तते ॥ 
Ho १० | ११० | १ 
( यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्ततः ) यः शरीरयज्ञो विश्वतः सवतः सवेत्र- 
प्रसतेस्तन्तुिर्नांडीतन्तुभिस्ततः सन्नद्धः ( देवकमेंभिरेकशतमायत:) स च शरीर- 
यस्तत्र नाडीतन्तुषु देवकम भिरीश्वरी यरचितक्रियामिरेकशतमेको चरशतमायतः समः 
स्ताद्‌ घृत:। wa च “अग्नैतदेकशर्त नाडीनाम्‌ ( प्रश्‍नो ३।६) “शातन्चैका च 
हस्य नाड्यः?” ( छान्दोग्य ८ । ६। ६ ) ( इमे पितरो वर्यान्त य आयु ) इमे पितरः 
पराणाः wast बयन्ति तन्वन्ति येऽत्र. शरीरयज्ञ आययुरागताः ( तते प्रवयापवये 
त्यासते ) तते नाडीतन्तुभिस्तते शरोरयज्ञे प्राणाः परस्पर प्रबयापवयेत्येवं . गतप्रत्यागत्‌* 
सम्बन्धमनुवतेमाना आसते तिष्टन्ति ॥ 
भाषार्थ--( यो aat विश्‍वतस्तन्तुभिस्तत: ) जो शरीरयज्ञ AAA फले हुए 
गेडीतन्तुओं से भरा हुआ या पूणं है ( देवकर्मे भिरेकशतमायत: ) जो कि नाड़ी- 
फुं ईश्वररचित क्रियाओंसे एक सो एक बन्धनों में प्राप्त है ( इमे पितरो 
षयन्ति य आययुः ) ये प्राण इस शरीरयज्ञ को फेलाते हें बढ़ाते हैँ जो कि शरीर 
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ज्ञं प्राप्त हैं ( तते प्रवयापवयेत्यासते ) नाडीतन्तुओसे पूणं इस शरीर्यज्ञप् | 
परस्पर गतप्रत्यागत सम्बन्ध को वतन करते हुए रहते हें ॥ 
शिक्षा-शरीर AIA नाडी तन्तुओ से भरा हुआ है ओर इसमें एक सौ फे 
मुख्य नाडियों केबन्धन हैं । नाड़ियों के द्वारा प्राण इसके अन्दर प्राप्न हैं और आणे 
जाने में सदा बतमान रहते है ॥ 
इस मन्त्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 
यो न इन्दुः पितरो हृत्सु पीतोअमर्त्यों मत्यौँ आविवेश । 
तस्मे सोमाय हविषा विधेम मृलीके अस्य सुमतो स्याम ॥ 
He ८। ४८। १२ 
( पितरो योअमर्त्य इन्दुः पीतो नो हृतु मर्त्यानाविवेश ) पितरो हे पालक. 
प्राणाः | योऽमर्त्योऽमर इन्दुरेशवर्यवान्‌ . मुख्यः प्राणः पोतः श्‍वासप्रश्‍वासाभ्यां पीतो 
गृहीतः सन्‌ नोऽस्माकं हृतु हृदये वतमानो मर्त्यान्‌ युष्मान्‌ सरणधर्मान्‌ प्राणान्‌ 
आविवेशाबिष्ट: (तस्मे सोमाय हविषा विधेम) तस्मे सुख्यप्राणाय हविषा हव्येन भोज- 
नेनानुतिष्ठेम ( अस्य सुमतो मलीके स्याम ) अस्य सुमतो वतमानाः सुखे स्याम “प्राणे 
हि सोमः” ( शत० ६ | ६ । १। ९ ) “एष हि खल्वात्मा इन्दुः? ( Ho उ०। ६1 ८)॥ 
भाषाथे--( पितरो योऽमत्ये इन्दुः पीतो नो हृत्सु मर्त्यांनाविवेश ) है 
प्राणी ! जो यह यावज्जीवन स्थिररूपमें वतमान ऐश्वर्यवान्‌ मुख्य प्राण श्वास 
प्रश्वासोंके द्वारा गृहीत हुआ हमारे हृदयमें बतेमान हुआ तुम अस्थिर प्राणोंमें प्रविष्ट 
है ( तस्मे सोमाय हविषा विधेम ) उस मुख्य प्राणके लिये खाने योग्य भोजन द्वारा 
आचरण करते हैं ( अस्य सुमतो BMS स्याम) उसको सुमतिमें बर्तमान होकर 
हम सुखी ga ॥ 
शिक्षा-शरीरके अन्दर विविध प्राणोमें एक मुख्य प्राण है जो हृदयके 
अन्द्र स्थिर हुआ श्वास प्रश्वास द्वारा अपना काम करता है | उसकी स्थिरताके लिये. 
उत्तम अन्नादि भोजन करना चाहिये ॥ 


इस Head प्राणोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 
त्वं सोम पितृभिः संविदानो्यु द्यावापृथिवी आततन्य | 
तस्म ते इन्दो हविषा विधेम बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
ऋ० ८ | ४< । १३, यजु? ह 
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(सोम त्वं पिंतभिः संविदानो द्यावाप्रथिंवी अन्वाततन्थ) सोम हे जीवनप्रांण | 
| fat प्राण: सह संविदानो5नुकूलः सन्‌ द्यावाप्रथिव्यो “चावाप्रथिवी बै गो 
at? ( कौ० २६। २ ) इन्द्रियाण्यायुश्वान्वाततन्थ विस्तारयसि ( इन्दो तस्मे 
१ हविषा विधेम ) इन्दो तस्म तुभ्यमन्नदानेनाचरेम ( बयं रयीणां पतयः स्याम ) 
' णां वीर्य्याणाँ बलानां पतयः स्त्रामिनः स्याम ॥ । 2 
भाषार्थ--(सोम त्वं पितृभिः संविदानो द्यावाप्रथिवी अन्वाततन्थ) हे जीवन- 
परण ! तू अन्य प्राणोंकेसाथ अनुकूल होता हुआ इन्द्रियोंकी आयुओंका विस्तार 
gat है ( इन्दो TH ते हविषा विधेम ) हे सोम्यप्राण उस तेरेलिये हम भोजनदानसे 
आचरण करते हैं इस लिये कि (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम बलोंके स्वामी बनें ॥ 
शिक्षा-हृदयवर्त्ती मुख्य प्राण जब अन्य प्राणोंके साथ सङ्गत हुआ ठीक 
ठीक अपना कार्य करता है तो नेत्रादि इन्द्रियोंके अन्दर स्थिरताकी चिरकालीनशक्ति 
के प्रदांन करतां है । उस प्राणशक्तिको उचित भोजनादि व्यवहारोंसे स्थिर रखते 
हुए मंतुष्य सब प्रकारके बलोंको प्राप्त करते हैँ॥ a 
` ` ` इस मन्त्रसें प्राणोंके लिये पितर शब्द आया है ॥. 


सोमाय पितृमते स्वथा नम; ॥ अथ० १८ 1 ४। ७२ , 
इस मन्त्रमें पितृमान्‌ सोम शब्द प्राणसम्पादक रसके लिये आया है । विव- 
रणके लिये देखो सूक्त० अथ० १८। ४ 1७२ ( प्रष्ठ २९६) ` 
' पितृभ्यः सोमवद्भ्य! स्वधा नम; ॥ अथ० १८ । ४। ३ 
इस मन्त्रमें रसप्रेरक प्राणोंके लिये पितृशब्द है । विवरणके लिये 'देखो 
We अथ० १८। ४ | ७३ ( प्रष्ठ २२६) 


दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषव; | 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्या अस्तु । 


योऽस्मान as य॑ वयं दिप्मस्तं वो जम्मै दध्मः ॥ अथ० २1२७२ 


$ अत्यन्त ्‌ -परिक्रमा-मन्त्रोंमे इसका 
इस मन्त्रका अर्थ अत्यन्त विवादारंपद है | मनसा-प न [ 
साथ अथ 


पाठ है जब तक सारे मनसा-परिक्रमा-मन्त्ो पर विस्तृत रूपमें विचारक 


| ' न लिखे जावें तब तक इस अकेले मन्त्रपर कुळ लिखना ठीक नहीं है। हम किसो 


| पभय इनके ऊपर. विस्तारसे लिखेगे। किन्तु यहाँ पर इतना ही लिखना है 


| इस मन्त्रमें “पितर इषवः” पितरः= इषवः. अर्थात, पितर शब्द इषबों का 
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(पर्याय ar इपबों का वाचक नहीं है। किन्तु अन्य मन्त्रोके समान 

` बिशेषण पितर है । जैसे “आदित्या इषवः” “अन्नमिषव” इत्यादि 
जगह. विशेषणरूपसे पितर आदित्यादि शब्द हें । किन्हीं विद्वानो ने 
बाणोंके अर्थमें जो पितर शब्दको रखा है वह उचित नहीं है । तथा उक्त 

व्याख्या करने वाले सायण, ऋषि दयानन्द तथा: अन्य बीसों विद्ठानोने विशेषणरुप 
में ही इन मन्त्रोंके पितर और आदित्यादि शब्दोंको माना है पर्य्याय में नहीं । हमारी 
अथे WEA आध्यात्मिक ओर 'आधिदेबिक अथकी दृष्टिसे पितर शब्दके अर्थ तथा 
इषु के अथ कुछ ओर ही हे जिनका किसी अवसर पर विशेष प्रकाश कर सकेंगे | 
केवल यहां इतना सङ्केत कर देना-आवश्यक है कि घहां आधिदेविक दृष्टिसे हुरो 
के-अथ में पितर. शब्द आया है। इपुका अथे प्राप्त होने वालेके हैं जो कि इष 
गत्यथक धातुसे ज्ञान, गमन, प्राप्तिमें- प्राप्यथ - लिया गया है। दक्षिणकी ओरसे 


ऋतुओंका आगमन होता है “पितरो दक्षिणत आगच्छन्‌? (जै०-उ० २।७। २) 


“ऋतवो वै पितरः? ( श० २। ६। १ | ३२ ) “दक्षिणत ओषधयः पच्यमाना . श्रायस्ति” 
( ऐ० बा० १। २ । १ ) ऋतुओंका आगमन दक्षिणसे होता है । अत एव ओषधियां 
दक्षिणसे पकती हुई आती हैं | यह ata लोकप्रत्यक्ष है कि सबसे प्रथम कृषिपाक या 
फलपाक दक्तिणकी-ओरसे होता हुआ चला आता है॥ 

नमो बः पितरो रसाय नमो बः पितरः शोषाय नमो वः परतरो 
जीबाय नमो वः पितरः स्वधाये नमो बः पितरो घोराय नमो बः पितरो 
मन्यवे नमो बः पितरः पितरो नमो वः ग्रृहान्न पितरो दत्त सतो वः पितरो 
देष्म तद्ठः पितरो वासः ॥ AGo २।:३२ ॥ 


(पितरो at रसाय नमः) पितरो हे ऋतवः ! वो युष्माकं रसाय 


बासन्तरससम्पादनकर्मणे नमो यज्ञो5स्तु “यज्ञो चे नमः? (x0 २।४।२१२४) _ 


( पितरो a: शोषाय नमः) पितरो हे saa: ! वो युष्माकं शोषाय ग्रष्मशोषणं 
व्यापाराय नमो यज्ञोऽस्तु ( पितरो बो जीवाय नमः ) पितरो हे. तवः ! वो युष्माकं 
जोबाय वर्षागतजीवनप्रदानकर्मणें नमो यज्ञोऽस्तु ( पितरो बः स्वधाये ) | 
ऋतवः | बो युष्माकं स्वधाये शारदान्नसम्पादनकर्मणे नमो यंज्ञोऽस्तु ( पितरो वो 
घोराय नम: ) पितरो हे ऋतबः ! वो युष्माकं घोराय हैमन्तिकघोरकमेणे नमो 
यज्ञो$स्तु ( पितरो वो मन्यवे नमः ) पितरो हे ऋतबः ! वो मन्यत्रे शैशिराय ताडन 
व्यापाराय चमो यज्ञोऽस्तु, (-पितरो : वो.नमः ) .पितंरो. हे. ऋतवः ! at gar, नमो 
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| वोऽ पितरो बो नमः ) पितरो हे पालकाः ! वो युष्मभ्यं नमो यज्ञोऽस्तु (पितरो 
। गृहान्‌ दत्त ) पितरो हे ऋतवः | नोऽस्माकं ग्रहान्‌ दत्त धत्त धारयत “दा बारणे* 
eae 212) ( पितरो बः सतो देष्मे ) पितरो हे पालकाः ! वो युष्मभ्यं सतो 
|! “यावान्‌ पदार्थान्‌ देष्मे बयं दद्याम ( पितरस्तद्ठो वासः) पितर ऋतवः पालकाः | 
म्य बासोऽस्त्यत्र तस्मात्‌ कालं कालमत्र देशे$वश्यमागन्तव्यम्‌ | आधिद्‌वि- 
हार्थाड्यमू | आविभौतिकश्च दयानन्दकृतोडर्था ग्राह्म:। शलेषालङ्कारो वाऽत्र विज्ञेय: ॥ 


भाषार्थ--( पितरो वो रसाय नमः) ऋतुओ तुम्हारे वसन्त के रससम्पादन 
a fra यज्ञ हो ( पितरो व: शोषाय नमः ) ऋतुओ तुम्हारे ग्रीष्मके शोषण व्या- 
रथ यज्ञ हो ( पितरो बो जीवाय नमः ) ऋतुओ तुम्हारे वर्षाकाल सम्बन्धी जीवन- 
प्रदान कर्म के लिये यज्ञ हो (पितरो बः स्वधायै नमः) ऋतुओ तुम्हारे शर्दी के अन्न- 
सम्पादन कार्य के लिये यज्ञ हो ( पितरो बो घोराय नमः ) हे ऋतुओ तुम्हारे हेमन्त 
उसस्थी घोर कर्म के लिये यज्ञ हो (पितरो बो मन्ये नमः) ऋतुओ तुम्हारे 
शिशिर काल के ताडनव्यापार के लिये यज्ञ हो ( पितरो बो नमः ) ऋतुओ तुम्हारे 
हिये यज्ञ हो ( पितरो बो नमः ) हे पालन के हेतुओ ! तुम्हारे लिये यज्ञ हो ( पितरो 
नो गृहान्‌ दत्त ) ऋतुओ हमारे घरों को देशों को धारण करो (पितरो वः सतो 
| ` कमे) हे पालनके हेतुओ ! तुम्हारे लिये विद्यमान पदार्थों को देते या होमते हैं (पितरः 
सत्रो वास:) ऋतुओ पालन के हेतु तुम्हारे लिये यहां वास है, स्थान है, क्षेत्र है, देश 
है, इसलिये यथाकाल अवश्य आया करो ॥ | | 
` ` शिका वसन्तादि ऋतुओं में अथवा उनके प्रारम्भकाल में तात्कालिक 
होम्य पदार्थों से ऋतुयाग करना चाहिये ॥ 

- कोई 

इस मंत्र में ऋतुओं के लिये पितर शब्द आया है। कोई विद्वान तो अपने 
ग्रंथ में लिखते हैं कि “यह मंत्र अभी तक विशेष बिचारणीय है यद्यपि शतपथ 
ब्राह्यण ने इस मन्त्र में आये हुवे पितर को ऋतुबाची बताया है पर जिस प्रकरण 
में यह मन्त्र है उसमें यह अर्थ सङ्गत नहीं होता” ॥ 
: व्य __इस प्रकार वादी का कथन उचित प्रतीत नहों होता । हमने 
|- योजनाके अनुसार ऊपर अर्थ ऋतुबाचकता में युक्तिपूवक दशाँ दिया है ॥ 


..... अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितुमते स्वाहा । 
' अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषदः ॥ यलु २ । et 
| ४.  _ ( कृब्यवाहनायाभ्नमे सवाह) पाकाझये स्वाहा ( पिठुमते सोमाय स्वाहा ) 
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Mand संवत्सराय स्वाहा। “संवत्सरो वै सोमः पितृमान्‌? ( ते० १ | ४ 
“ऋतवो वै सोमस्य राशो राजभातरः” ( ऐ० १ | १३) ( वेदिषदोऽसुरा ता | |) 
वेदिषदः प्रथिव्यां ये सीदन्ति तेऽसुरा रक्षांसि रोगजन्तवो5पहता: संन्ति। ५. 
वेदिः” ( ऐ० ₹। २८ ) “इयं पृथिवीं वे वेदिः?? (श°०७।३।३। १३) ॥ 
भाषाथं--( कव्यवाहनायाग्नये स्वाहा ) पाकाम्नि के लिये 
(पिठुमते सोमाय स्वाहा ) ऋतुमान्‌ संवत्सर के लिये ऋतुहोम 
रक्षांस्यपहता: ) प्रथिवी में रहने वाले रोगजन्तु होम से नष्ट हो जाते हैं ॥ ॥ 
शिक्षा--देनिक होम और Wg होम करने से रोगजन्तुओं को दर भगाना 
दूर : 


safest ॥ 
` इस मन्त्र में 'पितृमान! के अन्दर ब्द्‌ के > 
| तृमान! के अः | पितृशव्द ऋतुओंके लिये आया है 
. ` जुवा एव बः पितरो युगे युगे क्षेमकामासः सदसो न युञ्जते | 
me क iy : ae । i [4 हे ) च 
- अंजुयासो हरिषाचो हरिद्रव आ थां रवेण पृथिवीपशुअवः ॥ 
: : Sw 
i: ऋ० १० | ९४ | १२ 
(युगे युगे बः क्ष मकामास: पितरो सदसो न युञ्जते ) पूरवेमन्त्रादद्वय इति 
सम्बोध्यते तथा च ग्रावाणो देवतास्तस्मादद्रयो मेघा: “वाणो मेघाः” (नि० १ । १०) 
है मेघाः वो युष्यान्‌ क्षेमकामास: क्षेमस्य कामो येस्ते क्ष मकामा: पितरः: सूयरश्मयो 
युग युगे काले काले प्रतिवर्षाकाले युञ्जते सङ्गच्छन्ते। सदसः सीदन्तीति सदसो नं 
SUE. इव ।.'सदोषसुडू कतरि? (अजुर्यासो हरिद्रवो हरिषाचो र्वेण af प्रथिवी- 
माहुः ) ये चाजुर्यासोऽजीर्याः | ‘उत्वं छान्दसम्‌? । हरिद्रवः सुवर्णसदृशा .हरिषाचः 
aft सूय सचन्ते सम्प्राप्रुवन्ति ये ते.रश्मयो रवेण मेघसङ्गत्या घोपेण द्यावाप्रथिव्या- 
.बाझुश्रवुर्थाषितवन्त: (धुवा एब ) एतादृशाः सूर्यरश्मयो भवा एव सन्त वर्षकम 
कुन्तु ॥ ह 
ु SINS युगे युगे वः: क्ष मकामास: पितरो सदसो न युञ्जते ) हे मेधो ! 
(संसार के क्ष म की कामना जिनसे पूर्ण होती है ऐसी ये सूयरश्मियां प्रतिवर्षाकाल 
& AN है : 3 : 
तुम को युक्त होती हैं । जैसे अपना स्थान सममकर बैठने बाले बैठते हैं ( अजुर्यासो ' 
हरिद्ववो हरिषाचो खेण af प्रथिवीमाशुश्र॒व: ) और जो जीण न होने वाली तथा 
i ९ fae 0 २ : 
SOE को प्राप्त होने वाली रश्मियां मेघकी सङ्गतिसे घोष से द्यावाप्रथिवीको 
घोषित करती J (धुवा एवं ) इस ग्रंकार वे सू्यरश्सियों वर्षकर्ममे ध्रुव रहें ॥ 
`. „` * शिक्ष-न्त्राणियों के - कल्यााथं सूर्यकी fat प्रतिवर्षांकाल मेधो 
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|. जोकि मेथोम प्रविष्ट हो भूमि ओर आकाशको बढ़े नादसे ० पै 
त कर देती हैं और फिर वर्षाको प्रेरित करती हैं ॥ द 


` इस मन्त्र में सूयरश्मियों के लिये पितर शब्द आया है ॥ 


tt 

| . य उदाजन्‌ पितरो गोमयं वस्त्तेनाभिनन्दन्‌ परिवत्सरे बलम्‌ | 
१ दीर्घायुखमङ्गिरसो चो अस्तु अतिग्रभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ 
| ६०१० © 


(ये पितरः परिवत्सरे ऋतेन गोमयं बलमभिन्दन्‌ ) ये पितरः सूर्यरश्मयः 
परिवत्सरे परिपूर्णादानकाले-उत्तरायणकालान्ते-ऋतेनोदकेनोदकवृष्ट्या “क्रतमुदकनाम” 
(निष्ण १। १२ ) गोमयं पार्थिवं बलमभिन्दून्‌ भिन्दन्ति ( बसूदाजन ) ते दि 
ू्यरश्मयो तदनन्तरं बसु गोमयमेव वसु पार्थिवं वसु जोवनवासकारणमन्नादिकमुदाः 
जनुखेरयन्त्युत्पादयन्ति ( आङ्गिरसो वो दोर्वायुत्वमस्तु ) अङ्गिरसो हेऽङ्गनां रसा 
प्राणाः ! वो युष्मभ्यं दीवायुरबं दीघंजीवनमस्तु ( सुमेधसो मानवं प्रतिगृभ्णीत ) हे 
सुमेधसः सुमेधाजनकाः प्राणाः ! मानवमिदं मे शारीरं प्रतिगृभ्णीत स्वीकुरुत । इत्या- 
| न्तरिकविचार: ॥ 

भाषार्थ--( ये पितंरः परिवत्सरे ) जो सूयरश्मियां परिपूण आदानकाल 
अर्थात्‌ उत्तरायणकाल के अन्तमें ( ऋतेन गोमयं बलमभिन्दन्‌ ) जलबृष्टि से प्रथिवीके 
बल को भेदन करती हे. ( बसूदाजन्‌) बही. सूयंरश्मियां तदनन्तर पार्थिव वसु 
अर्थात्‌ जीवनरसके कारणरूप अन्नादिको उत्प्रेरित या उत्पन्न करती है-(अङ्गिरसो वो 
ीर्षायुखमस्तु) हे अङ्गों के रस प प्राणो ! तुम्हारे लिये दोघेजोवन हो .( सुमेधसो 
मानवं प्रतिगृभ्णीत ) हे उत्तम मेधाके जनक प्राणो ! तुम इस मानव शरीर को 
स्वीकार करो ॥ 

शि्षा-बर्षके परिपूर्ण उत्तरायण कालान्तमें वृष्टिद्वारा सुयकी रश्मियां 
एथिबोकी कठोरताको नष्ट कर देती हैं और पुनः वर्षांपातके अनन्तर श्राणयुक्त 
जीवनवासके कारणरूप खाद्यशक्तिको उत्पन्न करती हैं इस प्रकार मनुष्यशरीर में 
जीवनशक्ति का सञ्चार भी उत्तम रीति से होता है ॥ 

इस मन्त्रमें सूयरश्मियों के लिये पितर शब्द आया है॥ ` 


धावापूथिवी अतु मा दीधीथां विशवे देवासो अनु मा रमध्वस्‌॥  . 
अङ्गिरसः सोम्यासः पापमाच्छेलपकामस्य कर्ता ॥ अथ० २१२५ 


| 
; 
३ 
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( द्यावाप्रथिबी अनु मा दीधीथाम्‌ ) द्यावाप्रथिवी हे a 
मानुकूल्यं दीधीथां प्रकाशयतम्‌ ( विश्वे देवासो मामनुरमध्वम ”) बिश्वेदेवासो ३ सं 
देवा: ! मामनुरमध्वं कार्य प्रवतयत ( अपकामस्य कर्ता ) यो5पका 
कर्ता स (अङ्गिरसः सोम्यासः पापमाच्छतु) अङ्गिरसः सोम्यासो हे प्राणविद्याकेतार 
सोम्यगुणा विठ्ठज्जनाः पापं दुःखमाच्छतु प्राप्नोतु ॥ 


भाषार्थ -( द्यावाप्रथिवी मानु दीधीथाम्‌ ) हे द्यावाप्रथिवी तुम मेरे 
अनुकूल अपने' प्रकाशादि को धारण करो या मेरी अनुकूलता का सम्पादन करो 
(विश्‍वेदेबासो मा अनुरमध्बम्‌) हे संसारके सब दिव्य पदार्थो ! मेरे अनुकूल रमण करा 
अथवा मुझे अनुकूल कार्या में प्रवृत्त करो (अपकामस्य कर्ता) जो अयोग्य कामनाओंका 
करने वाला है वह ( अङ्गिरसः सोम्यासः पापमाच्छतु ) हे प्राणविद्या के वेत्ता तथा 
सोम्य विद्वान्‌ महानुभावो ! दुःखको प्राप्त हो ॥ 

शिक्ता--अयोग्य कमै करने बालेको सदा दुःख प्राप्त होता है ओर योग्य 


. कर्म करने वाले के प्रति भूमि ओर आकाश सारे दिव्य पदार्थ अनुकूल हो जाते हैं॥ 


इस मन्त्रमें अङ्गिरस शब्द प्राणविद्यावेत्ता विद्वानों के लिये आया हैँ ॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः | | 
तेषां वयं सुमतो यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ 
Ho १० | १४ । ६, यज्जः १९ । ५०, अथ० १८ | १ | पट 


इस मन्त्रमें छतु सहचरित सूर्यरश्मियोंका ऋतुयागमें सम्बन्ध है और अङ्गि 
रस आदि ६ ऋतुओं के साथ वतमान ६ अलग अलग रश्मिवर्ग की बोधक हैं। यहां 
पितर शब्द अङ्गिरस आदि प्रत्येकके साथ सम्बन्ध नहीं रखता है किन्तु. अङ्गिरस 
आदिके समान Fale एक स्वतन्त्र वस्तु है | निरुक्तमें भी यासक सुनि ने इस मन्त्रम 
आये हुए पितर शब्द को स्वतन्त्र देवता में अङ्गिरस आदिके समान मांना है । प्रकरण .।. 


AU AHN AI. अल 


CA Esl 


है। बिबरणके लिये देखो सूक्त० १० | १३। ६ (Te २६) 


परिशिष्ट 


, इञ प्रकरणमे वे मन्त्र होंगे जो पितरोंके पिठलोकादि पूव प्रकरण में नही. 
भा सके और जिनका “यम और पितर” ग्रन्थ में “परिशिष्ट” शीर्षक देकर 


we HH A Hs OW 
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नवभिंरस्तुवत पितरोऽ्छज्यम्तादितिरघिषल्यासीत्‌ ॥ यज्ञः १४।२९ 
( पितरोञ्खज्यन्त ) ईश्वरो देवता? येनेश्‍वरेण पितरो रश्मयो वर्षादयो 
|-- ( अदितिरधिपल्न्यासीत्‌ ) अद्तिरुपा मातेव पालिका भूमिर्वा 
मिन्यस्ति (नवभिरस्तुवत) नवभिः प्राणविशेष: प्रशंसन्तु | इति दयानन्द:।॥ 


| दतती स्वा न 

भाषार्थ--( पितरोऽसुञ्यन्त ) इश्वरने सूर्य रश्मियोंको उत्पन्न किया | उपा 
वा भूमि उनको माताके तुल्य आश्रय देने वाली है ( नवभिरस्तुवत ) ६ प्राण बिशेषों 
ते प्रशंसा करो ॥ 

__ शिच्ा--ईश्वरने सूर्य रश्मियोंको जैसे ही सूर्यके अन्दर स्थिर किया वैसे ही. 
उनको उषा या प्रथिवी ने धारण किया ओर वे रहिमयां मनुष्यके नबग्राणों द्वारा उप- 
रोग में आती हैं ॥ | 

इस मन्त्र में सूर्य रश्मियोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 

Qo. 0 
बशामेवाहतमाहुवंशां मृत्युम्रुपासते | वशेदं सवमभवद देवा 
मनुष्या असुराः पितर ऋषयः ॥ अथवश १० । १०। २६ 

( बशामेवामृतमाहुः ) अत्र सवेसूक्तदशेनात्प्रकरणाच्च वशा करणास्या- 
सवता प्रक्ृतिरीशशक्तिवा गृह्यते’ वशां aaa शोभमानां कमनीयाममतँ नित्यं बस्तु 
लोका आहृब्रुंबन्ति ( वशां सृत्युमुपासते ) तत्वबिदो वशां मत्यु संसारलयरूपुपा- 
सते कल्पयन्ति ( बशेदं सव॑मभवत्‌ ) वशा प्रकृतिखेंद॑ सर्व जगत्सञ्जातम्‌ ( षयो 
देबा; पितरो मनुष्या असुराः ) ऋषयो गतिशीला देवाः प्रकाशात्मकाः पितरः पालका 
मनुष्या असुराः प्राणदूषकाः, एवं सर्वेऽपि पदार्था वशारूपाः सन्तीति वेद्यम्‌ । सूर्यचन्द्र- 
भूम्यन्तरिक्षवासिनो वा पूर्वोक्ताः सर्वे पदार्थाः प्रकृतिमया: सन्तीत्यर्थः ॥ 

भाषार्थ--( बशामेवास्तमाहुः ) सर्वत्र विराजमान कमनीय जगत्कारण 
| प्रकृतिको नित्य तत्व लोग कहते हैं ( वशां मत्युमुपासते ) तत्ववेत्ता जन उस प्रकृति 
को संसारके प्रलयके रूपमें समझते हैं ( वशेदं सबमभवत्‌) वह ग्रकृतिही GIT 
, |. भगत बन गई (ऋषयों देवाः पितरो मनुध्या ATT.) गतिशील, प्रकारा वाले, पालक, 
| मनुष्य ओर प्राणदूषक एवं सूर्यचन्द्र भूम्यन्तरिक्षके पदाथ जो भा हैं वे सब 
| भइतिमय हे ॥' 
शिक्षा-जगत्‌ का कारण प्रकृतिएक नित्य तत्व दै | ओर यह सृष्टिको AA 


सब प्रकृति-मय हैं या प्रकृतिके कार्य हैं ॥. 
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इस मन्त्रमें पालक पदार्थ या चन्द्रलोक वासीके अर्थमें . पितर | हि 
है। और जगतका मूलकारण प्रकृति वशा शब्दसे अभीष्ट है ॥ a 
देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये | र 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिवि श्रित; ॥ अथ०११ | ७। २७ 
(ये देवाः पितरो मनुष्या गन्धवाप्सरसञ्च सर्वे ढिविश्रितो दिविदेवा 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे ) “अत्र मन्त्रे उच्छिष्टं पद त्रह्मात्मवाचि “बिमत्ति भर्ता विश्‍वस्यो च्छि्े 
जनितुः पिता | ११” इति मन्त्र्रणनाचच प्रतीयते | उन्छिष्यते प्रलयान-ंतरं यतः, उल च 
“आत्मा वा इदमग्र आसीत्‌” ( ऐतरेयो० १। १ ) तस्मात्‌ सः “द्यावाएथिवी जनयन्‌ देव 
एकः? तत्र प्रथिव्यां ये देवा देवनाम्ना saaerisar येऽपि भवेयुः, पितरः पितृना 
मवाच्या येऽपि सन्ति, मलुष्या मनुष्यजञातयो गन्धवनामका अप्सरोनामकाञ्च द्वि 
द्यलोके देवाः प्रकाशक दिविश्रितः प्राकाश्या लोकाः सन्ति ते सवे उच्छिशत्सृष्ट 
प्रलयानन्तरमुच्छिष्यते यः परमात्मा तस्माज्जज्ञिरे-उत्पन्ना: सन्ति ॥| 
भाषार्थ- (ये देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च) प्रथिवोके ऊपर जितने 
देव नामसे कहलाने बाले, पितर नामसे कहलाने वाले, मनुष्य जातिया, गन्धर्व ओर 
अप्सर नामसे कहलाने वाले, सभी पार्थिव पदार्थ तथा ( दिवि देवा दिवि Pra: | ) 
युलोकमें रहने वाले प्रकाशक तथा प्रकाश्य लोक aT ( उच्छ्िष्टाज्जज्ञिरे ) 
प्रकार द्यावा प्रथिवीके सभी पदार्थ प्रलयके अनन्तर शेष रहने बाले परमात्मदेवसे 
उत्पन्न हुये हें ॥ 


शिक्षा--द्यावाप्रथिवीमयो BM सष्टिके पदार्थं परत्रह्म. परमात्मदेवने 
उत्पन्न किये हैं ॥ 


इस मन्त्रमे पालक धर्मा वाले सभी पदार्थों के लिये पितर शब्द आया है 
ओर प्रलयके अनन्तर शेष रहने वाले परमात्माके लिये उच्छिष्ट शब्द का प्रयोग है॥ 
. एयमान दक्षिणा भद्रतो नो अनेन दत्ता सुदुघा वयोधाः | 
___ योवने stag पृश्चती जरा पितृभ्य ` उपसम्पराणया दिमान्‌ ॥ 
अथर्व १८ । ४। ५०. 
इस मन्त्रमें प्राणियोंके कर्मकलमोगार्थ tea होती. है. जो आणीकी 


उसकी आयुका सेवन कराते हुए योवनकालमें सम्यक्‌ पूर्ण - होकर जब. जीर्ण हो 
जाती है तब इन प्राणियोंको अथवा जीवात्माओंको -सूर्यरशिमर्यो के. पति समप रर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` परिशिष्ट ( ३३ 
| ह अर्थात्‌ देहपातके अनन्तर जीव पुनर्जन्म आदिके लिये सूर्यररिमयोको प्राप्त 
हे हैं। यहां रश्मियोंके लिये पितर शब्द ओर दक्षिणा शब्द कर्मफलभोगरूप काया 
ह लिये आया है | विवरणके लिये देखो सूक्त? १८। ४। ५० ( पृष्ठ २१३ ) 
` पृथिवीं त्वा पृथिव्यामावेशयामि देवो नो धाता प्रतिरात्यायु; । 
` परा परेता वसुविद्द वो अस्त्वधा मृताः पितृषु संभवन्तु ॥ 
अथवे १८ । ४। ४८ 
इस मन्त्रमें गुरुकुलमें विद्याध्ययन करते हुए विद्यार्थियोंको गृहस्थोंके 
परमान उत्तम शाय्यादिका प्रयोग न करके भूमि-आसनका विधान है। विद्यासमाप्ति 
हे पश्चात्‌ शिष्य अपने गुरुओंके समान शिक्षकोंमें गिने जाते हैं। विवरणाके लिये 
देखो सूक्त० १८। ४ । ४८ ( प्रष्ठ २११) | | 
ad ase भुरमाशं विभिगेतं स्वयुक्तिमिर्निवहन्ता पितृभ्य आ | 
यासिष्टं वर्ति टपणा विजेन्यन्‌ दिवोदासाय महि चेति वामवः॥ | 
1 - ऋ० १| ११९1 ४ 
( वृषणा' युवं वां भुरमाणं भुज्यं विभिगतं स्वयुक्तिभिः पितृभ्यो निवहन्ता ) 
: सभासेनेशौ युवं वां gaat: पुष्टिकारकं भोग्यं वस्तु विभिः पत्तिः 
भिरिव प्राप्तमात्मीयप्रकारै राजपालकेभ्यो वीरेभ्यो नितरां प्रापयन्तौ सन्ती ( मह्यवो 


४ ९ a सैन्य ति 
वर्तिश्वेति दिवोदासाय विजेन्यमायासिष्टम्‌ ) महद्रक्षकं वतमानं Ua संज्ञायते 
विद्यमानप्रकाशदात्रे सेनाध्यक्षाय विजेतुं योग्यमायातम्‌ | इति दयानन्दः॥ 


भाषार्थ--( वृषणा युवं वाम्‌ ) हे सुखोंकी वर्षा करने वाले सभाध्यक्ष ओर 
| सेनापति तुम दोनोंका ( भुरमाणं भुज्यम ) पुष्टिकारक . भोग्य वस्तु (बिमिर्गेतम्‌ ) 
` पियो के तुल्य प्राप्त हुआ है ( युक्तिभिः पितृभ्यो .निवहन्ता ) तुम आत्मीय प्रकारो 
से राजपालक वीरोंके लिये निरन्तर प्राप्त .कराते हो ( मह्यवो वर्तिश्‍चेति ) महान्‌ 
रक्षक वतमान सैन्यबल सम्यक सावधान होता है (दिवोदासाय ) विद्यमान प्रकाश 
ने वाले सेनाध्यक्षके लिये ( विजेन्यमायासिष्टम्‌ ) विजय करनेके लिये आते हो॥ 

शिक्षा -सभा और सेना कै मुख्य वे होने, चाहिये जो राष्ट्रपालक वीर 
a सैनिकोके प्रति धार्मिक शासनपूवक वृत्ति देते हुये उनके उत्साहक ओर वधक हों॥ 
4 „` इस मन्त्रम सैनिक पुरुषोंके लिये पितर शब्द आया है और अरिवर्नोका 
| यहां सभाध्यक्ष और सेनापतिके हैं ॥ | ER 
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सरस्वति या सरथं ययाथ स्वघाभिर्देवि पितृभिमदन्ती । 


आसद्यास्मिन बर्हिषि मादयस्वानमीवा इप TAT ॥ 
ऋ० Lo | १७ | 

( या सरस्वति देवि स्वधाभिः पितृमिमेदन्ती सरथं ययाथ ) या सरस्वति 
सरस्वती देवी वाकशक्तिः स्वधाभिः सत्कारः सह पितृभिः शिक्षकः सङ्गता . भदम्ती 
जनान्‌ हषयन्ती सती सरथमेकशरीरं ययाथ यात प्राप्नोति | अत्र पुरुषलकार 
व्यत्ययौ? ( अस्मिन्‌ बर्हिष्यासद्य मादयस्व ) अस्मिन्‌ वर्हिषि यज्ञ आसद्य माद 
यस्व हुषयेत्‌ ( अस्मेऽनमीवा इष arate) अस्मेऽस्मभ्यमनमीवा आरोग्यकरा 
इष इषितव्याः क्रिया आदध्यात्‌ ॥ 

भाषाथ--( या सरस्वति देवि) यह जो अध्ययनाध्यापनरूप बिद्या है 
बह ( स्वधाभिः ) सर्क्रियाओंके साथ ( पिठृभिः ) शिक्षकांसे सङ्गत हुई ( मदन्ती ) 
मनुष्योंको सुख पहुँचाती हुई ( सरथम्‌ ) एक शरीर होकर ( ययाथ ) प्राप्त होती 
है (अस्मिन्‌ बर्हिषि ) इस अध्यापन स्थान या सभामें. ( आसद्य) प्राप्त होकर 
( भादयस्ब ) हर्षित करती है और ( अस्मे ) हमारे लिये ( अनमीवा इषः) 
आरोग्यकारक इष्ट क्रियाओं को ( आधेहि.) धारण कराती है॥ 

शिक्ता-विद्वानोंका सत्कार और सत्सङ्ग करके विद्याध्ययन करना 
तथा उसकी प्राप्तिके लिये शिक्तणालयमें जाना चाहिये । जिससे कि पढ़ी. हुई विद्या 
विद्यार्थीको सब प्रकारसे योग्य बनादे ॥ 

इस. मन्त्रमें शिक्षकोंके लिये पितर शब्द आया है ओर अध्ययनाध्यापन 
रूप वाणीके लिये सरस्वती शब्दका प्रयोग है ॥ 


सरस्वती यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः | 
सहस्राघमिडो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानेष धेहि ॥ 
५ Ao १० | १७ | ९ 
( पितरो दक्षिणा यज्ञमभि नक्षमाणा यां सरस्वती हबन्ते ) पितर र 
दक्षिणा दक्षिणतो यज्ञ ब्रह्मयज्ञं विद्याध्यापनमभिनक्षमाणा अनुतिष्ठन्तो याँ स हा 
वाणी हवन्ते . gaat ( अत्र सहसाघंमिडो भागं रायस्पोषं यजमाने ee 
अत्राध्ययनाध्यापनयज्ञ सा सहस्राघमसंख्यातगुणं रायस्पाष भूमानमिडो an 
भागं . विद्याप्रकाशं यजमानेषु. अध्येतृजनेषु धेहि . धारयेत्‌ । “भूसा वै राः | 
(श०३।५।२।१२)॥ eft 
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. भाषाथ-( पितरो दक्षिणा ) शिक्षक लोग शिष्यके दक्षिणमें वैठकर (यज्ञः 
क्माणाः ) विद्याध्यापन रूपी यज्ञका सेवन करते हुए ( यां सरस्वती हवन्ते ) 
| gq ग्रध्ययनरूप वाणीका प्रयोग करते हैं ( अत्र सहस्रार्ध रायस्पोषमिडो भागम्‌ ) 
बह इस अध्यापनरूपी यज्ञम बहुतगुणयुक्त विस्तृत या महान्‌ विद्याप्रकाशको 
(बनमानेपु धेहि ) अध्ययन करने वाले विद्यार्थियोंमें धारण कराती है ॥ 

.  शिक्षा-शिक्षक लोग शिक्षणालयमें बैठकर विद्याध्यापन कार्य करते हैं 
ifs विद्याही मनुष्यके ज्ञानके विकास का कारण है॥ 


इस मन्त्रमें शिक्षक जनोंके लिये पितर शब्द आया है । और अध्ययनरूप 
बाणीके लिये सरस्वती शब्दका प्रयोग है ॥ 


इदं ते. इच्यं घृतवत्‌ सरस्वतीदं पितृणां हविरास्यं यत्‌ । ` 
इमानि ते उदिता शन्तमानि तेभिवंयं मधुमन्त; स्याम ॥ अथ०७।६८।२ 
( सरस्वति इदं ते घृतवद्धव्यम्‌ ) सरस्वति हे जिह्व ! इदं घृतमिश्रं ग्राह्य 
_ बलु तुभ्यमस्ति “जिह्वा सरस्वती” (श० १२ । ३। १। १४) ( पितणामास्यं हविः ) 
faut प्रांणानामिदमास्यमास्ये भवं मुखे वतेमानं हविरन्नं यदस्ति ( इमानि ते शन्त 
मानि उदिता तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ) इमानि ते तंव शन्तमानि कल्याणकराण्युदितां 
बचनानि तवयं रसवंन्तः स्याम ॥ । “5 
भाषार्थ- ( सरस्वति इदं-ते घृतवद्धव्यम्‌ ) हे वाणी शक्तिसम्पन्न जिह्वा ! 
यह घृत मिली हुई म्ाह्मवस्तु अथात्‌ घी का बना हुआ उत्तम. पक्कान्न तेरे लिये है जोकि 
वस्तुत: (पितणामास्यं हविः) प्राणोंके सम्बन्धमें मुखमें दी जाने वाली हवि है ( इमानि 
ते शन्तमान्य॒दिता ) ये तेरे कल्याण करने वाले वचन (तेभ्यो वयं मधुमन्तः स्याम) 
| अके द्वारा हम सरस मधुरभाषी बनें ॥ 
| शिक्षा-प्राशशक्तिके बढ़ाने. तथा मधुरभाषी सुवक्ता बननेके लिये घरत 
| युक्त उत्तम २ भोजन सेवन करने-चाहियें ॥ 
| इस मन्त्रम प्राणोके लिये पितर शब्द आया है और जिह्वे लिये सरस्वती 
Ra है ॥ 
देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये। 
ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिरात्रमंतिद्रव ॥ अथ° १०5६ 
(ये देवा; पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च) ये देवा: सूर्यलोकाः मितरञ्चन्द्ू- 
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लोका मनध्याः एथिबीलोकाः पदार्था गन्धर्वाप्सरसो वातरथा जलरथाश्च (ते | 
सातिरात्रं गोप्स्यन्ति ) ते सर्वे हे शतौदनेषसंख्यातत्रीर्य वशे सर्वेषां वशयित्रि प्रक 
त्वां सातिरात्रमहर्निश निरन्तरं गोप्स्यन्ति मूलत्वेन स्थापयिष्यन्ति ( अतिद्रव ) भरत, 
सबेत्रातिद्रवातिगच्छ ॥ 

भाषार्थ--( ये देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ) जो सूर्य लोक, चन्र 
लोक, प्रथिवीलोक के पदार्थ तथा वायु ओर जलमें' रहने वाले हैं (ते सबै ला 
सातिरान्नं गोपयन्ति) वे सभी हे असंख्यातवीय वाली सबके वशकरने बाही | 
प्रकृति तभ्‌को अहर्निश निरन्तर मूलरूपमें अपने अन्दर स्थापित करते हैं । अत तू 
( अतिद्रव ) सवेत्र अत्यन्त गति कर ॥ 


शिक्षा-प्रथिवी, चन्द्र, सूय, जल आर वायु क साथ सम्बन्ध रखने वाले 
सभी पदार्थ अनन्त बौजशक्ति वाली प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं जोकि सबके अन्दर 
परमारुरूपमें शीघ्रगतिसे वर्तमान हैं ॥ : 
इस मन्त्रमें चन्द्रलोकके - रहने वालोंके लिये पितर शब्द आया है। 
एक विद्वान्‌ ने इस मन्त्रको “गौ व.पितर” के शीर्षकमें रक्‍खा है पर मन्त्र में गौ 
शब्दका लेश भी नहीं है आश्वर्य है कि “गोप्स्यन्ति क्रियापद जोकि “गुपू रक्षण धात 
से बना हुआ है उसका घातुबोध या. व्युत्पत्ति का ध्यान न रखते हुए (त्वा Tie 
न्ति) तुक गौ की रक्षा करेंगे” ऐसा लिखा है जो उचित न था ॥ 
प्रजापतिमेह्यमेता रराणो विश्वेदेवे! पितृभिः संविदानः | 
शिवाः सतीरुप नो गोष्टमाकस्तासां वयं प्रजया सं सदेम ॥ 
He १०। १६९।४ 
(-प्रजापतिमंह्यमेता रराणः ) गोपतिमैह्यमेता गा रराणः प्रयच्छन्‌ विखै- 
#2: पित॒भिः संविदानः ) faded: सर्वेविद्रड्धिस्तथा पितृभिः पालकजनेश्च संविदान | 
ऐकमत्य गतः ( शिवाः सतीर्ना गोष्ठमाकः ) शिवा: कल्याणकराः सतीर्गा | । 
गोष्ठमाक आनयतु प्रापयतु ( तासां प्रजया बयं संसरेस ) तासां गवां प्रजया सन्तत्या . 
वयं सङ्गच्छेमहि ॥ 
भाषाथ--( पूजापतिमह्यमेता रराणः ) गोपालकजन मेरे लिये इन ग्रो 
को देता हुआ तथा ( विशवैदेंबै: पितृमिः संविदानः ) तथा सत्र विद्वानों ओर पालक 
जनोंके साथ सहमत हुआ २ ( शिवा: सतीर्ना गोष्ठमाकः ) कल्याण करने बाली 
गॉओंको हमारे गोस्थानमें लावे ( तासां प्रजया बयं संसदेम ) उन गोवों की a4 
युक्तद्वों] .  ::.. | | 
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` शिक्षा-गोओंकों गोपालकके प्रति सुपु करना चाहिये ओर वह गोपालक 
f ओर पालक जनोंको अनुमतिमें रहता हुआ गोपालन कार्यको करे तथा गौंओं 
इ द्वामी सदा गौओंकी वृद्धि करते रहें इस प्रकार सभायें या धनिक पुरुष गोशाला 
वी स्थापना करके गोपालन ओर गोवर्धन करें ॥ | 


! . इस मन्त्रमें पालक जनोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 
स तु श्रुधीन्द्र नूतनस्य व्रझण्यतो वीर कार्धाय! | 
लं ज्ञापिः प्रदिवि पितृणां शश्वद वभूथ Bea TAT ॥ ऋ० ६।२१।८ 
( बीर कारुधाय इन्द्र AACS सुहवः शश्वद्‌ बभूथ) हे दुष्टविनाशक 
विदुषां धरतो न्यायेश विद्वन्‌ ! नूतनस्येष्टी समन्ताद्यज्ञक्रियायां सुष्ठुज्ञानविज्ञानो निर- 
न्तरं भवेः (aa तु हि faut प्रदिव्या पित्रेह्मएयतः श्रुधि ) स त्वं तु हि पालकानां 
प्रकृष्कामनायां प्रापन्‌ घनमिच्छत: श्वणु | इति दयानन्द: ॥ 
भाषार्थ--( वीर कारुधाय इन्द्र ! नूतनस्येष्टो सुदबः शश्वद्‌ बभूथ ) हे ` 
दुष्विनोशक बिद्वानोंके धारण करने. वाले न्यायेश विद्वन्‌ ! नूतन होम्य वस्तुकी 
उत्तम यज्ञक्रियामें ज्ञान विज्ञानसम्पन्न हुआ तू निरन्तर स्थिर हो ( स त्वं तु हि पितृणां 
प्रादिव्यापित्रेह्मएयतः श्रुधि ) तू ही पालन करने वालके उत्तम कामनामें पूप्त धनके 
चाहने बालोंके सम्बन्धमें सुन अर्थात्‌ स्वीकार कर ॥ 
शिवा -दुष्टोंकों दण्ड ओर धार्मिको रत्ञाकरने वाले न्यायाधीशको चाहिये 
कि वह विद्या और अन्यसात्नांसे पालनकरने वाले महाठुभावोंको -मांगकी सुने ॥ 
` इस मन्त्रमे पालन करने वालोंके लिये पितर शब्द आया है। और न्यायेश 
राजाके लिये इन्द्र शब्दका पूयोग है ॥ | A 


टि जुष्टो. नरो ब्रह्मणा बः पितणामक्षमव्यय नं किलारिषाय | 
कं पा aah > 42७ EEN " 
गा यच्छक्वरीष FEA रवेणेन्द्रे शुष्ममदधाता WATE Il 
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(वसिष्ठा नरो यद्‌ बहता aan शकरोष्विन्द्रे शुष्प्रद्धातं ) हे धनेऽ्यन्तं 


= at 
क | WW झुवेन्तो नेतारः ! यूयं यदू महता शब्देन शक्तिमतीपु सेनासु परमश्‍वय बलं धत्त 
at । (जुष्टो ब्रह्मणा बः पितुणामव्ययम्ष किल न रिषाथ ) पत्या धनेन च युष्माकं 


 जेनकादीनां नाशरहितं व्याप्तं fra यूयं न दिंसथ | इति नन ॥ कक 
17 --- आप वसिष्ठा तरो यद बृहता खेण ) दे qa अत्यन्त असि क 
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३४० | प्रकीणसभन्वैये 
बाले नेता महानुभावो ! तुम घने ध्वनिनादसे (शंकरीध्विन्द्रे शुष्ममदधात) शक्ति | 
सेनाओंमें परमेश्‍वयंके निमित्त बलको धारण करो ( जुष्टी ब्रह्मणा व: पितुश्‌) 
प्रीतिके साथ धनमे तुम्हारे जनकादिकोंकी ( अव्ययमत्तं किल न रिषाथ ) नाशरहित 
तथा व्याप्त पूण सुखकी हिंसा न करो ॥ >> है 
शिक्षा-धनी जनोंमें जो अत्यन्त धनिक प्रधान पुरुष है वह अपने मण्डले 
घोषणा करे तथा भाषणद्वारा समभावे कि जो पालक पुरुष विद्यादि साधनोंद्वारा 
हमारी रक्षा करते हैं उनको स्थिर आजीविका कदापि नष्ट न होने पावे॥ * 
इस मन्त्रमें पालकजनोंके अर्थमें पितर शब्द ओर परमेश्वयके अर्थे न्दर 
kr 
शब्द आया है॥ 
ag नः पूर्व पितरो नवग्वा; सप्त विमासो अभिवाजयन्त; | 
A ९ z f i.) 
नक्षद्दाभं ततुरिं पवतेष्ठामद्रोघवाचं मतिभिः शंबिष्ठप॥. _. 
| Ho ६) २२ । २, अथ० Ro | ३६ | २ 
(agent ततुरिं पवेतेष्ठामद्रोधवाचं शविष्ठं नः पूर्वे नवग्वा विप्रासः 
सप्त पितरो$मिवाजयन्तस्तमु मतिभिः ) नक्षतानां प्राप्तानां दोषाणां हिंसितारं दुःखात्ताः 
रयितारं पवते मेघे स्थितमिव शुद्धस्वरूपं द्रोहरहिता वाग्यस्य तं शविष्ठमतिशयेन -बल- 
युक्तमस्माक पूर्व नवग्वा नवनीतगतयो मेधाविनः पितृजना अभिज्ञापयन्तस्तमु मननः 
शीलेमनुष्ये: सेवेरन्‌। इति दयाचन्दः॥ - 
भाषाथ--( नक्षद्दाभं ततुरिम्‌ ) प्राप्त दोषोंको नष्ट करने वाले तथा दुःखसे 
तराने वाले ( पवतेष्ठामद्रोधवाचम्‌ ) मेधमें स्थितके समान शुद्धस्वरूप द्रोह रहित 
बाणोबाले ( शाविष्ठं न: ) अतिशय बलयुक्तको हमारे ( पूर्वे नवग्वा विप्रासः ) पूवज 
नबनीतगतिवाले अर्थात्‌ उदारहदय मेधावी (सक्ष पितरः) सात पिठूजन ( अभिवाज- | 
यन्तस्तसु मतिभिः ) विद्योपदेश देते हुवे उस पूर्वोक्त राष्ट्रपतिको मर्ननशील मतुष्योके | 
साथ सेबन करें ॥ EEE 
_ 'शिक्षा-राष्ट्रके अन्दर उदारहृदय मेधावी उपदेशक नीतिज्ञ सात विद्वान 
अन्य विचारशील मनुष्योंके साथ प्रजाहितके सम्बन्धमें वक्तव्य करनेके लिये दोषः 
नाशक, दुःखसे तराने वाले, पवित्र, निष्पक्ष; आत्मबलयुंक्त, राष्ट्रपतिके पास जावें और 


अतोचित व्यवस्था करावं ॥ ` 


इस मन्त्रमे ज्ञानी जनोंके लिये पितर शब्द आया है और परदु:खको देख 4 


_ कर जिसको हृदय पिंधल जाता है वे नबम्ब शब्द्से नवनीत गति बाले अभिप्रेत हैं ॥ 
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[. जब प्रथमों नेनं देवा आपुः पितरो न मर्त्याः । ` 

ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वाहा महॉस्तस्मे ते काम नम इत्‌ कृणोमि 
अथ० ९ । २ । १९ 

( प्रथमं कामो जज्ञे ) संसारे सवे प्रथम: कामो जातः ( देवा एनं नापुः ) 
acter इमं कामं नाप्तवन्तः पूरितवन्तः ( पितरो न मर्त्याः ) चन्द्रलोकवासिनो 
| _रितबन्तो न च भूलोकस्याः पूरितवन्तः ( ततस्व ज्यायान्‌ विश्‍वाहा महानसि ) 
| तस्मात्कारणात्त्वं न्यायात श्रयान्‌ विश्वाहा सवदव महानसि ( तस्म ते काम नम 
| कृणोमि ) दे काम तस्म तुभ्यं दूरतो नम एव कृणोमि करोमि ॥ 
. भाषार्थ--(प्रथम: कामो Sat) संसारम सबसे प्रथम काम अभिलाषाभाव 
| न्न हुवा (देवा एनं नापुः ) न सूर्य लोक वासियों ने इसको पूरा किया ( पितरोः 
गम्याः ) . चन्द्रलोक वासियों ने ओर न प्रथिवीलोक वासियोंने पूरा किया, 
(ततस्त्वं ज्यायान्‌ विश्वाहा महानसि ) इस कारण से तू ज्येष्ठ सवगत ओर महान्‌ है 
(काम तस्मै ते नम इंत्कणोमि ) हे काम उस तेरे लिये में दूरसे नमस्कार करता हूँ ॥ . 
" ` शाचा-संसारमें सभी जीवोंके अन्दर कामप्रवृत्ति बड़ी है उसको कोई 
भी पूरा नहीं कर सकता इसलिये कामपाश से बचनेके लिये अपने योग-क्षेमके अनु- 
सार उसको वतेना चाहिये | अथवा सुमुखुको कामरहित हो जाना चाहिये | स्वजीवन 
निर्बाहके साथ निष्कामता का सेवन करना चाहिये il 


इस मन्त्रमें चन्द्रलोक वासियों के लिये पितर शब्द आया है ओर सांसारिक 


एपणा के लिये काम शब्द का प्रयोग है ॥ 
` `यं देवाः पितरो ager उपजीवन्ति सदा स मायमधि रोइतु मणिः 
` श्रेष्ठ्याय मूर्धतः ॥अ्रथ० १०।६।३२॥ | oe 
` - ( देवा: पितरो मनुष्याः सर्वदा यमुपजीवन्ति ) यं वच्यमाण, मणि मुद्धबीयः 
दवा; पितरो. मनुष्या: सुवदोपज्ञीबन्त्याश्रयन्ति ( सोऽयं: मणिः श्रष्ट्याय -मूद्धतो 
मामिरोहूतु) asa श्रेष्दूयाय श्रेष्र्बसम्पादनाय मूर्वतो मूर्वानमाश्रित्य माममितिष्ठतु ॥ 
-भाषा्थ--( देवाः - पित्रो मलुष्याः सवदा धुप) देव, पितर, 
मनुष्य, पूर्वाक तीनों कोटि के. महानुभाव सदा मस्तकके आजरूप जिस मणि का 
of भश्य लेते हे ( सोड्यं मणिः श्रेष्ठ्याय. मूथतो. माभिरोहतु ) वह यह मस्तक ee 
| भोजरूप-मरि श्रेप्ठतासस्पादनके लिये qa में आश्रित होकर सुर प्राप्तहों॥ 77 75) 
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शिक्षा-धातुओं का साररूप वौर्यपदार्थं मस्तिष्कमें ओजक्े A 
स्थिर होता है। जिसके आश्रय सभी संसारके जीव अपनी जीवनशक्ति 
हुए स्थिर रहते हैं ॥ 


इस मन्त्र में चन्द्रलोक वासी जीवोंके लिये पितर शब्द आया है और 
यहाँ मस्तकके ओजके अर्थमें मणि शब्दका प्रयोग है ॥ न 


सरु; प्रथस्व महता महिम्ना सहस्रपृष्ठः सुकृतस्य लोके | 
पितामहाः पितर! प्रजोपजाइँ पक्ता पश्चदशस्ते अस्मि ॥ 


ATO ११।१।१९ 

 कक्तव्य--यह मन्त्र अथववेद के ११ वें काण्ड के प्रथम अनवाक 
मेंहै। और इस अनुवाक में “जरह्मोदन” शब्द भिन्न २ अर्थो में आया है। 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक दृष्टियों से अर्थ करने में किन्ही 
महत्वपूर्ण वस्तुओं का बाचक प्रतीत होता है । यहां अनुवाक के प्रारम्भ 
ब्रह्मोदनका अथं प्रजापतिका वीय॑ है जोकि सृष्टिको उत्पत्तिका निमित्त है “दि 
तिनाथितेयं ब्रह्मोदनं पचति पुत्रकामा” ( १) तथा “महते वीर्य्याय ब्रह्मौ दनाय” (३) 
प्रथम मन्त्र में सन्तान को इच्छा के लिये ब्रह्मौदन का पकाना mid बीयेको 
धारण करके परिणाम करनेका प्रसङ्ग है | तृतीय मन्त्र में उसी ब्रह्मौदन को महान्‌ 
aa कहा है ब्रह्मौदन शब्द त्रह्मम्मोदन का समस्त पद है । विभाग से भी 
उक्ताथ स्पष्ट होता है। “अह्म वे प्रजापतेः” (श० १३।६।२। ८) “रेतो वा ओदनः’ 
(श० १३।१।१३।४) इस प्रकृत १६ वें मन्त्र में ब्रह्मौदन को लक्ष्य किया गयां 
है । यहां ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर या वेद इसके निमित्त ओदन अर्थात्‌ वीर्य हुआ । एवं 
ब्रह्मचंय का नाम ब्रह्मौदन हैं। अगले मन्त्रमें भी यह बात स्पष्ट है “बंहौदनों देव 
यानः” कहा गया है। पओषोपनिषद्‌ में यह सिद्धान्त वर्णित भो है. कि देवयान मागं 
ब्रह्मचयसे प्राप्त. होता. है । '“अथोत्तरेण तपसा. ब्रह्मचर्येण agar विद्ययात्मानमन्ति्या” 
दित्यमभिजयन्ते” ( प्रश्नो० १.। १० ) अतः इस मन्त्रक्रा- अर्थ -निम्तः प्रकारसे सम” 
भना चाहिये- 3504 098 5 =, er 


` (महता महिम्नो सहखप्रष्ठ: सुकृतस्य लोके उरः प्रथस्व ) हे. ब्रह्मचयेरूप 
ब्रह्मोदन ! त्वं महता प्रंभावेण सहो धारणेनासंख्यातंपुत्रशक्तिको बाऽसंख्याप 
तेजाः सन्‌ सुङृतस्य पुण्यक्रतस्य सुनियमे . स्थितस्य लोके मम शरीरे उरुबँहुः रथ || 


बिस्टृतो भव्‌ । “पुत्राः इमनि” ( तां २२ [६ | 2). “तेजो warded इनि ( ate 
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|: ११।७) (अहँ ते पञ्चदशः पक्ताऽस्मि ) अहं ते तथात्माइडश्रयदाता 
म “आसमा पञ्चदशः” ( तां १३ | ११ । २ ) न केवलमहमेवापितु ( पितामहा: 
त प्रजोपजा ) मम पितामहाः पितरः पुत्राः प्रत्रश्च पक्तारः सन्ति ॥ 
भाषार्थ--( महता महिम्ना सहरूप्रष्ठः ) हे ब्रह्मचर्यरूप. ब्रह्मौदन ! तू बड़े 
प्रभावके साथ शरीरमें धारण करनेसे असंख्य पुत्र शक्तिवाला या असंख्य तेजवाला 
होता हुआ ( BERT लोके उस: प्रथस्व ) पुण्यकमी सुनियममें वतमान मेरे शरीर 
| बहुत प्रकारसे विस्तृत हो ( अहं ते पञ्चदशः पत्तास्मि ) मैं तेरा आत्मा तुमे 
` ज्रश्रय्रा दाता स्वशारीरमें पकाने वाला हूँ । न केवल मैं ही अपि तु -( पितामहा: 
पितर: प्रजोपजा ) पितामह पितर पुत्र और पोत्र भी तुमे अपने शरीर में पकाते है ॥ 
शिक्षा-शरीर के अन्दर ब्रह्मचयके सुनियमों-से रहकर धारण किया हुआ 
बीर्य अनन्तशक्ति वाला ओर तेजस्वी बन कर वर्तमान रहता है | इस बीर्यरूप महत्व- 
पूणं धातु को जीवात्मा शरीरमें अपनी जीवनीको उत्तम बनानेके लिये परिपक्व 
करता है। यह उत्तम धातु पितामह पितर पुत्र और पौत्र सभी के किये रक्षणीय है॥ 
` इस मन्त्रमै जनक आदि के लिये पितर शब्द आया है। और ब्रह्चर्यके 
| लिये त्रह्मोदन शब्दका प्रयोग है। अन्य विद्वानोने ब्रह्मौदनको किसी प्रकारका चावल 
| सममा है और स्पष्टीकरण भी कुछ नहीं किया है ॥ 
ब्र चारिणं पितरो देवजनाः पृथग देवा अनुसंयन्ति सव । 
गन्धवा एतमन्वायम त्रयस्त्रिशत्‌ त्रिशताः षट्सहस्राः सवान्त्स 
देवांस्तपसा पिपर्ति ॥ अथ० ११। ५ IR 
(देवजनाः पितरः प्रथग्देवा ब्रह्मचारिणमनुसंयन्ति ) देवजना देवानां 
बिदुषां जनाः जनयितारो विद्यासु शित्ताभ्यां सम्पादयितारस्त एवं पितरो ज्ञानिनो 
. गुवादय: सर्वे च पृथग्देवा अन्ये विद्वांसोऽतुसंयन्त्यानुकूल्येत . संग्राप्नुवन्ति ( त्रय- 
| न्निशत्तिशताः षटसहस्रा गन्धर्वाः सर्वान्‌ स देवांस्तपसा पिपतिं) त्रयस्त्रिशत्त्रिशता 
। पट्सहस्रा; ६३३३ इतिसंख्याका गन्धर्वाः स्त्रीकाममनोभावा ये सन्ति 'खीकामा वै 
डि Maal? (ऐ० १ | २७) “मनो गन्धर्व?” (go ६ ४॥ ३ १२) तान्‌ सर्वान्‌ ब्रह्मचारी 
| पसा त्रह्मचयेवतेन देवान्‌ कुबन्‌ पिपर्ति पालयति.॥ 
` ारय-( देवजनाः पितरः ) विद्या सुशिक्षा के द्वारा मनुष्योंको विदान्‌ 
भनने वाले गुर्बादि ज्ञानी जन ( पथग्देवा: ) और अन्य. विद्वान्‌ संन्यासी आदि 
भाव. ( द्ाचारिमनुंसंयन्ति) ब्रह्मचारीको अनुकूलता से प्राप्त -होते हैं 
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( त्रयस्त्रशत्‌ त्रिशताः षट्सहख्रा गन्धर्वाः.) ६३३३ जो स्त्रीकामनों के | 
( सवान्‌ ) उन सबको ( स तपसा देवान्‌:) वह ब्रह्मचयेत्रतसे देव अर्थात्‌ द्द 
गुणोंमें परिवर्तित करता हुआ धारण करता है ॥ 
शिक्षा--त्रह्मचारी जब गुरुकुलमें विद्याध्ययनके लिये जाता है: तब उसको 
- योग्य बनाने वाले गरु और अन्य विद्वान्‌ संन्यासी आदि महानुभाव उत्तम विद्य 
ओर शिक्षा प्रदान करते हैं तथा उस समय जो स्त्रीकामसम्बन्धी मनोविचार बहुत 
प्रकारसे उठते हैं. वे ब्रह्मचारी उनको अपने ब्रह्मचर्य वृतसे दिव्य गुणोमें परिवर्तित 
क्र देता है ॥ हि. 
२ इस मन्त्रमें गुरु आदि ज्ञानी जनोंके लिये पितर शब्द आया है और उनके 
शिष्यके अर्थमें ब्रह्मचारी शब्दका प्रयोग है ॥ 
मा छेद्म रश्मीरिति नाधमाना? पितणां शक्तीरनुयच्छमानाः | 
इन्द्राग्निभ्यां कं हृषणो मदन्ति ता ह्यद्री थिषशाया उपस्थे ॥ 
ऋ० १.। १०९ । ३ 
( धिषणाया उपस्थेऽद्री ) प्रज्ञायाः स्थापयितव्ये व्यवहारे नाशरहितौ faa 
ग्नो स्तः ( रश्मीन्‌ मा छेद्म ) तयो रश्मीन्‌. विद्याविज्ञानतेजांसि न छिन्द्याम (पितणां , 
शक्तोरनु यच्छुमाना नाधमाना वृषण इन्द्राग्निभ्यां कं.मदन्ति) यतो. हि पालकानां 
विज्ञानवतां विदुषां रत्तातुयुक्तानामृतूनां` वा सामर्थ्यान्यानकूल्येन नियन्तारं ऐशवये 
णाप्तिमिच्छन्तो बलवन्तो जना विद्युदग्निभ्याँ सुखं.कामयन्ते | इति दयानन्दः॥ 
भाषार्थ--( धिषणाया: ) अज्ञाक ( उपस्थे ) स्थापनीय-व्यवहा स्मे ( शरद्री ) 
नाशरहित विद्युत और अग्नि हैं ( रश्मीन्‌ मां dca) उनकी ज्वालाओंको हम 
छिन्न भिन्न न करें ( पितणां शक्ती: ) जिससे विज्ञानी विद्वान्‌ पालकोंकी जो रक्षा 
हेतु ऋतुओंको सामर्थ्या' को ( अनुयच्छमानाः ) अनकूलताका नियन्त्रण करते हुए 
( नाधमानाः ) ऐश्वर्य प्राप्तिको चाहते हुए ( वृषण: ) बलवान्‌ मनुष्य ( इन्द्रानि 
भ्याम्‌ ) उन विद्युत्‌ और अभि से ( कम्‌ ) सुखको ( मदन्ति ) चाहते हें ॥:. . 
शिक्षा-भोतिक संसारमें. विद्या या बुद्धिविकासोंके निमित्त विदयुत. ait 
अग्नि हमको उपलब्ध होने वाले पदार्थ हैं अतः हमको इनकी धाराओंसे लाभ “| ना 
चाहिये । राष्ट्रके पालक जन उक्त विद्य॒त और अग्निसे नानाविध शक्ति और ऐखय ॥ 
तथा सुखको प्राप्त करते. हें ॥ 4 


> --इस भन्त्रमे बिन्‌ राष्ट्रक्तकजनों तथां ऋतुओंके लिये.प्रितर शब्द आरा atl 
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f बो देवाः पितरो ये च पुत्राः सचेतसो पे श्रणुतेदमुक्तम्‌ | 

सर्वेभ्यो व? परि ददाम्येतं स्वस्त्येनं जरसे वहाथ ॥ अथ० १।३०।२ 
( देवाः पितरो ये ये च बः सुचेतसः पुत्रा इदम्म उक्तं श्रृणुत ) हे देवा 
agian: पितरः पालकजना ये यूयं स्थ ये वो युष्माकं सचेतसो जातप्रज्ञा: पुत्राः सन्ति 
ते यूयमिदं मे मम वचन श्रृणुत ( एतं वः सवभ्यः परिददामि ) एतं स्वजनं युष्मभ्यं 
वेभ्यः समपयामि ( स्वस्त्येन जरसे वहाथ ) स्वस्ति यथास्यात्‌ तथनं जरसे 
ञरावस्थंपयन्तं वहेत नयत “लिडर्थ लेट” ॥ 


भाषार्थ--( देवाः पितरो ये येच वः सुचेतसः पुत्राः ) हे विद्वान्‌ पालक- 
अनो! जा तुम हो और जो तुम्हारे शिक्षित विद्वान्‌ पुत्र हैं वे तुम सब ( 
श्रुत ) इस मेरे वचनको सुनो ( एतं बः सर्वेभ्यः परिददामि ) इस पुत्रादि स्वजन 
को मैं तम्हारेप्रति समर्पित करता हूँ ( स्वस्त्येनं जरसे वहाथ ) इसका कल्याण जिस 
प्रकार जरावस्था अर्थात्‌ बुढ़ापे पर्यन्त सिद्ध होसके वैसे तम इसको विद्याध्यापन 
में चलाओ ॥ 

शिक्षा--स्वसन्तानादिको शुरुकुलमे प्रवेश करनेके लिये गुरुओं तथा विद्वान्‌ 
शिक्षित गुरुपुंत्रों या गुरुशिष्यांसे प्रार्थना करनी चाहिये कि इस मेरे बालकका कल्याण 
निसप्रकार.पूर'आयुपर्यन्त सिद्ध होसके वैसे आप लोग इसका शिक्षण करो या 
वैसी 1110 में इसको ले जाओ॥ 

इस सन्त्रमें ज्ञानी जन गुरुओंके BAM पितर शब्द आया है॥' 


देवा; पितरः पितरो देवाः | यो अस्मि सो अस्मि अथ० ६।१२२।२ 
देवा: पितरः पितरो. देवाः ) देवा है विद्वांसः ! विद्यादानेनास्माक यूय 

पालकाः स्थ, पितरो हे अन्नदानेन पालकाः | यूयं देवाः स्थ ( योऽस्मि सोऽस्मि ) अहं 
यो युष्माक॑ सम्वन्धी शिष्यो वा पुत्रो वाऽस्मि सोऽस्मि यूयं जानीथवाऽतः AE 
धिनं मत्वा मां रक्षत ॥ 

भाषार्थ--( देवाः पितरः पितरो देवाः ) है बिद्वानो आप विद्यादानसं हमारे 
रक्षक हो, हे अन्नादि द्वारा पालन करने वालो ! आ हमारे लिये देव हो अत 
( योऽस्मि सोऽस्मि ) मैं जो आपका सम्बन्धी पुत्र या शिष्य हूँ सो आपलोग मुझे 
अपना सम्बन्धी 'समभकर. मेरी रक्षा करो ॥ ८ 
| शिक्षा-शुरुकुलवासके समय युवादि जन अपने रक्षक होते र ओर घर 
` पर अपने जनकादि पालकजन देवरूपमें होते है.इसलिये अपने आपको उनका शिष्य 
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या पुत्र समझते हुए उनसे अपनी रक्षा के लिये सदा निवेदन करते रहना -| 
इस मन्त्रमे पालक और जनकके अथमें पितर शब्द आया है ॥ ' 


नमो वः पितर ऊजे नमो वः पितरो रसाय ॥ दु 
नमो व; पितरो भामाय नमो वः पितरो मन्यवे ॥ 
नमो वः पितरो ag घोरं तस्मे नमो वः पितरो यत्रं तस्मे ॥ 
नमो वः पितरो यच्छिवं तस्मे नमो बः पितरो यत्स्योनं तस्मै ॥ 
अथ० १८ | ४ | ८१, ८२, ८३, ८४ 
इन मन्त्रों में क्रमशः पितर शब्द अन्नदान से पालन करने वाले जनकादि 
रसीले पदार्थों के देने वाले जनकादि, शासन द्वारा पालन करने बाले राजपुरुष 
राज्यमानसे पालन करने वाले नीतिज्ञ, धनदण्ड देकर पापसे बचाने बाले दरडदाता 
प्रहारदण्ड देकर अति पापसे बचाने वाले प्रहारदण्डदाता, आत्मज्ञानके दान से 
पालक, विद्यादानसे पालक, अभिप्रेत हैं । विशेष विवरणके लिये देखो सूक्त० अथ० 
१८।८। ८१--८४ (प्रष्ठ २२६, २३० ) 
अशीतिभिः तिसभिः सामगेभिरादित्येभिर्वसुभिरङ्गिरोभिः । 
g a 9 Lat देच्ये 
इष्टापूत भवतु नः पितृणामांमुं ददे हरसा देव्येन ॥ अथ०२। १२ ४ 
( अशोतिभिस्तिसृभिः सामगेभिरादित्येमिवेसुभिरङ्गिरोभि: ) अशीतिभिः 
स्तिसृभिखिवाराशीतिभि: सामगायकेरादित्येभिरष्टाचत्वा रिंशद्वार्षिकेवसुमिश्चतुर्वि'शति 
वार्षिकेरङ्गिरो भिश्चतुञ्चत्वारिंशद्वार्षिकेत्रेह्मचारिभिः ( इष्टापूत नोऽवलु ) इष्टापूत यज्ञरूपं 
पालनरूपं च कमे नाऽस्मान्‌ रक्षतु (दवयेन हरसा पितणाममुमाददे) देव्येन आग्नेयेन 
हरसा तेजसा पितणामझुं लोकं रश्मिलोकमासमन्ताद्‌ ददामि त्यजामि ॥ 
- भाषाथं-( अशीतिभिस्तिसृभिः सामगेभिरादित्येभिवंसुंभिरङ्गिरोभिः ) तीन | 
बार अस्सीकी संख्या वाले सामगायकों से जो कि अस्सी अडतालीसवर्षके, अस्सी ८ 
चोबोस वर्षके, अस्सी चौवालीस वर्षके ब्रह्मचारी हों उनसे (इष्टापूत नोऽवतु) यज्ञ | 
ओर पालनरूप इष्टापूतकम हमारी Tar करे (देन्येन हरसा पितृणाममुमाददे) अमिके 
तेज से में उसको रश्मिलोकके प्रति समन्तरूपसे त्यागता हूँ ॥ 
हे शिक्षा--इष्टापूत कर्मा में सामगायक ब्रह्मचारियोंको निमन्त्रण देना चाहिये 
र उनके द्वारा होमादि करना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमे रंश्सियोंके लिये पितर. शब्द आया है॥ . . 
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0, ye or | पुत्राच्चे 
यदीदं मातुयादि वा पितुनः परिभातुः पुत्राच्चेतस एन आगन | 
यावन्तो अस्मान पितरः सचन्ते तेषां सर्वेपां शिवो ग्रस्तु मन्यः ॥ 


अथ० ६ | ११६।३ 

( यदि मातुयेदि वा पितुश्रातुः पुत्राच्चेतसो न एनः पर्य्यागन्‌ ) यदि मातु 
Aga श्रातुः पुत्रात्‌ चेतसः स्वचित्ताद्वा नोऽस्मानेनः पापं पर्यागतं प्राप्त्‌ 
(यावन्त पितरोऽस्मान्‌ सचन्ते तेषां स्वेषां मन्युः शिवोऽस्तु) यावन्तः पितरः पालक 
जना अस्मान्‌ सम्बध्नन्ति तेषां स्वेषां मन्युः शासनं कल्याणकरमस्तु ॥ 

भाषार्थ--( यदि मातुर्यदि वा पितुभ्राठुः पुत्राच्चेतसो न एनः पर्यागन्‌ ) 
यदि माता पिता या भ्राता या पुत्रको ओर से अथवा अपने मनसे हमें जो कोई 
पाप प्राप्त हुआ हो उसके लिये ( यावन्तः पितरोऽस्मान्‌ सचन्ते तेषां सर्वेषां मन्युः 
शिबोऽस्तु ) जितने पालकजन हमारे साथ सम्बन्ध रखते हैं उन सवका शासन 
कल्याणकारी हो ॥ 

शिक्षा--माता पिता आदि अपने सम्बन्धियोंके कारण वा अपने आत्मा से 
ही जो हम पाप करते हैं उस पापको फलकेरूपमें राष्ट्रपालक गुरु आदि शासन 
Ip | शमन करते हें ॥ 


इस .मन्त्रमें शासन करनेवाले गुरु राष्ट्रपालक आदि जनोंके लिये पितर 
शब्द आया हे ॥ 
येत्र पितरः पितरो येत्र यूयं स्थ युष्माँस्ते नु यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ । 
अथ० १८। ४ । ८६ 
इस मन्त्रमें जनकादि पालक जनोके लिये पितर शब्द आया है और उन 
का परस्पर अनुकूल आचरण करते हुए श्रेष्ठ बनानेका वर्णन है। विवरणके लिये 
देखो सूक्त० अथ० १८ । ४ । ८६ ( प्रष्ठ २३० ) | 
दमूना देवः सविता वरेण्यो दधद रत्नं दक्षं पितृभ्य आयुषि | 
पिबात्‌ सोमं ममदेनमिष्टे परिञ्मा चित्‌ क्रमते अस्य धमणि ॥ 
अथ० ७। १४।४ 
( दमूना सबिता बरेण्यों देवो दक्षं रत्नमायूंषि पितृभ्यो दधत्‌) दानमना 
सूयदेवो दत्तं बलं रत्नं रमीणयत्वभायंषि च प्राणेभ्यो धास्यति ( सोममेनमिष्टे 
मत्‌ ) सोमरसमेतं यत्ते पिबतु प्रसीदेश ( अस्य धर्मणि उमाचित्‌ परिक्रमते ) 


\ 
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अस्य धर्मणि धारणशक्तो जमा प्रथिव्यपि परिश्रमति ॥ “ज्मेति प्रथिवीनाम | 

भाषार्थ--( दमनाः सविता वरेण्यो देवो दत्तं रत्नमायंषि पितृभ्यो द्‌ 
दानशील श्रेष्ठ सूर्यदेव बल ओर रमणीयता तथा आयुको प्राणोंके लिये 
कराता है ( सोममेनमिष्टे पिबान्ममत्‌ ) इस सोमरसको वह यज्ञमें पान करे ओर 
हर्षित करे ( अस्य धर्मणि ज्माचितू परक्रमते ) इसको धारणशक्तिमें प्रथिवो भी | 
क्रमण करती है | 

शिचा- सूर्य प्राणियोंके प्राणधारणके वास्ते बल और रमणीयताका दान 


114) 


करता है । यज्ञमें सोमाहुति देनेसे सूर्यकी रश्मियां प्रबल हो जाती हैं और यह प्रथिवी 


उस सूर्यकी सदा परिक्रमा करती है ॥ 
इस मन्त्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द आया है | उनके लिये सूर्यं बल और 
रमणीयता प्रदान करता है ॥ 
एतद्वो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पश्चोदन॑ ब्रह्मणेऽजं ददाति | 
अजस्तमांस्यपहन्ति दूरमस्मिछ्ोके श्रद्धधानेन दत्तः ॥ Bo ९।५।११ 
( पितर एतत्पञ्चोदनमजं ठृतोयं ज्योतित्रेह्मणे ददाति ) पितरो हे ज्ञनिजना 
ऋषयः ! एतत्‌ पञ्चौदन॑ पाञ्चजन्यं ब्राह्मशक्षत्रियविट्शुद्रा निषादश्च पञ्चमः, एवं 
पञ्चसंख्याकानि रेतांस्युत्पत्तिगर्मा इति यावत्‌ | यद्धिकुवेन्ति तदजं- नित्यं तृतीयं 
त्रितयं त्रिबिभागं ज्ञानकर्मोपासनारूपं agar ज्योतिज्ञानज्योतिरीश्वरो aad वाचे 
बक्तुमुपदेष्टुं ददाति। “रेतो वा ओदनः” (श० १३।१।१।४ ) “aed ब्रह्म”, (ऐ० ६ ३) 


( श्रद्धधानेन दत्तोऽजास्मिंज्ो के तमांसि दूरमपहन्ति) श्रद्धवानेन पुरुषेण दत्तो दत्तं धत्तं | 


घारितमधीतम जोऽजं तरेव नित्यं ज्ञानज्योतिर स्मिंज्ञो के तमसंयविद्यान्व कारान्‌ दूरम” 
पहन्ति प्रथक्‌ करोति ॥ दा धारणे? उक्तं पूवम ॥ 
भाषार्थ--( पितर एतत्‌ पञ्चौद्‌नमजं तृतोयं ज्योतित्रेझ्मणे ददाति ) हे ज्ञानी" 


ऋषि महानुभावो ! यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, ag ओर निषाद पञ्चबीज मनुष्य रद 


में अधिकृत नित्यज्ञान, कम और उपासनारूप तीन भागों से युक्त शानज्योति वेदको 
: इश्वरवाणी के प्रचाराय अर्थात्‌ उपदेश करनेके लिये प्रदान करता है (श्रद्ध 
दत्तोऽजोऽस्मंज्लके तमांसि दूरमपहन्ति ) श्रद्धालु मतुष्यसे धारित अर्थात्‌ अध्ययनको 
हुई यह नित्यज्ञान ज्योति संसार में अविद्यान्धकारों को दूर हटाती है॥ 


शिक्ञा--ज्ञान, कम ओर उपासना विद्यायुक्त वेदोंका प्रकाश इश्वर ऋषिया 


के प्रति संसारमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य; शूद्र और निषादं सब मनुष्यों के कल्य 
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सके लिये प्रदान करता है जोकि अच्छी तरहसे अध्ययन किया हुआ संसार 
| > अविद्यान्यकार को नष्ट करता हँ ॥ 
इदं पितृभ्यः प्रभरामि बहिरजीवँ देवेभ्य उत्तर स्वृणामि । 
दारोह पुरुष मेध्यो भवन्‌ प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ ॥ 
Bo १८ | ४। ५१ 
इस = माता पिता आदि जनक महानुभांवोंके अर्थमें पितरशब्द आया 
| और वे सन्तानरूप में जीवात्माको गम में प्राप्त हुए को अनुभव करते हैं | विव- 
एके लिये देखो सुक्त? अथ० १८। ४ । ५१ (FB २१३ ) 
एदं वर्हिरसदो मेध्यो भूः प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ । 
य॒थापर तन्वं संभरस्व गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि ॥ . 
अथ १८ । ४ । ५२ 
इस मन्त्रमे माता पिता आदि जनक महालुभावोंके लिये पितर शब्द आया 
है और जीवका सन्तानके रूपमें AUS आकार उनके WEVA होनेका वणन है। 
बिवरण के लिये देखो सूक्त? अथ० १८ | ४ । ५२( पृष्ठ २१४ ) 
` ददं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक क्षेत्रात्‌ कामदुधा मा एषा | 
धनं निदये ब्राह्मणेष BA पन्थां पितृषु यः स्त्रः अथ० ११।१।२८ 
( इदं asad ज्योतिर्हिरण्यं पक्क क्षेत्रात्‌ कामदुधपा सा) ममदमावनश्वर 
मनोज्योतिर्हिरण्यं पक्कमन्न क्षेत्रात्प्ाप्त॑ मा Ad कामदघेषाऽस्ति (इदं धनं ARNG 
Rad) इदं सबै धनं बिद्वत्सु समर्पयामि (पन्थां कवे पितृपु यः स्वग य. 
समहं सम्पादयामि ॥ 
भाषाथे--(इदं मेऽमृतं उयो तिरहिरणयं पक्त क्षेत्रात्‌ कामु सा) ag मरा 


अविनश्वर मनरूप ज्योतिः व्रिषयोका ग्रहण करने वाला सुक प्राप्त होता है जस क्षेत्र 
. से पक अन्न और यह मेरे प्रति कामना को दोहने वाला गौ के समान है ( इदं धनं 

TRY निदधे )-यह धन AMAT, महानुभाव में FANT करता हूँ (.पन्थां कृण्वे 
Saya स्वर्ग ) विद्वानो में जो पुण्य माग है उसका मैं सम्पादन करता हूँ ॥ 
शिक्षा--मन के अन्दर सारी. कामनाओ का मुह है। जो मन जीवके 

WORT में प्राप्त होता रहता है । जिस प्रकार वारम्वार, पका AA qa ama 
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- को स्पशं ओर विशुद्ध कर ( पन्थां कृण्वे पिठृषु यः स्थग: ) विद्वानों में बैठ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५० ] प्रकीणंसमन्वय 


होता है | अतः इस मन से उस पुण्यमागका निश्चय करना चाहिये | जो कि | वि 
का हुआ करता है ॥ षो 
इस मन्त्र में विद्वानोंके लिये पितरशब्द आया है और उनकी 
बैठ कर उनके कल्याण मार्गके धारण करनेका वणुन है ॥ 
बभ्र रध्वर्यो मुखमेतद्‌ विमृदयाज्याय लोक क्रुणुहि प्र fem) | 
घतेन गात्रानु सवा विमृड्ढि कृख्वे पन्थां पितृष यः स्वर्ग; ॥ 


अथ० ११। १ । ३१ 
( अध्वर्या बश्रेरेतन्मुखमाज्याय विमृडिढ ) हे अध्वर्या | बभ्रेधारणकतु 
सूयस्य | “afta पपिः सोमं ददिर्गा”” ( ऋ० ६ | २३ । ४ ) मुखं सुखमिव यज्ञ 
कुण्ड घृताहुतये बिम्रडिढ शोधय ( प्रविद्वान्‌ लोकं Sue) प्रजानन्‌ सन लोक॑ 
यजमानयोग्यं कमनीयं कृणुहि सम्पादय ( घृतेन सर्वा गात्रा अनु विमृदिह ) , 
घृतेन सर्वाणि गात्राण्यनुबिशोधय ( पन्थां कृण्वे प्रितूषु यः स्वर्ग ) विद्वत्सु य 
कल्याणमयः पन्थास्तं सम्पादयामि ॥ 
भाषाथ- ( अध्वया बत्रेरेतन्मुखमाञ्याय विमृडिढ ) हे अध्वयु | विश्व 
धारक सूय के मुख सद्दश यज्ञकुंड को घृताहुति के लिये संशोधित कर ( प्रविद्वान्‌ 
लोकं कृणुहि ) तू सावधान ज्ञानयुक्त होता हुआ यजमान के योग्य कमनीय * | 
फलको सम्पादन कर (घृतेन सवा गात्रा अनु विम्नडिढ ) घृत से सारे अड्डों 


सङ्गि 


मडुष्य का जो कल्याणमय माग होवा चाहिये उसको बनाता हूँ ॥ 
शिचा -अध्वयु को यज्ञकुण्ड संशोधित और सुशोभित करना चाहिये जिस 
से कि आहुति भलीभ्रकार दी जा सके। यजमानके अङ्ग घृतसे श्लक्षण करने 
चाहिये | एवं यज्ञमें विद्वत्सङ्गतिसे कल्याण का मार्ग बनाना चाहिये ॥ 
इस मन्त्र में विद्वानों के लिये पितर शब्द आया है ॥ 
आवतस्त आवतः परावतस्त आवत! | इहेव भव मातु गामा 
पूर्वानबुगाः | पितूनसु बध्नामि ते ढम्‌ ॥ अथ० ५। ३० । १ 
( आवतस्त आबतः परावतस्त आवतः ) हे रोगिन्‌ ! ये ते तवा5भ्वतः 
समीपसम्बन्धिनस्तेऽत्रावतः समीपं सन्ति ये च परावतो दूरसम्बन्धिनस्तऽप्या 
बतो निकटं सन्ति तान्‌ निजसम्चन्धिन परिचितुहि ( इहैव भव ag गा ) ७ 
ख्वमिद्वात्रव वतंस्व स्वमानसवृत्या5त्रत्यानेन विचाराननुभव, अन्यत्र मनसा ATS | 


® 
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if pT ee irae निजपितृपितामहादीन्‌ जनकादीन्‌ न स्मर | 
ga गमेज्ञांनारथ्रेः । न भयं कार्षीः (असुं ते दृढं बध्नामि ) तव प्रणामहं बैद्यो 
| हूं बध्नामि ॥ | 

भाषार्थ--( आवतस्त आवतः परावतस्त आवतः ) हे रोगी प्रियजन ! 
नेरे समीपके सम्बन्धी हैं वे तेरे पास हैं और जो दूरके सम्बन्धी हैं वे भी तेरे पास 
हैं इनको कि ओर इनके भ वार्तालाप कर ( इहैव भव मानुगा: ) तू इन्ही 
सम्बन्धियोमे वार्तालाप आदिसे वतन कर तथा यहींके विचारोंको अनुभव कर । 
ह मतको मत लेजा ( gata पितृन्‌ मानुगाः ) मरेहुए प्रपितामहादि का 
सरण मत कर । तू कुछ भय भी मत कर क्योंकि ( असुं ते हढं बध्नामि ) में वैद्य 
तरै प्राणको बांधता हूँ तुझे शीच अच्छा करता हूँ ॥ 


शिचा- रोगी मनुष्यके पास उसके सम्बन्धी होने चाहिये और उसके मन 
को बहलाते रहना चाहिये | उसको मृत पुरुषोंकी स्मृति न आने देनी चाहिये तथा 
आश्वासन पूर्वक वैद्यको कहना चाहिये कि में तुमको जल्दी स्वस्थ कर TAT II 

इस मन्त्रमें पितामह आदिके लिये पितर शब्द आया है ओर उनके साथ 
विशेषणरूप पूर्व शब्दका प्रयोग प्रकरणबश यहां मरे हुओंके है ॥ 
| मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरोभून्मा जीवेभ्यः प्रमदो माहु गाः पितन्‌ । 

विश्वे देवा अभिरक्षन्त्वेह | अथ० ८ | १।७ 

(मा ते मनस्तत्र गात्‌ ) हे रोगिन्‌ ! तबमनस्तत्र मरणस्थितौ न गच्छेत्‌ 
(मा तिरो भूत्‌) अन्तर्हितं मूढं मूच्छितं वा ते मनो न भवेत्‌ ( मा जीवेभ्यः प्रमदः ) 
जीवेभ्यो जीबधारिभ्योऽन्यसम्बन्धिभ्यो मा प्रमादं कुरु सवान्‌ परिचिनुहि (मा पितृन- 


देवा त्वेहाभिरक्षन्तु ) विशवे देवास्त्वामिद्दाभिरक्षन्तु ॥ 

` भाषाथ--( मा ते मनस्तत्र गात्‌ ) हे रोगी पुरुष ! तेरा मन मरनेकी तरफ 
ग जाय (मा तिरोभूत्‌ ) ओर न ही मूर्छित हो (मा जीवेभ्यः प्रमदः) जीवनधारी 
| सेस्वन्थियोकी ओरसे प्रमाद मत कर उनको पहचान ओर वार्तालाप कर (पितुन्‌ 
i लुग ) पूव मरे हुए पितामह आदिकी तरफ मत जा, उनका स्मरण दाप ( विश्वे 
'वासवेहाभिरचतन्तु ) सब दिव्यगुण पदार्थ तेरी यहीं पर रक्ता करते हैं ॥ : 
शिचा- रोगी की परिचर्या में यह ध्यान रखना चाहिए कि रोगी मूर्छित ही 
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नुगा) ये च पितरो न जीबन्ति तान्‌ पितमहादीन्‌ न गच्छ तान्‌ न स्मरेत्यथः ( विशवे 


१ पड़ा, रहे और नहीं उसके मनको मरने की तरफ जाने. दे ळिन्तु जीवित सम्बन्धियाँ : 


— 
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में बार्तालापके द्वारा उसका मन लगाये रखना चाहिये ओर नानाविध | 
झोषधियाँ भी उसको देनी चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें पूर्व मन्त्र जैसा सिद्धान्त है और पितामहादि पुरुषोंके Ra 
पितर शब्दका प्रयोग है॥ | 
अङ्गादङ्गाद्‌ वयमस्या अ्रपयक्ष्मं निदध्मसि | तन्मा प्रापत्‌ पूवियीं मोत 
देवान्‌ दिवं मा प्ापदुर्वन्तरिक्षम्‌ | अपो मा गापन्मलमेतदग्ने यमं मा पत्‌ 
पितृ ₹च सर्वांन ॥ अथ० १४। २। ६९ | 
( अस्वा अङ्गादङ्काद्‌ Feat वयमपनिदध्मसि ) अस्या व्यक्त्या अज्ञादह्व 
दङ्गमात्राद्वयं यक्ष्म रोगं प्रथक्‌ कुमः ( तत्पृथिवीं सा प्रापत्‌) तत्पथिवी न गच्छ्तु 
( मोत देवान्‌) देवानपि न गच्छतु ( दिवं मा प्रापत्‌ ) द्युलोकं सूय प्रति न गच्छतु 
( उवेन्तरिक्षमपो मा प्रापत्‌ ) विस्टृतान्तरित्त जलानि च न गच्छेत्‌ ( अग्न एतन्मलं 
यमं मा प्रापत्‌ ) अग्ने हे आयुर्वेदविद्यायामग्रसर विद्वन्‌ ! रोगस्यासाध्यत्वं यमं यन्तारं 
कालं च न गच्छेत्‌ ( सर्वान्‌ पितृ श्च ) ऋतून्‌ प्रति न गच्छतु “यो वै भ्रियते ऋतवो ह 
तस्मै gard” ( श० | म। ७ । १.। १३ ) ॥ 
आषार्थ--( अस्या अङ्गादङ्गाद्‌ यक्ष्मं वयमपनिदध्मसि ) इस व्यक्ति के 
अङ्ग २ से राजयक्ष्मा रोगको हम पथक्‌ करते हैं ( तत्पुथिवीं मा(म्रापत्‌.) अतः वह 
रुग्ण व्यक्ति प्रथिवीको प्राप्त न.हो (.मोत देवान्‌) अग्नि आदि देवों को भी न प्राप्त 
हो ( दिवं मा प्रापत्‌ ) सूर्यको भी प्राप्त न हो ( उवन्तरिक्षमपोमा प्रापत्‌) विस्तृता 
न्तरिक्ष और जलों को भी प्राप्त न हो ( अग्न एतन्मलं यमं मा प्रापत्‌ ) है चिकित्सा 
शास्त्रमें अग्रसर विद्वन्‌ ! यह व्यक्ति असाध्यता ओर जीवनका नियन्त्रण करन बाले 
` समयको भी प्राप्त न हो ( सर्वान्‌ पित श्वः) ऋतुओंको भो प्राप्त न हो । अर्थात्‌ श्रभी 
इस व्यक्तिको संसारमें जीना है मर करके उपयु क्त इन पदार्था क प्रति जो जीव 
प्राप्त होता है उधर न जा सके इस प्रकार हे वैद्य तू चिकित्सा कर ॥ : 
शिच्ता -आयुर्वदविज्ञानविशारद वैद्यको चाहिये कि वह यद्दमा के रोगी 
के सारे अङ्गोंसे यद्दमा रोग को बाहर निकाले और उसका पदे पदे ध्यान खत 
वह ऐसा न हो कि मृत्युको प्राप्त हो जावे ॥ a | 
इस मन्त्रमें भौतिक प्रकरणसे ऋत॒ओंके लिये पितर शब्द आया है॥ | 
ये पितरो वधूदशा इमं वहतुमागमन्‌ | 


ते अस्ये वध्वै सम्पल्यँ प्रजावच्छमे सच्डन्तु ॥ अथ° १४२७२ 
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(A बधूदर्शाः पितर इमं वहतुमागमन्‌ ) ये वधूदर्शा Tt दिखक्षवः पालक- 
[ इमे वइतु विवाहमागमन्‌ आगच्छन्ति | “aed सूर्यायाः” (ऋ० १०। ८९ | 
) तथा च सायणः “बहूतु विवाहम्‌” (ते अस्ये वध्वे सम्पल्ये प्रजाबच्छर्म 
agg) ते TENGEN अस्यं वध्वै सम्पल्ये सम्प्राप्तपत्ये प्रजावत्‌ सन्तानः 
and शर्म सुखं सुखसाधनवस्तु यच्छन्तु ददतु ॥ 

भाषा ¬( ये ववूदर्शा: पितर इमं वहतुमागमन्‌) जो वदू देखनेकी 
cama पालकवृद्धजन इस विवाहमें आते हैं ( तेडऱ्ये वध्वे प्रजावच्छर्म यच्छन्तु) 
वृद्ध खरी पुरुष इस नूतन पत्नीके लिये सन्तानयोग्य सुख तथा सुखके साधन 
प्रदान कर II 

शिक्षा -नूतन वधूके दशनाथे विवाहमें जो स्त्री पुरुष घर पर आवें उनका 
यर कर्तव्य है कि वे उस नूतन पत्नीके लिये सन्तानयोग्य सुख और सुखके, 
प्राधनोंका उपहार करें ॥ 


भगमस्या वचे आदिध्यधि हक्षादिव स्रजम्‌। 
महा बुध्न इव पत्रेतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥ अथ० १।१४।१ 


( अस्या भगं वर्चो इत्तादिव स्रजमादिषि) अस्यां विवाहिताया भगम- 
शयं वचश्चाहं पतिवृ क्ञादिवि माल्यमादिषि गृह्णीयाम्‌ ( महाबुध्न इव पवतः पितृषु 
ज्योगास्ताम्‌ ) एषा मे Gait महाबुध्नो दृढपूंल: पवत इव flag मंम मातापित्रादिषु 
ल्योक चिरमास्तां तिष्ठतु ॥ 


भाषाध--( अस्या भगं वर्चो वृक्षादिव स्रजभादिषि ) इस विवाहित पत्नी 
Stal और तेजको मैं पति वृक्षसे मालायोग्य फूलोंके समान ग्रहण करता हूँ 
| (महाबुध्न इब पवतः पितृषु ज्योगास्ताम्‌ ) ये मेरी पत्नी equa पर्वतके समान मेरे 
| माता पिता आदि महानुभावोंके.मध्य चिरकालतक सेवा शुश्रूषा भावसेः वतमान रहे ॥ 
शिक्षा--जिस प्रकार माली फूलके वृक्तसे उसकी रक्षा करता हुआ फूल 
ऋहण.करता है पुष्पतरुको अन्य हानि नहीं होने देता इसी प्रकार पति को चाहिये 
TE अपनी पत्नीकी सवप्रकार रक्षा करता हुआ उसके साथ धमस ग्रहस्थसुखका 
भेग को | कमी ऐसा बर्ताव न करे जिससे किं स्वपत्नी का जीवन दूषित, पीड़ित या 
` "हो जावे तथा पत्नीको उचित है कि वह पतिके माता पिता आदि - वृद्धजनोंकी 
Re gore प्रवते. तुल्य सदा दद रहें । एवं पति और पत्नीका परस्पर 
आवरण होना चाहिये ॥ | dies 


CC-0. Gurykul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७३ 1 प्रकीणेसमन्वय 


इस मन्त्रमें माता पिता आदि कुटुम्बी जनोंके लिये पितर शब्द “| 
झर गृहस्थमें पति-पत्नीके धर्मका वर्णन है ॥ 
एषा ते कुलपा राजन WY ते परि दद्मसि | 
ज्योक पितृष्वासाता ग्राशीप्णः समोप्यात्‌ ॥ अथ० ११४३ 
( राजन्नेषा ते कुलपा तासु ते परिददूमसि ) हे राजन्‌ राजेव वर्तमान बर । 
एषा मदीया कन्या ते तव कुलंपा कुलरक्षिका भवेत्‌ तामेताहंशीमहं ते तुभ्यं परिददति 
समर्पयामि “अस्मदो gata ( ग्रश० १ । २ । १९ ) इत्यनेन वहुवचनम्‌ ( आशीष. 
समोप्यात ) शीर्ष्णः शिरसः समोप्यं समावपनं समापतने यावत्‌, मरी भावप वा॥ 
(frag ज्योगासाते) faag ते जनकादिवृद्धजनेपु चिरमासातं सन्तिप्ठताम्‌ । 'लिङ्गरथ लेट! 
भाषार्थ--( राजन्नेषा ते कुलपा तामु ते परिदद्ससि ) हे राजाके समान 
वर्तमान वर ! यह भैरी कन्या तेरे कुलकी रक्षक वने इस कन्याको में तेरेलिये समपण 
करता हूँ ( आशीष्ण: समोप्यात्‌) जब तक इसका शिर शरीरसे अलग न हो या 
नन्रतापूवेक ( पितृषु ज्योगासाते ) तेरे जनकादि वृद्ध कुटुस्बियोमे यह सदा सेबादिसे 
बतमान रहे॥ ` | 7 
_ शिक्षा-कन्याको पिता घरमें इसप्रकार शिक्षित बनावे कि वह स्वपतिकुलमें 
जाकर अपने सास श्‍वसुर आदिकी आज्ञा पालन करनेमें जीवनभर स्थिर रहे | 
नम्रताके साथ सेवा करती रहे ॥ 
` इस मन्त्रमें माता पितादि कुटुम्बी जनोंके लिये पितर शब्द आया है तथा: 
कन्याका शिक्षण उसके अपने पिताके घर पतिकुलकी सेवाके लिये उत्तम होने 
का वणान है॥ | 
आ तत्ते दस्रमन्तुम; पूषन्नब्रो एणीमहे । 
येन पितृनचोदय; ॥ ऋ० १ । ४२। ५ रङ 
( दस्रमन्तुमः पूषन्‌ येन पितनचोद्यस्तत्तेडब 'आवृंणी महे ) है दश 
प्रशस्तज्ञानयुक्त पुष्टिकारक विद्वन्‌ ! येन वयोज्ञानबृद्धान्‌ धर्मे प्रेरयसि तत्त र्ण 
दिक स्वीकुर्वीमहि ॥ | 
भाषाथे--( दस्रमन्तुमः पूषन्‌ ) हे दुष्टका दलन करने वाले 006) 
पुष्टिकारक बिद्वन्‌ ( येन पितृनचोदयः ) जिस साधनसे तू वयोवृद्ध महा | 
के अन्दर प्रेरणा करता है. ( TAST आ बृणोमहे ) उस तेरे रक्षणादि साधन ६ | 
स्वीकार करते हैं | oo — अति 
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शिक्षा-दुष्टोंका विनाशक विज्ञ पोषक विद्वान्‌ राष्ट्रपालक जिस कारण वयो 
| भो धममें प्रेरित करता है इस लिये उस राष्ट्रपतिकी आज्ञाको 
द्रीकार करना चाहिये ॥ 
| इस मन्त्रमें वयोवृद्ध पुरुषोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 
[a क्ररमस्या आ शनं तृष्टं पिशितमस्यते | 
। क्षीरं यदस्याः पीयते ag पितृषु किल्विपम्‌ ॥ ग्रंथ ५। १९।५ 

( अस्या आशसनं क्रम्‌ ) अस्या त्राह्मणस्य वेदविदः श्रोत्रियस्य या 
गोरस्ति तस्या आशसनं ताडनं करूरं क्रूरकर्मास्ति ( पिशितमस्यते दृष्टम्‌ ) पिशितं 
2 यन्मांसमस्यते क्षिप्यत उत्पाट्यते तत्‌ तृष्टं व्याकुलीकरमत्यन्तदयनीयमस्ति ( अस्या 


q यत्‌ at पितृषु पीयते तद्वै किल्विषम्‌ ) अध्या गोर्यत्‌ चर दुग्धं पितृषु राज पुरुषेपु 
: बलात्कारेण पीयते तन्मह्वापापकमास्ति ॥ 

या 

ते भाषार्थ--( अस्या आशासनं क्रूरम्‌ ) वेदतेत्ता श्रोत्रियकी गो को दरडादिसे 
से 


agar करना बुरा काम है ( पिशितमस्यते दृष्टम्‌ ) ओर किसी लोहेके शस्त्रादिसे चोट 
मारकर मांस उखाड्ना अत्यन्त दयनीय है TAT TA व्याकुलताका पेदा करनेवाला है 
. (अस्या यत्‌ क्षीरं fag पीयते तद्वै किल्विषम्‌ ) और जो इसका दूध राजपुरुषा द्वारा 
बलात्कारसे पिया जाता है वह महापाप कमे है॥ 

शिच्चा--- वेद के शिक्षक और विदयार्थियोंकी या गुरुकुल और आश्रमकी 
'गौओंके चरनेके लिये राज्यको ओरसे चेत्रका प्रबन्ध होना चाहिये अपितु राजपुरुषां 
द्वारा उनका दूध पीना या दरडताडून तथा MAA चोट लगना अत्यन्त बुरा है अतः 
Wed इसके सम्बन्धमें व्यवस्था होनी चाहिये ॥ 

इस मन्त्रमें राजपुरुषोंके लिये पितर शब्द आया है ओर उनको . ब्राह्मणकी 
गे के दूध पीनेका निषेध है॥ 

खण्वखा३इ खैमखा३३ मध्ये तदुटि। वर्ष THEA पितरो मरतां मन इच्छत 

| अथ? ४ । १५। १५ 

( खण्वखे खेमखे तदुरि मध्ये ) खण्वख कण्वन मेधाबिंना क्तो 
मसी वृष्टिप्रयोजनो यज्ञो यस्याः सेयं खरवखा प्रषोदरादिः० क्षेमो मखो यस्याः सेयं 
खेमखा ‘gio? तदुरि मण्डुकि मध्ये हृदमध्ये ( पितरो वष बचुध्वम्‌ ) यूयं सव- 
मण्इक्योऽस्माकं पितर इव सत्यः स्वमेघवर्ष व नुध्वं याचध्वम्‌ ( मरुतां मन इच्छत ) 
Wy परियं बद्न्तो सरतां मनष्याणां मन इच्छत THAT ॥ 
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- भाषाथे--( खरवखे खेमखे तदुरि मध्ये) मेधावी पुरुपँद्वारा | ot 
-यज्ञके सम्बन्ध वाली तथा क्षेम जीवन निर्वाहके लिये यज्ञके सम्बन्ध बाली तत्‌ a 
वर्षाकाल को प्राप्त होने वाली तुम सत्र मेंढकियो ( पितरो वर्ष वनुध्वम्‌ `) 
हमारे पितर अर्थात्‌ रक्षक होकर मेघवषण को मांगो ( मरुतां मन इच्छत ) = 
प्रकार प्रिय ध्वनिकी गूंज करती हुई मनुध्योंके मनको वश करलो॥ . | = 
fren वर्षा ऋतुके ग्रारम्भमें विद्वान्‌ याज्ञिक जन एकत्र होकर प्राणियोक्र | 7 
जीवन fated लिये उत्तम वृष्टिको चाहते हुए उत्तम महान्‌ यज्ञका प्रारम्भ करे | पुन: 
वर्षाका आगमन जब होगा तो भांति भांति की मेढकियां वर्षाकालके रक्षकके समान 
होकर इस प्रकार ध्वनिनाद करेंगी कि वर्षावाराके साथ मेढकियोंकी मधुर ध्वनिसे 
मटुष्यों का मन मोहित ओर प्रमोदित हो जायगा ॥ । 
इस aad रक्षकोंकी उपमामें पितर शब्द आया है 
याँ मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । तया माम्य मेधयाग्न | 
मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ य्जु:० । ३२। १४॥ : 
( देवगणाः पितरश्च यां मेधामुपासते ) sifasea त्रह्माणमारभ्याय- 
“पर्यन्त ये देवगणा विद्वगोः पितरः पूवेजकुटुम्बिनश्च यां मेधां घारणावती बुद्धिमुपास- “ 
ते्युतिष्ठन्ति स्म, अग्ने तया मेधयाऽद्य मां मेधाविनं कुरु स्वाहा ) हे प्रकाशस्वरूप भग- . 
“बन्‌ तया बुद्ध्याउद्यास्मिन्‌ जीवने मां बुद्धिमन्तं कुर्विति स्पष्ट प्रा्थनांवंचनं मम ॥ 


wr ar AN रप 


` भाषा्थ--( देवगणा: पितरश्च यां मेघामुपासते ) आदि सृष्टिके ब्रह्मा से 

लेकर आजतकके जितने भो आप्त पुरुष ओर हमारे gaa जिस धारणा वाली बुद्धि 

को सेवन करते थे ( अग्ने तया मेधयाद्य मां मेधाविनं कुरु स्वाहा ) हे प्रकाशखरूप 

मागदशक अन्तर्यामी जगदीशदेव ! आप उस बुद्धिसे इस जन्ममें मुझे भी बुद्धि" 

मान्‌ बनाओ ॥ ae 

` - शिक्षा--उन्नतिशील मनुष्योंकों चाहिये कि वे प्रातः सायं शान्त समय a 
शन्तःकरणसे प्राथेना करें कि जिस बुद्धिको सृष्टिके प्रारम्भसे आज तक सब ऋषि | 
महर्षि तथा धार्भिक विद्वान्‌ जन सेबन करते आए हैं उसको मुझे भी प्रदान करो | 
इस मन्त्रमे धार्मिक gaa महानुभावोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ | 
= महिम्न एषां पितरश्च नेशिरे देवा देवेष्वदधुरपि क्रतुम्‌ | › ` 
सम विव्यचुरुत यान्यसिषुरेषां तनूष निविविशुः पुनः ॥ - | 
कै TE ऋ० १०५७३ । ४ ` 
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| (aT Big कतुमप्यदरथु: ) देवा अग्न्यादयो देवेपु सूयररिमपु ऋतु यज्ञमप्य- 
ght धारितवन्तः (पितरश्चनपां महिम्न इशिरे ) पितर ऋतवश्चेपामपि रश्मीनां 
ह्रो महत्वंस्य यज्ञसम्भूतस्य संम्ाहका अभबन्‌ ( समविव्यचुः ) एवं ते ऋतवः 
परं संसृष्टा अभवन्‌ ( उत यान्यस्विषुः ) उतापि देवानां यानि तेजांस्यखिपुर्दीप्रा-' 
| भवन्‌ ( पुनरेषां तनूऽवानिविविशयुः ) पुनश्च वर्षानन्तरमेबां तनूषु उ्वालाधारासु 
प्रविष्टान्यमवन्‌ ॥ -. 
भाषार्थ--(देवा देवेषु क्रतुमप्यदधुः ) अग्नि आदि पदार्थाः ने सूर्य ररिमयोंके 
नदर यज्ञ को रख दिया ( पितरश्चनेषां महिम्न efit) पुनः wad भी उनके यज्ञः 
एसन्थी महत्वके ग्रहण करने बाली हुई ( उत यान्यत्विषुः ) और जो इन देवों के 
वेज दीप्त हुए वे ( पुनरेषां तनूष्वानिविविशुः ) फिर वर्षानन्तर ज्वालाधाराओ 
प्रविष्ट हुए ॥ i 
शिक्ता--अम्नि आदि पदार्था' के अन्दर जो यज्ञका भाग परिणामरूपसे 
पहुँचता है वह सूर्यकी रश्मियोंको प्राप्त होता है सूर्यकी रश्मियोंसे फिर ऋतुओंमें 
जाता है फिर तेजके रूपमें रश्मियों को प्राप्त होता है इसप्रकार यज्ञका उपयोग 
` ताभप्रद बनता है ॥ RE 
 इसमन्त्रमें ऋतुओंके लिये पितर शब्द आया है और यज्ञ भागसे रश्मियों 
के संयुक्‍त होनेका वणन है॥ _ 
देवान्‌ दिवमगन यज्ञस्ततो मा द्रविणमष्डु मदुष्यानम्तरिश्षमगन्‌ यज्ञः 
सतो मा द्रविशमष्ठु पितन्‌ पृथिवीमगन्‌ यज्ञस्ततो मा द्रविशमग्डु यं. कञ्च 
लोकमगन्‌ यज्गस्ततो मे भद्रमभूत्‌ ॥ यजु ८। ६ 
( यज्ञो देवान्‌ दिवमगन्‌ ) यज्ञो देवान योतमानान्‌ रशमीन्‌ दिवं द्युलोक- 
'मानगमत्‌। “वचनव्यत्ययः? रश्मयो देवाः “देवा उदिताः tet” (ऋ १ । ११९ । ४) 
| (ततो मा द्रबिणमष्टु ) ततो द्युलोकान्मां द्रविणं वृष्टिघनमष्टु प्राप्नोतु ( यज्ञो मनु- 
| घ्योनन्तरिक्षमगन्‌ ) aa मनुष्यान मर्त्यान्‌ नाशकविद्युत्कणानन्तरिक्ष मगमत्‌ ( ततो 
| द्रविणसष्टु ) पूववतू (यज्ञ; पितृन्‌ प्रथिवीमगन्‌ ) यज्ञः ह वित 
Fi) € यज्ञो य॑ कञ्च लोकमगन्‌ ततो मे भद्रमभूत.) यज्ञ यै ST 
| ऐैकं गतस्ततो मह्य भद्रं भवलु॥ | भयोंके प्रतिं 
| ` ` भाषार्थ-(यज्ञो देवन्‌ दिवेमगन्‌) यज्ञ द्योतमान रश्मियोंकें प्रति युल्क 
'प गया. ( ततो मा द्रबिशमष्दु ) उस लोकसे मेरे प्रति वृष्टिथनको प्राप्त कराया ( यो 
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मतुष्यानन्तरिक्षमगन्‌) यज्ञ नाशक विद्युत्कणोंके प्रति अन्तरिक्षमें गया ( J ही 
द्रबिणमष्डु ) पूर्ववत्‌ ( यज्ञ: पितृन्‌ प्रथिवीमगन्‌ ) यज्ञ ऋतुओंके प्रति प्रथि बोमे पशन 
(ततो मा द्रबिणमष्डु ) पूर्ववत्‌ ( यज्ञो यं क॑ च लोकमगन्‌ ) यश जिस भी लोकको 
गया (ततो मे भद्रमभूत्‌ ) वहींसे मेरे लिये कल्याण हो ॥ 
शिक्षा-यज्ञ सबसे प्रथम सूर्यररिमयो द्वारा ऊपर द्युलोकमें जाता है । पुन; 
बृष्टिके साथ अन्तरिक्षमें ओर अन्तरिक्ष से प्रथिव्रो पर और प्रथिवीसे इधर उधरके 
स्थानों पर प्राप्त होता है । इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मुझे सुख प्रदान करता है॥ 
ऐक माणो अङ्गे अङ्ग निदीध्यदेन्द्र उदानो अङ्ग अङ्गे निधीत । 
देव त्वष्टभू रि ते संसमेतु सलक्ष्मा यद्विपुरूणं भवाति | 
देवत्रा यन्तमवसे सखायोऽलु त्वा माता पितरो मदन्तु ॥ To ६ | २० 
(त्वष्टदेवाबसे अङ्गे अङ्ग ऐन्द्रः प्राणो निदोध्यत) शत्रुबलच्छेत्तो दिव्यविद्या- 
सम्पन्नसेनापते | रक्ष णाद्याय प्रत्यङ्गं वैद्युतः शारीरस्थवायुविशेषः प्रकाशेत ( अङ्गे अङ्ग 
उदानो निधीत ) प्रत्यङ्गसुदानवायुर्निहितः स्यात्‌ (यत्ते विषुरूपं सलददम भवाति) यत्तव 
व्यापकं विविधरूपं समानलत्तणं भवतु (भूरि संसमेतु) बहु समुदितं गच्छतु (सखायो 
माता पितरो देवत्रा यन्तं स्वाऽनुमदन्तु) BET: सन्तो जननीरच्तका देवं देवं गच्छन्तं : | 
त्वामनुहषेन्तु । इति दयानन्दः ॥ 
भाषार्थ( त्वष्टदेवावसे ) हे शत्रु बलका छेदन करने वाले विद्यासंपनन 
सेनापते | हमारे रक्षणके लिये ( अङ्ग अङ्ग न्द्रः प्राणो निदीध्यत ) प्रत्येक अङगं 
विद्युत्शक्तिवाला शरीरस्थ वायुबिशेष प्रकाशित होवे (अङ्गे अङ्ग उदानो निधीत) प्रलेक 
Sea उदानवायु वतमान हो (यत्ते विषुरूपं सलद्म भवाति) जो तेरा व्यांपक विविध 
- रूप है वह समानलक्षणवाला हो ( भूरि संसमेतु ) वह बहुत प्रकारसे समुदित रुप 
प्राप्त हो ( सखायो मातापितरो देवत्रा यन्तं त्वा$नुमदन्तु ) माता पिता मित्रबन 
तुझे देवरूपमें प्राप्त होते हुएको प्रसन्न करें ॥ 
४ शिक्षा-शरीरस्थ वायु शरीरके अङ्ग २ में व्याप्त है उसका उत्तम च्य | 
_ इरनेसे मनुष्य उच्च जीवनको प्राप्त करता दै । साता पिता उक्त उन्नत स्वस्थ भा | 
के सदानुकूल आचरण किया करें ॥ , 
इस मन्त्रमें जनकादिकोंके लिये पितर शब्द आया है। - 


| 
< धर्षाहऋ तुनामाखुः कशो माम्यालस्ते पितृणां बलाय ० ॥ a २४। iz 
ठे ( बर्षा तूनामाखुः कशो मान्थालस्ते पितृणां बलाय ) | 
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सा मण्डूकी, Adal वर्षादीनामूतूनाँ सुचकचिद्वमरित । यहतवः शुभा 
वा सन्ति | तथा55खुरासमन्ता दविस्तृतं खनतीत्याखुजा ङ्गलमूषको तथा च बिश्व 
le: चूहा” कशाः कशति क्षिप्रं गच्छतीति कशो गृहदमूषकः | मान्थाल- 
gyre । तथा च विश्वकोषः-“मान्थाल मूपिकाजातीयजीतमेद | मूसे की जाति का 
७ ज़ = ५ द . यरए a wee) 
एक प्रकार का जीव” एते जन्तवः पितृणां सुर्यरश्मीनां बलाय वलसूचका: सन्ति 
तेगारोगचिह्वानि ॥ 
01 1 र € > ~ 6 ~ 
भाषार्थ--( AUER तूनाम्‌) वर्षा को बुलाने बाली Heat वर्षादि ऋतुओं 
a लिये सूचकचिद्द है इसकी ध्वनि उक्त ऋतुओंकी सम्पन्नताको प्रकाशित करती है | 
त्या ( आखुः कशो मान्थालस्ते पितृणां बलाय ) जज्ञलमें विस्तृत विलका बनाने वाला 
खे ७0 a 
जङ्गली चूहा, जल्दी चलनेवाला घरका चूहा और छुछुन्दर ये तीनों सूर्यररिमयोके बल- 
सुचक अर्थात्‌ रोग अरोग के सूचक हैं । इत्यादि ॥ 


शिक्षा-वर्षाद ऋतुओंके जानने वाले वर्षाकालमें ध्वनि करती हुई मेंढकी 
से वर्षदि ऋतुओं का अनुमान कर उचित उपयोग करते हैं । जङ्गली चूहा, 
नागरिक चूहा और छुछुन्दर इतने जन्तु सुर्यरश्मियोंके वलके सुचक हैं इनके गमन 
आगमन और मूर्छन आदि व्यापारसे विज्ञ लोग रोगादिके संचारको जानते हैं ॥ 
| इस मन्त्रभें सूर्यकी किरणोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 
सरस्य सूत्रमस्यमुतस्य नाभिः | विषाणका नाम वा असि पितणां 


मूलादुत्यिता वातीकृतनाशिनी ॥ अथ० ६। ४४ | ३ ॥ 


“ ( पितृणां मूलादुत्थिता विषाणका नाम वे बातीङ्गतनाशन्यसि ) We 
मृतूनां मूलाइसन्तादुत्थितोत्पन्ना वसन्ततो सञ्जाता । “मुखं वा एतदतूनां यद्वसन्तः 
(तै०१॥ १.। २। ६, ७ ) विषाणका क्षीरकाकोली नामौषधिरवश्यं वातीकृतनाशनी 
वातेन कृतो रोगो वातीकृतस्तस्य नाशनी नाशयित्र्यस्ति | पुरुषव्यत्ययः | “बिषाणा 
पीरकाकोली” ( मेदनी ) “काकोली युगलं शकलं गुरु । get वातदाहालपित्तशोथज्वरा- 
पहम्‌ ( भावग्रकाशनिघण्टौ । १३६ ) तथा “काकोली द्वयमेव चः'“`''हन्ति व्याधीन्‌ 
घोरांश्च वातजान्‌ ( चरके चि० २६ । ७०-०३ ) ( रुद्रस्य सूत्रमस्यमतस्य नाभिः). 
द्रस्य रोद्यितुरश्रपातकनेत्ररोगस्य मूत्रं मोचनसाधनमस्त्यरतस्थ प्राणस्य नाभि- 
बनधनसाधन सस्ति | ८जशिविमुच्योप्टेर च? ( उणादि० ४ | १६३ ) “प्राणो वा अस्तम्‌” 
( ae १४॥४॥४।॥३)॥ | 2 

भाषार्थ--( reat मूलादुत्थिता ) ऋतुओं की मूलरूप वसन्त ऋतु म 
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उत्पन्न हुई ( विषाणका नाम व ) क्षीरकाकोली ओषधि अबश्य = 
वातरोग को नष्ट करने वाली है ( रुद्रस्य मूत्रम्‌ ) अश्रुपात नेत्ररोग से USM बाली 
है ( अमृतस्य नाभिः ) ओर प्राणों को बांधने वाली है॥ ; . 
शिक्षा-वसन्त ऋतुमें उत्पन्न हुई ज्षीरकाकोलो वातरोगोंके aes करे 
लिये महौषध है तथा. आंखोसे पानी आने वाले रोग को हटाती हे. और प्राणोको 
शक्ति देने वाली है ॥ 
इस मन्त्र में ऋतुओं के लिये पितर शब्द आया है ॥ 
यत्रा सुहाद! सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्बः स्वाया।। | 
PERNT अङ्गरह ता; स्वगे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥ 
| अथ० ६ | १२०३ 
( यत्रा सुहाद: Bat: स्त्रायास्तन्वो रोगं विहाय मद्न्ति ) यत्र यस्मिन 
स्थाने सुहाद: सुहृदया: स्वथाः, सुक्रतो जनाः स्वायास्तन्वो निजकायस्य रोगं परित्यज्य 
मदन्ति तप्यन्ति (.अश्लोणा अज्ञ रहू तास्तत्र स्बगे पितरो पुत्रान्‌ च पश्येम) अश्लोणा. 


असङ्घका अनधिकाङ्गा AHS ताः सरलाः सन्तो चयं तत्र स्वर्गे सुखमये स्थाने शरीरे 
ऽपरजन्मनि वा पितरौ मातापितरौ पत्रांश्च पश्येम। तत्र गच्छेमेति प्रार्थना ॥ 


` भाषा्थ--( यत्रा सुहाद्‌ः gaa: स्वायास्तन्वः) जिस स्थान में | 

पुण्यजन अपनी काया के ( रोगं विद्याय मदन्ति ) रोग को त्याग कर प्रसन्न होते 

हैं ( तत्र स्वर्ग अश्लोण अद्भेरह्नता ) उस सुखमय शरीर में उचित अङ्ग वाले 

ओर सरल होते हुए हम ( पितरौ sar च पश्येम) माता पिता और पुत्रको 

देखें अर्थात प्राप्त हों । 

शिक्षा-सरल हृदय पुण्यवान्‌ मनुष्य प॒नजेन्ममें शरी रसे स्वस्थ हुए अच्छे 

[ता पिता ओर संतानों को प्राप्न होते हें॥। | तर 

इस मन्त्र में माता पिताके लिये पितरौ शब्द आया है॥ ` 

यन्मा हुतमहुतमाजगाम दत्तं पितृभिरनुमतं मनुष्य 
यस्मान्म मन उदिव रारजीत्यगिनिष्ठद्धोता सुहतं कृणे।तु ॥ 

९१.५५)... अथ्‌० ,६.।.0 १५०२68 

( यन्मा हुतमहुतमाजगाम ) यद्धनं हुतं दत्तमहुतमदत्तं -स्वोपार्जितं मार्ज” 

याम: प्राप्तमस्ति (.पिठरभिदत्त सनुध्येरनमतम्‌ .), प्रितमि;_ कुटुम्बिभिजनकरादिमिदर 


— 
~ 
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| ॥ gen यदगुमत स्वीकतम (यस्मान्मे मन उदिव रारजीति) यस्माद्धनान्मम मन उदिवा- 
4 तरजीति पुनः पुना रजते प्रसीदति Te रागे’ यङलुगन्तरूपम्‌ ( होताग्निश्त्सुहुत॑ 
 हगेठु ) होता यज्ञयोग्यो5ग्निर्नेता वा तद्धनं सुहुतं सुगृहीतं सम्पादयतु ॥ 
भाषार्थ--( यन्मा हुतमहुतमाजगाम ) जो धन दिया हुआ और न दिया 
हुता खोपार्जित किया हुआ मुझे प्राप्त हुआ है ( पितृभिर्दत् मनुष्यैरवुमतम्‌ ) स्वज- 
कादि कुटुम्वियो ने दिया और मनुष्यों ने उसको अनुमोदित किया ( यस्मान्मे मन 
द्विव रारजीति ) जिस धनसे मेरा मन बारम्बार प्रसन्न होता है ( होताग्निष्टतुहुतं 
gag) यज्ञयोग्य अग्नि ओर विद्वान्‌ नेता उस धनको उत्तम सम्पन्न करे ॥ 

शिक्षा-मनुष्यके पास धन या तो किसीका दिया हुआ होता है और 
रा खयं प्राप्त किया हुआ होता है इसमें जो धन माता पिता आदि कुट्ठम्बियोंका 
दिया हुआ होता है वह धम्य ओर श्रेष्ठ होता है उसीको अन्य जन असली घन मानते 
ह एवं स्वोपार्जित धन तथा Fae धन मनुध्यका अपना है शेष धन पापरुप समझना 
बाहिये पूर्वोक्त जो शुद्ध धन है वह महुष्यकी प्रसन्नताका हेतु घनता है इसलिये उस 
धन के होनेकी सफलता भी तभी है जब कि बड़े २ यज्ञोंमें अथवा विद्वानोंकी अनु- 
मति से किसी विद्याक्षेत्रमे उंसंकां व्यय किया जावे ॥ 

इस मन्त्रमें अपने कुटुम्बियोंके लिये पितर शब्दे आया है॥ 


स सर्वानन्तर्देशाननु व्यचलत्‌ ॥ ` 
तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चानुव्यचलन ॥ 

प्रजापतेश्च मै स परमेष्टिनश्च पितुश्च पितामहस्य च प्रियं धाम 
भवति य एवं वेद्‌ ॥ अथ० १५ ! ६ । २४) २५, २६ 

(स सर्वानन्तर्देशाननु व्यचलत्‌ ) सम्पूणांकाए्डदशनादत्र प्रकरणे तच्छ- 
न तरतं वीर्य तत्समूहो वात्योत्र लक्ष्यते | समूहार्थे ष्यञ्छान्द्स: | “वीयं वै नतम्‌ 
(श० १३ | ४ | १। ay) सर्वानन्तरदशान्‌ सूद्धमस्थानानि चानुव्यचलदनुप्राप्तः ॥२४॥ 
(तं प्रजापतिश्व परमेष्टी च पिता च पितामहश्चानुब्यचलन्‌ ) तं सृष्टि- 
बीजसमूहं प्रजापतिर्टिरस्यगर्भरूपा सृष्टिजननशक्तिः, परमेछी सृष्टिकालिकं इक्रम्‌ "पर 
aH वा एष यदो दन: (fo १ | ७। १०। ६) “र्तो वा ओदनः” (Me १३ । १ । १ | ४) 
पिता संबत्सरनामकः सष्टिकालः “पञ्चपादं पितरं द्ादशाङ्तिस्‌”'” ( ऋ० १ | ३६४ | 
१२ ) तथा“संवत्सरः संदसन्तेऽस्मित्‌ भूतानि” षडर आहुरपितस्‌''* `" इति षड्तुतया अरा 
| Reon (fie ४॥ २७) पितामह सुयश्चानुव्यचलन्‌ प्राप्नुवन्त; ॥ २५॥ + 


\ 
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( य एवं वेद स प्रजापतेश्च परमेष्ठिनश्च पितुश्च पितामहस्य | प्र 

धाम भवति ) स एवं वेत्ता सन्‌ पूर्वोक्तानां हिरण्यगर्भादीनां प्रियं पात्रं wate |) ह 
भाषार्थ--( स सर्वानन्तर्देशाननुव्यचलत्‌ ) वह बत्य अर्थात मूलरूप 
ृष्टिबीजसमृह सब सूदम स्थानों को भी प्राप्त हुआ ॥ २४ ॥ 

( त॑ प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहदश्चानुव्यचलन्‌ ) उस | 
बीजसमूह के प्रति हिरण्यगभरूप सृष्टिजननशक्ति और अलग २ सृष्टिकाल का aR 
संवत्सररूप सृष्टिकाल और सुय पाप्त हुए ॥ २५॥ 

( य एवं वेद स प्रजापतेश्च परमेष्ठिनशच पितुश्च पितामहस्य च प्रियं घाम 

भवति ) जो इस प्रकार जानता है बह पूर्वोक्त हिरण्यगभे आदिकोंका पात्र बनता है ॥ 

शिक्षा-सृष्टिका मूलरूप बीजसमूह सृष्ट्युत्पत्ति के लिये सुच्मस्थानों तक 

में गति करता है । वह atest जननशक्ति तथा अलग २ सृष्टिके शुक्ररूप बीज 
ओर काल वा सूर्यको प्राप्त होता है पुनः स्थूल शरीर की ओर चलता है ॥ 


यहां संवत्सरके लिये पितां और सूर्य के लिये पितामह शब्दका प्रयोग है। 
© ति 8. च 
स महिमा सद्रुभूत्वान्तं पृथिव्या अगच्छत्‌ स समुद्रोभवत्‌ ॥ 
तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामइश्चापश्च श्रद्धा च 
€ 
वष भूत्वानुव्यवर्तन्त || अथव ° १५। ७। १, २. 

(स महिमा ager often अन्तमगच्छत्‌ स समुद्रोऽभवत्‌ ) स एव 
स्रष्टिबीजसमूहो महिमा महत्वमापन्नः az: सन्द्रः सम्यर्द्रबणशीलो weal 'समो- 
मकारलोपशच्छान्दसः' प्रथिव्या अन्तं निम्नस्थानमगच्छत्‌ ॥ 2 Il 

५ ( तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च areas श्रद्धा च वर्ष मूलाः 
$चुव्यवतन्त ) तं स्रष्टिबीजसमूहं हिरण्यगर्भो व्यरक्तिबीजं संवत्सरः सूर्या5न्तरित्त- 
जलानि श्रद्धा तेजः “तेज एव श्रद्धा” (श० ११।३।१।१) वर्षे वर्षा, इमे सर्वे भूता 
जाप्य | भू धातुरत्र प्राप्यथ;' अनुव्यवतंन्तानुविवतेन्ते साहाय्यं कुवैन्ति ॥ २॥ 

भाषार्थ--( स महिमा सद्गुभूत्वा ) वह सृष्टिबीजसमूह महत्वको प्राप्त हुआ 

म्यग्‌ द्रवणशील होकर. ( प्रथिव्या अन्तमगच्छत्‌ ) प्रथिवी के नीचे स्थान को प्राप्त 
हुआ ( स समुद्रोऽभवत्‌ ) वह समुद्र हो गया ॥ १॥ 

`. - (तं प्रजापतिश्व परमेष्ठी च) उस सृष्टिबीजसमूह को हिरण्यगभे जनन: 

शक्ति ओर व्यक्तिबीज ( पिता-चःपितामहश्चः) संवत्सररूपकाल और सूर्य ( आपश 
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} a’ वर्षम्‌ ) अन्तरित के जल, तेज और वर्षा ये संत्र ('भूत्वानुव्यवतेन्त ) 
होकर सहायता करते हैं ॥ २॥ 

शिच्वा- सृष्टिबीजसमूह विस्तार को प्राप्त करता हुआ द्रवणशील होकर 
(वीके नीचाङ्गमें समुद्रके BI प्रकट हुआ | वहां उसको जननशक्ति और 
। अतित्रीज संवत्सर और सूर्य अन्तरिक्ष के जल और तेज तथा वर्षा प्राप्त होकर 
| के लिये उसके सहायक बनते हैं॥ 


यहां पर भी पूर्व के समान संवत्सर ओर सूर्य के लिये पिता और पितामह 


qa आये हैं ॥ 
Sat fag: पितरो नोत देवा येषां जल्पिश्चरत्यन्तरेदम्‌ | 
त्रिते स्वप्नमदधुराप्त्ये नर आदित्यासो वरुणेनानुशिष्टाः ॥ 
अथवं० १९ ५६। ४ 
( बरुणेनानुशिष्टा आदित्यासो नर आप्तये त्रितेऽदधुः ) वरुणेन जन्म- 
दानार्थ बरयित्रा धर्मपतिना देवेन | “वरुण धर्मां पते” (ते० ३।११।४।१) अनुः 
ष्टाः प्रेरिता आदित्यासो मासा नरः शारीरनेतारः “द्वादशमासाः संवत्सरस्यैत आदित्या 
एते हीदं सर्वमाददाना यन्ति? ( श० ११।६।३।८ ) आप्त्ये-आप्तव्ये प्राप्तव्ये त्रिते स्थूलः 
सूद्मकारणशरीरे स्थानत्रये बतेमाने-इन्द्रे जीवात्मनि स्वप्नमदधुर्धारयन्ति | “आज्य- 
माप्तत्यम्‌” ( निरु० ११ | २१ ) “त्रेतख्िस्थानः” ( निरु० &। २९) (या न 
रेदं चरति )या जल्पिर्जल्पना स्वप्नस्य व्यक्तमावनैषामन्तरा मध्ये वतंमानेदं प्रत्यक्ष 
चरति पराप्नोति ( एतां पितरो “न बिदुर्नोत देवाः ) एतां जल्पि स्वप्नप्रवृत्ति पितरः 
प्राण न विदुर्न जानन्ति नोत नापि देवा इन्द्रियाणि जानन्ति ॥ 
भाषार्थ--(वरुणेनानुशिष्टा आदित्यासो नर आप्ये त्रितेदधुः) जन्मदानाथे 
षरे वाले धर्मपतिदेवसे प्रेरित शरीर के नायक महीने प्राप्त करने योग्य स्थूल, सूर्म 
कारण शरीर में बतेमान जीवात्मा के अन्दर स्वप्न को धारण कराते है (या जल्पि- - 
रेषामन्तरेदै चरति ) जो स्वप्न को व्यक्तभावना इनके अन्दर वर्तमान होती हुई 
FAT प्राप्त होती है. ( एतां पितरो न बिदुर्नात देवा: ) उस खप्न की स्मरति को न 
भाण जानते हें ओर न इन्द्रियां ॥ 


शिषा--जन्मदाता कर्मानुसार जीव को शरीर = 
पुमो से जैसे ३ बालक महिमा को प्राप्त दोरी जाता है वैसे 
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RDN, 


Mat, 


Mae 
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सूक्ष्म और स्थूल शरीर में अभिव्यक्त होकर स्वप्नों का अनुभव करता 
उसके प्राणों और इन्द्रियों के अन्दर विचरता हुआ प्रतीत होता है ॥ 
इस मन्त्रमें प्राणोंके लिये पितर शब्द आया है ॥ 
ह... पितरो नाराशंसाः lage ८ । ५८ 


( पितरः ) ज्ञानिनः ( नाराशंसाः ) नरानाशंसन्ति नराशंसानामिम उप 
देशका; | इति दयानन्दः ॥ 


| 


भाषार्थ--( पितरः ) ज्ञानी जन ( नाराशंसा: ) जो मनुष्यों को ag 
बनाने बाले उपदेशक हें वे हमारी रक्षा करें ॥ 


शिक्ष-विद्वानों को अपना उपदेशक बनाना चाहिये मूखा' को नहीं ॥ 
इस मन्त्रमें पितर शब्द ज्ञानी जनों के लिये आया है ॥ 
` जीवें रुदन्ति विमयन्ते अध्वरे दीर्घामतु प्रसितं दीधियुर्नरः | 
वामं पितृभ्यो य इदं समेरिरे मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे ॥ 
FO १० | ४० | १० 
जीवं रुदन्ति विनयन्त्यध्वरं दीघामनु प्रस्तितिं दीध्युनरः 
` चामं पितृभ्यो य इदं समीरिरे मय! पतिभ्यो जनये परिष्वजे ॥ ` 
ro अथ० १४ ।-१। ४६ 
त (नरो जीबं रुदन्ति ) नरो मलुष्या sit, जीवमेकाकिनं स्वकीयं मखा 
रुदन्ति दुःखमडुभवन्ति | अतः ( अध्वरे विमयन्ते ) अध्वरे यज्ञे विवाहसंस्कारे 
बिमयन्ते भार्या विवहन्ति | पुनश्च ( दीर्घाः प्रसितिमनुदीधियुः ) दीर्धा चिरकालां । 
प्रसितिं प्र कृष्टबन्धनीं सहयोगितामनुदीधियुः परस्परं -क्रीडन्ति ` ( ये पितृभ्य इवं वामं | | 
समेरिरे ) ये खलु पितृभ्यः पितधमेभ्य इदं वामं श्रेष्ठ सन्तानं समेरिर उत्पादितवन्तः। 
' तेभ्यः ( पतिभ्यो जनयो मयः परिष्वजे ) पतिभ्यो जनयो जाया मयः सुखं परि 
"ष्बजे-आलिङ्गन्ति॥ 


भाषाथ ( नरो जीवं रुदन्ति ) मनुष्य अपने एकाकी जीबन को मात 
कर दुःखानुभव करते हें | अतः ( अध्वरे विमयन्ते ) विवाहसंस्काररु पी 
भार्या को विवाहते हैं। फिर ( दीघां प्रसितिमनुदीधियु: ) चिरकालीन उत्तम बन्धनी 
'सह्दयोगिता.में पररपर क्रीडा करते हे (ये पितृभ्य इदं ard समेरिरे) at पिवू 
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| ये इस श्रेष्ट सन्तानको उत्पन्न करते ह उन ( पतिभ्यो जनयो भयः परि- - 
) पतियोंके लिये स्त्रियां सुख का आलिङ्गन करती हैं ॥ 

शिक्षा-मनुष्य अपने जावन का अकेला समझ कर दुःख अनभव करते 


2 फिर विवाह कर सन्तानोप्पन्न करनेमे प्रवृत्त होत है । एवं स्त्रियां भी उनके लिये 
! अनकूल सुख सम्पादन करती हैं॥ 


Na EY ~ 
इस मन्त्र में पि पदमा के लिये पितर शब्द आया है और सन्तानोत्पत्ति 
करके पितृधर्मा की पूर्ति का वणन है ॥ 


यम 
इस प्रकरणमें यम शब्द वाले उन मन्त्रां पर विचार किया जावेगा जिनमें 
यमके स्वरूपका वर्णन है हम “मुख्यशन्दार्थसमन्बय” में यम के सप्रमाण अर्थ दे 
आए हैं वहां 'काल, आदित्य, वायु, अग्नि, धर्म, राजा, ईश्वर आदि अर्थ सिद्ध कर 
गराए हैं यहां मन्त्रों में उनके स्वरूप आदि का वण्नँ होगा ॥ 


: FT (2७१३ 36 : 
यमो मृत्युरघमारो निऋ थो बन्नु; शर्वोस्ता नीलशिखणड! | 
देवजना! सेनयोचस्थिवांसस्ते अस्माकं परिदञ्जन्तु वीरान्‌॥ 
अथ० ६ । ९३ । 2 
( यमो म्त्युरघमारो निऋ थो बश्रुः शर्वास्ता नोलशिखण्डो देवजना : 
खिवांसस्तेऽस्माकं वीरान्‌ सेनया परिवृञ्ञन्तु ) यमो यमपदधारको यमनशीलो सेना- 
नायको मृत्युस त्युपदधारको मारणधर्मी सेनानायकोऽघमारोऽघमारपदधारकः पाप- 
नाशकः सेनानायको feat नित्रथपद्घारको हिंसनशीलः सेनानायक्रो बश्चुः 
वेधुपदधारको हरणशीलः सेनानायकः शर्वः शवेपदवारको वधशीलः सेनानायको 
 'भत्ताउस्तेति पद्स्य धारको5स्त्रक्षेपणशीलो नीलशिखण्डो नीलशिखरडपदधारको नीलो 
बिषसम्पर्केण नीलबर्णः शिखण्डो मयूरपुच्छ इव बाणो यस्य सोऽयं विषसम्पक्तवाण- 
साधक: सेनानायक एवं त एते सर्वे देवजना देवानभिविद्युदादीब्‌ तत्कोपांश्व जनयितारः 
प्रकटयितार उत्तस्थिवांसो युद्धायोत्यिताः सन्नद्धाः सन्तोऽस्माकं वीरान्‌ सेनिकान्‌ 
सेनया सेनाक्रमेण सेनानियमेन परिद्रज्ञन्तु सवतस्त्यजन्तु युद्धकरणाय सवतः 
॥ भसारयन्तु ॥ 2 
7 भाषार्थ---( यमः ) यमपदवीधारक यमनशीलं सेनानायक ( शरुः ) 
| भधुपद्बोधारक मारणर्धी सेनानायकं ( अघमारः ) अघमारपद्बीधारक पापः 
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नाशक सेनानायक ( निन थः ) निऋ थ पदवीधारक हिंसनशील सेनानायक है 
बभ्रपदवीधारक हरणशील सेनानायक ( शवे: ) शवपद्वीधारक वधशील सेनानायक 
( अस्ता ) अस्तापदवीधारक अस्त्रक्षेपणशील सेनानायक ( नीलशिखर्ड, ) 
नीलशिखरडपदवीधारक विषसम्पक मे वाणसाधने वाला सेनानायक ( देवजना 
उत्तस्थिवांसः ) एवं ये सब अग्नि विद्युत्‌ आदि तथा उनके प्रयोगको प्रकट करनेवाले 
युद्धके लिये सन्नद्ध हुए ( ते अस्माकं वीरान्‌ ) वे हमारे वीर सैनिकों को ( सेनया 
परिवृज्ञन्तु ) सेनानियम या सेनाक्रमसे युद्ध करनेके लिये सब तरफ फेलाबें ॥ 
शिक्षा--युद्धमें भिन्न २ प्रयोगों के लिये यम आदि आठ प्रकारके सेना 
नायक होने चाहियें और उनके अधीन सेनाविभाग से सैनिकजन भी होने चाहिये | 
इस मन्त्रमें युद्धमें यमपदवीधारक यमनशील सेनानायक के लिये यम 
शब्द आया है ॥ 
gag मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । 
अथोयमस्य पड्वीशात्‌ सर्वस्माईेवकिस्विषात्‌ ॥ ऋ०१०।९७।१६ 


यजु० १२ । ९०, अथ° ६। ९६।२ तथा ७। ११२।२ 
( शपथ्यादथो -वरुण्यादथो यमस्य पड्बोशादुत | 
युञ्जन्तु ) हे विद्वांसो वैद्याः ! ओषधयः शपथकम णो5पि वरेषु भवादपराधाद्वरुणरोगा- 
द्वाऽथ न्यायाधीशस्य न्यायविरोधाचरणात्‌ समयस्य प्रतिकूलाचरणाद्वा सवस्मादिद्वत्व- 
पराधकरणादिस्द्रियबिपरीताचरणक्ृतरोगाद्वा मां प्रथक्‌ कुन्तु | तथा च दयानन्दः ॥ 
भाषार्थ-(शपथ्यात्‌ ) हे वैद्य महानुभावो! ओषधियां शपथसम्बन्धी कमसे 
अर्थात्‌ पूजनीय पुरुषके कठोर भत्सेनके MHA ( अथो वरुण्यात्‌ ) और श्रे्ोमें हुए 
अपराधसे अथवा बरुणरूप मोहसे वा वरुण रोगसे ( अथो यमस्य पड्वीशात्‌. ) 
न्यायाधीशके न्यायबिरोधसे अर्थात्‌ राजद्रोहसे परतन्त्रताके दुःखसे या समयके 
प्रतिकूल आचरणसे ( सवस्माद्देवकिल्विषात्‌ ) सभी प्रकारके विद्वानोंके अनादररूप 
अपराधसे या इन्दट्रियोंके अनिष्टाचरणसम्बन्धी रोगसे (मा सुञ्चन्तु) सुमे प्रथक्‌ करें| 
शिक्षा-वेद्यो को चाहिये कि ओषधियोंके उपयोगद्वारा मनुष्योंके स“ 
प्रकारके रोगोंको शाम्त करें ओर अपने आप भी रोग-रहित रहें ॥ 
इस मन्त्रमें न्यायाधीश तथा समयके अर्थमें यम शब्द आया है॥ 
HA भूयादध यद्‌ यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरसुश्चः | 
प्रत्योहतामश्विना मृत्युमस्मादेवानामग्ने भिषजा शचीभिः ॥ 
. यजु; ९७ | ९, अथ० ७ | ५३. 1 
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|  ( बवृहस्पतेऽसुत्र भूयादभिशस्तेरमुश्चः) हे बृह॑स्पते ! परजन्मनि भाविनः 
ईतोऽपराधान्छु च्याः (अध यदू यमस्य सृत्युमग्नेऽश्वविना शचीभिभिंषजा प्रत्योहताम) 
अथ च यन्नयन्तु्मारकं TET तथाऽध्यापकोदेशको कर्मभिरोषधानि बितर्केण साध्नु- 
aa ( अस्मादेवानाम्‌ ) अस्माच्च विदुषामारोग्यं सम्पादयताम्‌ । इति दयानन्दः ॥ 
भाषार्थ--( बृहस्पतेऽसुत्र भूयादभिशस्तेरमुश्चः ) हे बृहस्पति ! परजन्ममें होने 
बाते सब अपराधोंसे छुटकारा दे (अध यदू यमस्य मृत्युमग्नेईश्विना शचीभिर्भिषजा 
पलौहताम्‌ ) और जो राष्ट्रपति नियन्ताका भी मारने वाला है उसको अच्छे वैद्य 
रबा अध्यापकोपदेशक अपने कमो और ओषधों तथा बितकसे उसको सिद्ध 
करे ( अस्मादेवानाम्‌ ) इसी प्रकार विद्ठानोंके आरोग्यका सम्पादन करें ॥ 
शिक्षा-जगदीश देव परमात्मा मनुष्योंके कर्मानुसार दूसरे जन्ममें फल 
भोग कराता है उससे TSA बड़ा अपराधो सम्राट भी नहीं बच सकता ॥ 


\ 
। 
| 


इस मन्त्रमें नियन्ता राष्ट्रपतिके लिये यम शब्द आया है ॥ 
ज्येष्ठघन्यां जातो विचुतोयमस्य मूलवहणात्‌ परं पाह्येनम्‌ | 
त्येनं नेषदु दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ 
; अथ० ६।.११०। २ 
( ज्येष्ठध्न्यां जातो विचृतोर्यमस्यैनं मूलबहणाद' विश्वा दुरितान्यतिनेष- 
| दीर्घायुत्वाय परिपाहि ) ज्येष्टसन्तानघातन्यां खियाँ जात उत्पन्नो 
बालोऽथवा विचृतोवि रिष्ट सम्प्रक्तयोबालकयोर्यमस्य युगलस्य मध्यादेनमेकैकं जीवितं 
बा बालं, मूलबह॑णान्सूलछेदनान्नाडीळेदनादारभ्य .विश्वा. दुरितानि सबसङ्कटान्यति- 
नेषद्तिनयेदुल्लंघयेच्छ्तशारदाय शातवार्षिकाय दीर्घायुत्वाय दीघंजीवनाय परिपाहि 
परिरक्ष इति जयदेव: ॥ | 
E भाषाथ ( ज्येष्ठऽन्यां जातः ) जेष्ठसन्तान जिसकी मर जाती है ऐसी 
` | पा खमे उत्पन्न हुआ बालक अथवा ( विचृतो यमस्य ) विशिष्ट सम्प्रक्त बालकास 
| भो जोडेका बालक है ( एनं मूलबहणात्‌ ) उसकी नाडीळेदनसे ही ( विश्वा दुरिता- 
' पतिनेषत्‌ ) सब सङ्कटोंको दूर हटाकर ( शतशारदाय दीर्घायुत्वाय परिपाहि ) 
पो व्षके दीर्धजीवनके लिये रक्षा करनी चाहिये ॥ 
| शिक्षा--जिस altar पहला बालक मर गया हो ऐसी at में फिर डुबारा 
R सन्तानका अथवा युगल सन्तानका नाडीछेदनकालसे ही TAU करना चाहिये ॥ 


: ` इस मन्त्रम युगल अर्थमें यस शब्द.झाया दै॥ . - 
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ये दक्षिणतों safe जातवेदो दक्षिणाया दिशोभि दासन्त्यस्मा 
यममृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान प्रतिसरेण हन्मि ॥ 
AT ४। ४० | 
( जातवेदो ये दक्षिणाया दिशोऽस्मानभिदासन्ति ) हे जाते जाते विद्यमान 
सूर्य! ये पीडकजन्तवो दक्षिणाया दिश आगत्यास्मानभिदासन्ति पीडयन्ति तथाच्च 
( दक्तिणतो जुह्ृति) द्षिणताऽङ्गान्‌ जुह्ृति-अदन्ति । हु दानादनयोरित्यदना॥ 
(ते यममृत्वा पराञ्चो व्यथन्ताम्‌ ) ते यमं त्वां सूय प्राप्य प्राञ्चः सम्मुखं सन्ते 
थन्तां व्यथां प्राप्लुवन्ति ( एनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि) एनानहमपि प्रतिसरेण 
प्रतिकरशेन प्रतिकाररूपेणौषधेन प्रत्यक सम्मुखं हन्मि प्रतिकरोमि प्रतिगच्छामि ॥ 
भाषार्थ--( जातवेदो ये दक्षिणाया दिशोऽस्मानभिदासन्ति ) हे उत्पन्न बसु 
7 मात्रके अन्दर विद्यमान सूर्य ! जो पीड़कजन्लु दक्षिण दिशासे आकर हमको पीडित 
| करते हैं तथा ( दक्षिणतो gate ) दक्षिणके अङ्गोंको खाते हैं ( ते यममत्वा पराञ्चो 
` व्यथन्ताम्‌ ) वे तुझ सूर्यको प्राप्त हो सम्मुख हुए पीड़ित हा ( एना प्रतिसरेण हन्मि ) 
इनका में भी. प्रतिकाररूप औषधसे प्रतिकार करता हूँ ॥ | 
शिच्चा- सूर्य अपनी रश्मियोंसे दंशमशकादि पीडक जन्तुओं को नष्ट करता 
है अतः उसके रश्मिसञ्चारके लिये घरमें अन्य दिशाओंके समान दक्षिणमें भी वाता 
यनादि होने चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें सूयेके लिये यम शब्द आया है ॥ 
मा वो मगो न यवसे जरिता भूदजोष्यः | पवा यमस्य गादुप ॥ 
ऋ० १। ३८। 4 
( मृगोःन यवसे वो जरिताऽजोष्यो मा भूत्‌) रग ईने घास एष 
मरुतां स्तोता जनोऽसेवनीयो न भवेत्‌ ( यमस्य पथोपगात्‌ ) निग्रहीतुर्वायो: शार a 
प्रश्वासरूपेण मार्गेण न गच्छेत्‌ | इति दयानन्द: ॥ 
आषार्थ--( मृगो न यवसे वो जरिताञ्जोष्यो मा भूत ) 
में विचरता हुआ न हटाना चाहिये या न पकड़ना चाहिये एवं इन ) पके 
करने बाला किसी प्रकार भी पकड़में नहीं आ सकता ( यमस्य पथोपगार 
बाले बायु के श्‍वासप्रश्‍वासरूप साग से न जावे ॥ इ 
शिक्षा-ज़ो मनुष्य दूसरे मनुष्यों का यश a 
= है निन्दा नहीं बह्‌ मनुष्य किसीकी पकड़में नहीं आता॥. _ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ce ES BRIER be (NEB RE 2 é 


q 
4 
1 


aa जैसे धात ।क्‍ 
मनुष्यांका तुत 


[ गाता है यथावत सुति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
my [ ३६४ 
| इस मन्त्रमें वायुके लिये यम शब्द आया है ॥ 
बरीलुपत्मभिराशुद्रेमभिर्वा देवानां वा जूतिभिः शाशदाना ` 
तद्रासमो नासत्या सहस्तमाजा यमस्य प्रधने जिगाय ॥ ऋं ११११६१२ 


( शाशदाना नासत्या वीलुपत्मभिराशु हेमभिर्वा देवानां जूतिभिर्वा तद्रासभः 


' | न आजा यमस्य सहस्र जिगाय ) छेदको सत्यस्वभावौ वलेन पतनशीले: शीघ्र 
| ग्मयद्धिर्वा विदुषां युद्धक्रियाभिर्वा पुरुषः प्रकृष्टे संग्रामे शत्रुसमूहस्यासंख्यातं जयेत्‌ | 


| (ति दयानन्दः ॥ 
भापार्थ--( शाशदाना ) छेदन करनेवाले ( नासत्या) सत्यस्वभाववाले 


[बीलुपरमभिः ) वल से पतनशीलोंडारा ( आशेमभिः ) शीघ्र ले जानेवालों से या 
(वाना जूतिभिर्वा ) विद्वानोंकी क्रियाओंसे ( तद्रासभः ) बह्‌ पुरुष प्रधन आजा) 
` बडे संग्राममे ( यमस्य सहस्रम्‌ ) शत्रुसमूहके असंख्य बलको ( जिगाय ) जीते ॥ 
शिक्षा-अप्नि और विद्युत्‌ द्वारा शीघ्रकारी अखों से बड़े भारी संग्राम में 
बिजय प्राप्त करना TPT | ` ` ks 
इस मन्त्रमे यमनशील शत्रुसमूह या शत्रु के अर्थमें यम शब्द आया है॥ 
am दुहित्रे वहतु' कृणोतीतीदं विश्वं wae समेति । 
यमस्य माता पयु माना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ 
mo १० | १७। १, ग्रथ० १८। १] ५३ 
पा के उद्य 
लिये देखो 


इस मन्त्र में दिवसके अर्थमें यम शब्द आया है । यहां पर उ 
| होने और दिनके प्रकाश तथा रात्रि के नाश का वर्णन है | विवरणके 
पृक्त अथ० १८ । १ । ५३ ( BF १२० ) 

वैवस्वतः कृणवद्‌ भागधेयं मधुभागो मधुना संस्रजाति | 

मातुयेदेन इषितं न आगन यद्वा पितापराद्धो जिहीडे ॥ 

अथ० ६। ११६। २ 

गगधेय॑ BUA) बैवस्वतः कालः समयो भागधेयं जीवनः 
मधुभागो रसमागो जीवनरसस्य 
बितं न आगन्‌ यद्वा पिताऽपराद्धो 
at fig: शरीराद्प- 


( वैवस्वतो भ 
| भारं कृणवत्करोति ( मधुभागो मधुना संसृजाति ) 
| भाक्ता मधुना रसेन मां संयोजयति ( मातुर्यदेन इ 
यै | 'निहीडे.) मातुरिषितं मातुः शरीरान्नियतमेन; पापमागच्छतू य 
` ) प्रदो दोषो.निद्दीडे ताडयाम्रि eee ee 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६७० ] प्रकीणैसभन्वय 
भाषार्थ--( वैवरबतो  भागधेयमक्रणवत्‌ ) विवस्वान्‌ सुयेसे है| 

हुआ समय यद्यपि जीवनके भाग को बनाता है ( मधुभागो मधुना सा 

जीवनरसका भाग करने वाला वह भाग मुझे जीवनरससे संयुक्त करता 

( मातुर्यदेन इषितं न आगन्‌ ) माताकी ओर से जो त्रुटि AV प्राप्न हुई है (यडा 

पितापराद्धः ) अथवा पिताके शरीर से ओ विकार मेरे में आया है ( जिहीडे ) हैं 

उसे द्वेष पूवंक ताडित करता हूँ ॥ 


Ar 


शिक्षा-सूर्यकी गतिसे उत्पन्न हुए काल ने मेरे जीवनका निर्माण किया है। 
इस जीवन सें यदि माता के गभ या पिता के वीर्य से कोई दोष जीवनका वाधक 
आ गया हो तो उसको चिकित्सा और सुनियमके आचरणसे दूर कर देना 
चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें विवस्वान्‌ के उत्पन्न हुए प्रारम्भिक कालके लिये यमशब्द 
आया है जोकि प्राणियोंके जीबनभाग का निर्माता है ॥ 
विष्टारिणमोदनं ये पचन्ति नेनानबत्तिः सचते कदाचन | 
` आस्ते यम उपयाति देवान्त्सं गन्थवेंमेदते सोस्येभिः ॥ 
२० झथ० ४। ३४ |. ३ 
(.ये.विष्टारिणमोदनं पचन्ति ) येऽधीतविद्या विष्टारिणं विस्तारयति | 
तमोदनं रेतो निजशरीरे पचन्ति पक्वं कुवेन्ति | “रेतो वा ओदनः” (१३ । ११) ४) 
( ननानवर्तिः कदाचन सचते ) एतान्‌ जनानवर्तिरवतनमालस्यमवरणं निराशत्वं च 
कदाचन कदापि न सचते सम्बध्नाति ( यमे--आस्ते ) . यमे जीवनकाले पूर्णायुषि 
आस्ते तिष्ठति ( गन्धैः सोम्येभिर्देवान सम्मदते ) गन्धैः सूर्यरश्मिभिः सोम्येभि 
घन्द्रदीधितिभिश्च सह देवान्‌ विञ्यगुणान्‌ संयोजयति | “सद्‌ तप्तियोग इति योगाथः ॥ 


भाषाथं-(ये विष्टा रिशमोदनं पचन्ति) जो शिक्षित जन जीवनविस्तारकै हु 
रूप वीर्यको निजशरीरमें पकाते हैं (नेनानवत्ति: कदाचन सचते) इनको आलस्य और 
निराशा कभी प्राप्त नहीं होती . ( यमे-आस्ते ) जीवनकाल अर्थात्‌ पूर्णायुमे स्थिर 
होते दै. ( गन्धर्बै; सोम्येभिदेंबान्‌ सम्मदते ) : सूर्यरश्मियों और चन्द्रकिस्णोंके ढग 
दिव्यगुणोंसे संयुक्त होता है ॥ 


` शिक्षा--वीयधांतु शरीरकी उन्नतिका करण है । जो लोग इसको खपते : 
शरीरके अन्दर धारण करते हें, अपक्वका व्यय नहीं करते हैं उन संयमी ड 
प्रति आलस्यः और निराशा पासं-नहीं फटंकते । ओरं अपने जीवनकालमे ^ 
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ast स्थिर हुये सूये ओर चन्द्रकी रश्मियोंसे अनेक दिव्य गुणों का लाभ प्राप्त 


| 


gel इस neat जीवनकालके लिये यम शब्द आया है और त्रह्मचये पालन 
, उसमे स्थिर रहनेका वर्णन है ॥ 
भद्रं वे वर ama भद्र यञ्जन्ति दक्षिणम्‌ | 
भद्र वैवस्वते ARAFAT जीवता मन! ॥ क्र० १० | १६४।२ 
( वैबस्वते भदरं वे वरं वृणते ) वैवस्वते जीवनकालाय ag कल्याणकरं वै. 
इ बरणीयं वाममङ्ग रणते स्वीकुवन्ति (भद्र इषिरं gaa) भद्र दचिणमन्ग 
न्ति प्राप्चुवन्ति ( भद्रे चक्षुबहुत्रा जीबतो मनः ) भद्रं चुं हुत्रा वहुविषयकं सर्वः 
विषयक मनो जीवतो मनुष्यस्येच्छन्ति ॥ 
भापार्थ--(वैवस्वते भद्रं वै बरं वृणते) जीवतकालके लिये कल्याणकारी बाएं 
ग्रो लोग चाहते हैं (भद्रं दक्षिणं युञ्जन्ति) कल्याणकारी दक्षिण अङ्गको भी चाहते 
| हैं (मद्रं चलुबेहु्रा जीवतो मनः ) आंख भी कल्याणकारी और बहुतविषयवाला 


पन भी कल्याणकारी ही चाहते हैं ॥ 
| `  शिक्षा-मनुष्योंको चाहिये कि अपने जीवनकालको उपयोगी वनाने- के. 


तिये दा बाएं अङ्गो, इन्द्रियों ओर मन से सदा कल्याण साधक पुएयमागका AT. 


` रण किया करे ॥. . 
इंस मन्त्रमें जीवनकालके लिये यम शब्दका प्रयाग है और उसकी कल्याणः. 


मय स्थिति बनानेके लिये प्राथना हे. ॥ 
बिष्टारिणमोदनं ये पचन्ति नेनान्‌ यमः परि मुष्णाति रेतः 
` रथीह भूत्वा रथयान इयते पक्षी ह भूत्वाति दिवः समेति ॥ 


ग्रथ ४। २४ । ४ 


| (ये बिष्टांरिणमोदनं Tard) qaqa य जना जीवनविस्तारनिमित्त 
वीर्य निजशारीरे पक्वं कुर्बन्ति स्थापयति (data रेतो यम पंरिमुष्णाति ) एंनाने- 
षां रेतो वीर्य यमो जीवनकालो न प्ररिसुष्णाति न स्खलयात वीयंविकारं न करोति 
एनानिति विअक्तिव्यत्यय” (-रथीह भूवा रथयाने $यते ) रथी रथवानिव भूत्वा 


रथयाने शरीर इयते गच्छति ( पक्षी ह्‌ भूत्वा दिवः समे 


च्छति ॥ 
भन्‌ मेघमण्डलादीन्‌ लोकान्‌ समेति सम्यमाच्छत्यदुःखेन गच 
So . :भाषार्थ--( ये विष्टारिणमदनं पचन्ति ) जो शिक्षित जन जीवनविस्तार 
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के कारण वोर्यको निज शरीरमें धारण करते हैं ( नेनान्‌ रेतो यमः परिमुष्णाहि 
इनके वीय को जीवनकाल स्खलित नहीं करता वीय निकारको उत्पन्न नही करता 
है ( रथी ह भूत्वा रथयान ईयते ) रथवान्‌ जैसा होकर शरीर रथके यातव्य संसार 
मार्गमें यात्रा करता है ( पक्षी ह भूत्वा दिवः समेति ) पक्षीके तुल्य होकर मेघ 
लादि स्थानोंको देहपातके अनन्तर अच्छी तरहसे जाता है ॥ 
 शिचा--त्रह्वाचये पालन करनेसे जीवन भरमें कभी वीर्यदोष नहो हो 
सकता तथा अपने शरीरका स्वामी बनकर उससे उचित संसार्‍यात्रा करता है तथा 
मेघमण्डलादि स्थानोंको भी सुखसे प्राप्त होता है ॥ 
$ इस मन्त्रमें भी पूर्वके समान जीवन कालके लिये यम शब्द आया है थोर 
ब्रह्मचर्यके सेवनसे जीवन भरमें किसी वीयं रोगके न होनेका बणून है ॥ 
यदुलूको बदति मोघमेतद यत्कपोतः पदमग्नौ कृणोति । 
यस्य दूतः प्रहित एप एतत्तस्मे यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ - 
33 ऋ० १० | १६५। ४ 
. ( यदुलूको मोघं वदति ) विषं विषप्रयोगं विषवन्तं वा जनं दृट्टोलूकः | 
पक्षी मोघमकस्मादू मोहमापन्नः सन्‌ बदति ( यदेतत्कपोतोऽग्नौ पदं कृणोति ) यदेतत्‌ | 
aaa कपोतः पक्षी विषं विषप्रयोगं विषवन्त वा जनं देष्ट्वा भेयंभीतो मोहमाप्तोऽनौ 
ad कृणोति पादं प्रक्षिपति ( यस्य एष दूतः प्रहितः ) यस्य सृत्योरेष उलूकः कँपोतो 
बां दूतः प्रहित; प्रेरित इब संनं तन्मृत्युसूचकः सन्‌ पूर्वोक्तं व्यापारं कुरोति (तस्मै मत्ये 
यमाय नमोऽस्तु) तस्मे मारकाय कालाय समयाय नमो यंज्ञस्तत्प्रतिकारो TH वाउस्तु | 
एवंबद्विषपरीक्षण प्रयोग: सुश्रृतेऽपि निदर्शितस्तद्यथा '“चको रस्याचिवेराग्यं जायते चिप्रमेव 
तु ॥२८॥ eet विषसंसष्टं मियन्ते जीवजीवेकाः | कोकिलः स्वरवैक्कत्यं mae मदः 


मरह. 


wale २६ ॥ हृष्येन्मयूर उद्विग्नः क्रोशतः शुकसारिके | हंसः 'चवेडति चात्यर्थं BATA हक 


कूजति ॥ ३० ॥ एषतो विसृजत्यश्रु विष्ठों मुञ्चति मर्कटः । सब्निकृ्टास्ततः कुर्याद्वाज्ञस्तान्‌ a ‘ 
पक्षिण! । वेरमनोश्थ भूषाथं रक्षाथंत्नात्मनः संदा” ( सुश्रुतस्य कल्पस्थाने १ | २२-३२ yt 
भाषा यदुलुको मोघं वदति ) जिससे कि उल्लू पक्षी विष, विषप्रयोग यौ 
विषबाले मनुष्यको देखकर अकस्मात्‌ मोहको प्राप्त हुआ बोला करता है. (ये. 
BISA पदं कणोर्ति) उसी प्रकार कबूतर पक्षी बिष, विषंप्रयोग या विषवाले 4002 ; 
को देखकर भयभीत हुंआ मोह को प्राप्त हुआ अग्निमें पैर रखता है (FAL 
प्रिति) जिस मृत्युका उलूक या कवूतर दूतके समान सूचक होकेर पूर्वोक्त व्वा 
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| (तस्मे सृत्यवे यमाय नमोऽस्तु ) उस मारने वाले समयके लिये उसका 
तिकारं होना चाहिये ॥ 
 शिक्ञा-विष, विपप्रयोग या विष वाले मनुष्यको देखकर उल्लू घबरा कर 
caer बोला करता है और कवूतर घबराकर अभिकी तरफ जाता है | इसप्रकार 
। (क्षियोंके उत्पातको देखकर मत्युसमयका अनुमानकर उसका प्रतिकार करना चाहिये ॥ 

इस मन्त्रमें कालके लिये यम शब्द आया है ॥ 

य! प्रथम, मवतमाससाद TEXT पन्यासतुपस्पशान! | 
योऽस्येशे द्विपदो यश्च तुष्पदस्तस्मे यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ 
६।२८।३ 

(यः प्रथमो बहुभ्यः प्रवतं पन्थामनुपस्पशान आससाद) यः प्रथमतया प्रकटी 
भूतो यमः कालो बहुभ्यः प्रकारेभ्यः प्रवतमुद्रतं निवतं वृद्धयुवकशिशुरथं पन्थां मागमनु- 
पस्पशान: पाशयसान आससाद प्राप्तवान्‌ “पश्यत सूक्त’ (Ao १०।१४।१-२ब० १८)? 
(योऽस्य द्विपदश्चतुष्पद ईशो तस्मे मृत्यवे यमाय नमोऽस्तु ) योऽस्य विश्वस्य द्विपदश्च- 
बष्पदश्चेष्टे तस्मे मारक्राय कालाय नमो यज्ञोऽस्तु ॥ 

भाषाथ--( यः प्रथमो बहुभ्यः प्रवतं पन्थामनुपसपशान आससाद ) जो 

| प्रगट हुआ काल बहुत प्रकारसे वृद्धयुवक ओर शिशुओंमें स्थित मागको वांधता 
हुआ प्राप्त है ( योऽस्य द्विपदश्चतुष्पद ईशे ) जो इस विश्वके दो पैर बाले और चार 
पैर वालोपर अधिकार रखता. है अर्थात्‌ सारे प्राणियोंको स्वाधीने रखता है ( तस्मे 
मृत्यवे यमाय नमोऽस्तु ) उस मारनेवाले कालके लिये यज्ञ करना चाहिये ॥ 

शिक्षा--काल सबसे प्रथम संसारमें प्रगट होता है और जो अन्य उत्पन्न हुए 
सभी प्राणियोंको स्वाधीन रखता हुआ उनको शिशु युवक ओर वृद्धके अवस्थारूप 
मागेपर चलाता है और अन्तमें मारता है इसलिये इस परिणामी और नश्वर जीवन , 
FH होके ब्रह्मयज्ञ होमयज्ञ आदि द्वारा समयका उत्तम उपयोग करना चाहिये ॥ 

इस मन्त्रमें यमेका अर्थ काल है किन्तु वह शेशब यौबनःऔर वार्दुक्‍्य 
परिणामोंका लाने वाला है एवं वाद्धक्यरके उपरान्त देहपातका परिणाम करने वाला 
भी काल ही है॥ मकः 
नमोऽस्तु ते निक ते तिम्मतेजोज्यस्पयान्‌ बिचता बन्धपाशान्‌. | 


यमो मद्य बां ददाति तस्मे यपायं नमो अस्तु मृत्यवे ॥ 
ee झय० १ † १३ २ 


| 
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तिग्मतेजो faa ते नमोऽस्तु ) तिग्मतेज उत्साहात जो युक्ते | 
भूमे ! ते तुभ्यं नमोऽयं शरीरयज्ञोऽस्तु “तिग्मं तेजतेरुत्साहकमंणः” ( निरुक्त 2 
इयं एथिवी वै निकृतः” (श० ४ | २। ३ । ३ ) “निऋ तिः एथिवीनाम ( fie th) 
( अयस्मयान्‌ बन्धपाशान्‌ विचृत ) अयस्मयान्‌ लोहमयानिव न्थपाशान्‌ गर्भे बः 
नीयपाशान्‌ विचूत सुश्च ( यमः पुनरित्त्वां मह्य ददाति ) यमः कालः पुनरित पनर 
त्वां ner ददाति शरीरभोग्याय ( तस्मे मत्यवे यमाय नमोऽस्तु ) तस्मे मृत्यवे मार 
काय यमाय कालाय नमो यज्ञोउ्स्तु ॥ 
भाषार्थ--( तिग्मतेजो निक ते ते यमाय नमोऽस्तु ) हे उत्साह्य तेजवाली 
भूमि ! तेरे लिये यह शरीरयज्ञ हो लोहमय गर्भेके बन्धनीयपाशोंको खोल (म 
पुनरित्त्वा मह्यं ददाति ) काल पुनजन्मके WIA फिर तुझको मेरे भोगके लिये देता है 
( तसमै मृत्यवे यमाय नमोस्तु ) उस देहपात कराने वाले कालके लिये पूर्वोक्त यज्ञ हो॥ 
शिचा- जीव अपने कर्मानुसार भोग भोगनेके लिये TA प्रवेश कर पुन- 
जन्म धारण करता है फिर गभंबन्धनसे छूटकर भूमि पर गेले बाहर आता है एवं 
स्वकीय भोगोंको भोगता हुआ अन्तिम परिणाम तक पहुँचता है उस अन्तिम 
परिणामकारी कालके लिये ब्रह्मयज्ञ होमयज्ञ आदिका सेवन करना चाहिये ॥ 
१ इस मन्त्रमें भी कालके लिये यम शब्द आया है ओर जो कि अन्तिम 


परिणाम कारी भीहै॥ 
एवोष्बस्मान्‌ निऋ ते नेहा त्वमयस्मयान विचुता बन्धपाशान्‌ | 


| यमो मद्य पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मे यमाय नमो अस्तु AAA ॥ 
| अथ० & | ८४ रे 


4 
{ 


सर्वं पूबबत, अनेहा अनाहन्त्री भूमिरिति विशेष: ॥ 

FS भाषार्थ-सब कुछ पूवेबत्‌ केवल ( अनेहा ) हनन न करन बाली भूमि 
यह विशेषण अधिक लगा देना चाहिये ।। | ae 

शिक्षा-- पूववत्‌ |. . ` - i 
उक्त दोनों मन्त्रों में आए हुए “यमो मह्य पुनरित्‌ त्वां ददांति वतय 
सम्बन्धे अन्य विद्वान्‌ लिखते हैं “यमो मह्य पुनरित. त्वां ददाति का भाव 
पता नहीं चलता॥ . . . .. ते 
eae वादीने,मन्त्रमे, आए ge “तिग्मत्रेजो. fz ठे) का a 
. नह करने बाली निम्ति यह अर्थ gq पौराणिक कल्पनामें किया दै 
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| भी पौराणिक कल्पनाकी गन्ध रखी है । अतः “यमो ae’ पुनरित्वा 

| ति" को भाव पता न गी चलता ऐसा लिखना पड़ा। यदि विद्यासम्बन्धी 
si किया जाता तो ऐसा न लिखना पड़ता । उक्त वाक्य अत्यन्त सुगम है क्योंकि 
का गर्भबन्धनोंको अनुभव करते हुए उनसे छूटकरगभसे. बाहर भूमिपर 
तेका वर्णन है और उक्त वाक्य द्वारा कहता है कि ( निऋते ) हे भूमि ! 
(यमः ) काल ( मह्यम्‌ ) मुझे ( पुनरित्‌ ) फिर भी पुनजन्माथ ( त्वां ददाति ) तुमे 
गोपता है । इस प्रकार स्पष्टार्थ है ॥ 


देवेभ्यः कमदुशीत मुत्यु प्रजाये किममृतं नावणीत । 
बृहस्पति यज्ञमकृएवत ऋषिं मियां यमस्तन्वं प्रारिरेचीत्‌ । 
Pee oye ie 

a ¢ ० भर . 

देवेभ्यः कमवृणीत मत्य' प्रभाय किममृतं नावृणीत | 
` बृहस्पतियज्ञमततुत ऋषिः प्रियां यमस्तन्बमा रिरेच ॥ 
ौ अथ० १८ | ३। ४१ 

र मन्त्र में परमात्मदेव जगदीश्वर न देवोंको मृत्युसे अलग रहने या 

| वाले प्राणियों को अमरपन से अलग रहने का कारण है । प्रत्युत उनके अपने 
अपने कमे ही कारण हैं | जगदीशदेव तो वस्तुतः संसारम प्रत्यक शाणी क शरीर 


हो उत्पन्न करता है । किन्तु समय बलवान्‌ है वही उनकी प्यारी कायाको उनसे 
खाली करा लेता है । विवरण के लिये देखो सूक्त० अथ० १८। ३।४१ (पष्ठ १६७ ) 
यहां भी यमका अर्थ काल ही है । दोनों मन्त्रांका अथ समान है। केवल 
विभक्तिव्यत्यय और विकरणागम ही ऋङमन्त्र में विशेष है | अर्थात बृहस्पतिम्‌ = 
बहस्पतिः, ऋषिम्‌ = ऋषिः, अकृण्वत = ASU Il 
स्ट्रॉ बो ग्रीवा अशरेत्‌ पिशाचाः पृष्ीबोऽपि. णहु याठुयाना, 
वीरुद वो विश्वतो वीर्या यमेन समजीगमत्‌ ॥ अथ० ६। ३२ | २ 
4 ( पिशाचा बो ग्रीवा रुद्रोऽशरंत ) पिशाचा पिशितं मांसमा'चामन्ति ये ते यूयं 
| पिशाचा मांसलेईका मत्कुणादयो बो युष्मार्क ग्रीवा मुखानि रद्रोऽमिरशरत्‌ छिनत्तु। 
“अभि रह? ( श० ४॥ ३1 १॥ १० ) ( यातुधाना बोऽपि पृष्टीः शात ) es 
थाना हे जीवनकालस्य पानकर्तारों मशकादयो बिषजन्तवो वो युष्माक ae ह 
सन्यपि शणातु . सोडमिशछिचत्तु (विश्वतोबीर्या वो. वीरुदू यसन सम ) 


| 
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'युष्माकं विश्वतो वीर्या सबंवीर्याणि वीरुदोषधियमेन कालेनान्तकालेन | 
सङ्गमयतु | है 1 
भाषार्थ--( पिशाचा वो ग्रीवा रुद्रोडशरत ) मांसको चाटने बाले sca 
आदि जन्तुओ | तुमको अमि छिन्न भिन्न करदे ( यातुधाना बोऽपि पृष्टीः शु) | 
हे जीवनकालके पान करने वाले मच्छर आदि विष जन्तुओं ! बह तुम्हारी पस. } 
लियो को तोड़ फोड़दे ( विश्वतोवीर्या वो बीरुत ) तुम्हारे सब बलों को ओषधि 
( यमेन समजीगमत्‌ ) अन्तकाल को प्राप्त करावे ॥ 


Os 


शिक्षा--आग्नि तथा ओषधिप्रयोगसे खटमल मच्छर आदि पीड़कजन्तुओं 
की निवृत्ति करनी चाहिये ॥. 
इस मन्त्र में कालके लिये यम शब्द आया है ॥ 
` विवस्वान्‌ नो अशृतस्वे दधातु परेतु मुत्युरमृतं न एतु । 
इमान्‌ रक्षतु पुरुषाना जरिम्णा मोष्वेपापसवो यमं TS ॥. 
झथ० १८।३।६२ 
कै x मन्त्रमें कालके अर्थमें यमशब्द है । यहां जरावस्थापय्येन्त प्राणः 
'रक्षाकी प्रार्थना है | देहपातरूप परिणामकारी कालके प्रति प्राण न जावें | छ 
पूणीयु का भोग करनेका वर्णन है । बिवरणके fers देखो Two अथ० १८।३। ६२ 
( पष्ठ १७४ ) ‘FEI 
अयं यो होता किरु स यमस्य कमप्यूहे यत्समञ्जति देवाः । ` 
अहरहर्जायते मासि मास्यथा देवा दधिरे हृव्यवाहप्‌ ॥ 
go १०।५२। ३ 
(अयं यो होता स यमस्य किरु ) अयं यो होता सूयः | “असो बै होता 
योऽसौ सूर्यस्तपति” (ate उ० ६। ६) स यमस्य कालस्य किः कर्ता a ह 
हस्ति | 'ऋ धातोरौणादिकौ डि प्रत्यय? ( कमप्यूहे ) कं प्राणिनां प्राणमप्यूह बहति 
“सर्वान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते? (wate १। ६) “प्राणो वाव कः” ( > go ४। 
२३ । ४) ( देवा यत्समञ्जन्ति ) देवा द्योतमाना रश्मयो यदूयतोऽञ्र सुर्य 
सङ्गच्छन्ते | रश्मयो देवाः “देवा उदिता सूर्य॑स्य” ( ऋ० :१ | ११९1 ४ ) अतः ( | 
.जायते ) अहरहः प्रतिदिनं प्रकटीभवति ( अथा देवाःमासि मासि हव्यवाह द ज्ञा 
अथाऽप च ते देवा द्योतमाना रश्मयो मासि मासि हव्यवाहं तमेब TATA सूय 
afr घारयन्ति मासे मासे सूर्यक्रान्तिभवतीति ज्योतिविद्या-प्रदश्येते॥ - ` ˆ 
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__ भाषाथ--( अयं यो होता स यमस्य किरु ) यह सूर्य कालका बनानेबाला 
|. ) प्राणियोंके प्राणको वहन करता है ( देवा यत्समञ्जन्ति ) द्योतमान 
(यां जिससे इस सूर्यमें सङ्गत हैं अतः ( अहरहजायते ) प्रतिदिन प्रकट होता है 
| , द्रथा देवा मासि मासि हव्यवाहँ दधिरे आर वे द्योतमान रश्मियां मास मासमें 
। ह संसारवोढा gaat धारण करती हैं। मास मासमें सूर्यक्रान्ति होती है यहद 
एक ज्योतिर्विद्या प्रदर्शित है ॥ “ 
शिक्षा-सूर्य, कालका उत्पन्न करने वाला है वही सब प्राणियोंके जीवन- 
हाल को स्थिर करके प्राणका वहन करता है | उसकी रश्मियां उदय और अस्त 
$ मेदसे प्रतिदिन उसको प्रकट करती हैं अहोरात्र बनाती हैं । और फिर मास 
समे भी क्रान्ति करके प्राप्त होती हैं । इस प्रकार कालकी उत्पत्ति और उसके 
बारका निमित्त सूर्य है ॥ a | 
इस मन्त्रमें कालके लिये यम शब्दका प्रयोग है और सूय से उसकी उत्पत्ति 
का प्रसङ्ग तथा विस्तारका वणुन है ॥ 


उत्‌ AMAT पश्चशालादथो दशशलादुत | eke 
अथो यमस्य पडवी शाद विश्‍वस्माद देवकिस्विषात्‌॥ अथ०८।७०।२८ 
( पञ्चशलादथो दशशलादुत यमस्य पड्वीशादथो विश्वस्मादेवकिल्वि- 
पार्वोदोहापम्‌ ) पञ्चशाद्रोगात्पञ्चसु स्थानेषु शलप्रवेशवद्दुःखादथ च TST 
हशस्थानेषु शलश्रवेशवद्दुःखादुत यमस्य समयस्य मिध्याचरणरोगादथापि coe 
देबकिल्विषादिन्द्रियबिकाररोगादहँ त्वामुदाहार्ष प्रथगानीतवानानयामि वेति वैद्योक्तिः ॥ 


` भाषाथ--( पञ्चशलात ) पांच स्थानों में शल अर्थात किसी काँटे आदिके 
आर दश स्थानोंमें प्रविष्ट हुए 


प्रबेश से जो दःख होता है उससे ( अथो दशशलात ) ४ 

काँटे आदिके axe ( ८ यमस्य पडवीशात ) और कालके मिय (अथो 

विशवस्मादेवकिल्बिषात्‌ ) तथा सम्पूर्ण इन्द्रियविकारोंके रोगसे ( त्वामुदाहापप्‌ ) तुक 

को में वैद्य पथक्‌ करता हूँ ॥ दै 

| शिक्षा औषधियों और शल्य उपकरणा 
बाले रोगों का इलाज करना चाहिये ॥ gl 

| इस मन्त्रमें कालके लिये यम शब्द का प्रयाग है ॥ 


युत्ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम्‌ । गत. 
तत्त. आवर्तयापसीह क्षयाय जीवसे ॥ के? १९ eT . 


द्वारा कण्टकादि प्रविष्टसे होने 
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( यत्ते मनो बैवस्बते यमं दूरकं जगाम ) यत्तव मनोउन्त;करणं 
यमं कालं दूरक दूरं जगाम गतम्‌ ( क्षयाय जीवसे तत्त आवतयामसि) 
ज्ञीवितं क्षयाय निवासाय तत्त मन आवतयामसि पुनरानयामः। at :| 
मुक्तिविज्ञेया ॥ 

भाषाथ--(यत्ते सनः) है रोगी ! जो तेरा मन ( वैवस्वतं यमम्‌ विवा 
| सूर्यके पुत्र काल अर्थात समय को ( दूरकं जगाम ) दूर प्राप्त हो गया है (जञ 
i क्षयाय ) जीने के लिये और इस संसारमें रहनेके लिये ( तत्ते ) उस तेरे मनक 
| ( आबतंयामासि ) फिर लौटा लाते हैं ॥ 


शिक्षा-वैद्यो तथा सम्बन्धियों की ओर से रोगीको आश्वासन देना चाहि 
थे कि तेरै मन के अन्दर जो जीवनं की निराशा आंगई है उसको हटाते हैं और तुम 
जल्दी अच्छा करते हैं ॥ 

इस मन्त्र में काल के लिये यम शब्द आया है ॥ 
यमादहं पेवसस्‍्व॒तात्सुवन्धोमेन आभरस्‌ | 
4 . जीवातवे न मत्यवेज्यो अरिष्टतातये ॥ ऋ० १०।६०।१० | 

(अहं ववस्वताद्यमात्‌ सुबन्धोमेन STAT ) AE ववस्वतादयमात्‌ कालात्‌ | | 

बन्धोर्निजप्रियजनस्थ मन आभरमाहतवानानयामि वा ( जीवातवे न सृत्यवेष्थो१ 
रिष्टतातये ) जीवितुमेव न तु मृत्यवेऽरिष्टतातये स्वस्थताथ॥ 


f 


भाषायं-(अहं वेवस्वताद्यमात्‌ ) मैं वेवस्वत यम अर्थात्‌ कालसे ( सुबन्धो 
मैन आभरम्‌ ) निज प्रियजनके मनको लाता हूँ ( जीवातवे न मत्यवे ) जीनेके लिये 
(न मृत्यवे ) मरनेके लिये नहीं ( अरिष्टतातये ) स्वस्थता के लिये ॥ 
शिक्षा- सवद्य अथवा रोगी के परिबार का कोई दृढ़ सङ्घल्पी जन ys | 
आश्वासन दे कि में तुमे मरने नहीं दूंगा। में तुझे अनेक उपायोंसे स्वस्थ क दूंगा॥ 
इस मन्त्र में पूवके समान कालके अथ में यम शब्द आया है ॥ 


यमलाक वा यमराज्य 
इस. प्रकरणमें वे. मन्त्र होंगे जिनमें यमके किसी स्थान, 
का वर्णन होगा अथवा जिनका. अन्य विद्वानोंने उक्त शीर्षक देकर विचार 


- सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा प्रददुषे दुदे.।. . . -- ` 
लः "झथाहुनोरक्र लोकं निरुन्धानस्य .याचिताम्‌ . अ्०ः ११ EE 
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| ` (बशा प्रददुपे यमराज्ये सर्वान्‌ कामान्‌ दुहे ) वशा वश्या प्रयिवी “इयं 
| पिवी वै वशा एरिनः” ( श० १।८।३ । १५) प्रदृदुपे-आश्रमविद्यालयसम्मे- 
हनकृषिप्रयोजनाय तां प्रथिवीं प्रत्तवते राष्ट्रपतये यमराज्ये राष्ट्रो सर्वान्‌ कामान्‌ 
a दोग्धि प्रपूरयति ( अथ याचितां निरुन्धानस्य नारकं लोकमाहुः ) अथ याचितां 
वोाशरमादिप्रयो जनाय याचितां प्रथिवी निहन्धानस्याप्रदातूराष्ट्रपतेर्नारकं लोकं 
qand पतनस्थानमवनतिमाहुन्नुवन्ति ॥ “नरकं न्यरकं नीचैगंमनम्‌” (निरु० ५ । ११) | 
भाषार्थ--(वशा प्रददुषे) राजाके वश्य हुई प्रथिवी आश्रम, विद्यालय और 
सम्मेलन आदि के प्रयोजनार्थे भूमि देने वाले राष्ट्रपतिके लिये ( यमराज्ये सर्वान्‌ 
& ~ ~ ९ ~ ७ 
मान्‌ दुहे ) राष्ट्रके अन्दर सारे सुखां को पूण करती है. ( अथ याचितां निरुन्धा- 
तस्य ) अन्यथा पूर्वोक्त आश्रम आदि प्रयोजनके लिये मांगो हुई भूमिको “न देने या 
इन्कार करने बाले राष्ट्रपतिके सम्बन्धमें ( नारकं लोकमाहुः ) पतनका स्थान | 
ह 
कहते है ॥ है € 
शिचा- राष्ट्रपतिको आवश्यक है कि सवप्रकारसे सुखीहोनेके लिये 
बह अपने राष्ट्रमै आश्रम, विद्यालय, सम्मेलन आदिकै निमित्त भूमि, प्रजा 
याप्रजा के मुख्य जनों को देता रहे । जो ऐसा न कियों जाए तो निःसन्देहर राजा 
राष्ट्रे साथ पतन को प्राप्त होता है ॥ जॉ 
इस मम्त्रमे राष्ट्रके लिये यमराज्य शब्द आया है ओर -यहां यम का अर्थ 


- siz “AY. 


“राजा का है॥ ¢ 

उग्रपश्ये राष्ट्रभूत्‌ किल्विषाणि यदक्षदत्तमतु दत्तं न एतत्‌ । 

HUTA नर्णमेत्सैमानो यमस्य लोके अघि रज्जुरायत्‌ ॥ . 

si Et Oo! RGR 

- (sda Ugg यन्नो दत्तम्तवृत्तमतुकिल्विषाण्येतत.) उग्म्पश्ये ug: 

शद ह्‌ wale राष्ट्रयालिके न्यायसभे | यदृणं नोऽसम्ययुततमर्शेन दत्तमक्षवृत्त- 
मेन्द्रियकं किल्विषाणि किल्बिषं पापमेतत्सञ्जातमस्ति (न ऋणमेच्छमानो यमस्य लोक 
ऋणान्नोऽधिरञ्जुरायत्‌) न ऋणमेच्छमान 'उत्तमणो यमस्य लोके यमनशीलस्य 


न्यायाधीशस्य स्थाने न्यायमन्दिर ऋणहेतोवन्धनममिलच्ष्याऽऽयदागच्छति प्राप्नोति 


ण्‌ १” इति पाठः कृतः] ॥ 
[ अत्र सायणेन “इत्समानः” अस्य स्थाने “इच्छमान us पाठ; कृतः ] 
| | उप्रदर्शक भय दिखाने बाली राष्ट्रपालक 


भाषा्थ--( उम्र पशे राष्ट्रभृत्‌ ) हे उमदश ae 
। व्यायसभा ! ( यञो दत्तम्‌) जो उत्तरणं ने हमको दिया है. ( अक्त्तमचु 
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किहिबवाण्येतत ) वह ऐन्द्रियिकपाप हो गया हे ( नऋणमेच्छमान ) अऋण 
चाहने वाला उत्तमण ( शमस्य लोके ) न्यायमन्दिर (Highcourty में (क 
BUF कारण हमारे वास्ते (अधिरज्जुरायत्‌ ) बन्धनको लक्ष्य करके प्राप्त | 
शिक्षा-किसीके पाससे ऋण लेकर उसको अवसर पर चुकाना ae | 
यदि न देनेकी TITS हो जावे तो न्यायसभाके अधीन न्यायमन्दिर (प 
में बन्धन द्वारा दिलवाना चाहिये ॥ ) 
इस मन्त्रमें न्मायाधीशके लिये यम शब्द आया है और 
(Highcourt ) के लिये यमलोक शब्दका प्रयोग है ॥ 
ये समाना समनसः पितरो यमराज्ये | 
तेषां लोकः स्वधा नमो यजो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ go १९।५ 
इस मन्त्रमें प्रजापालक न्यायाधीशके लिये यम शब्द आया है और चमर 
राज्यका अर्थ राष्ट्रके हैँ । विवरणके लिये देखो प्रकीणंसमन्वय ( प्रष्ठ २७६ ) 
पुनदेंहि वनस्पते य एष निहितस्त्वयि | 
यथा यमस्य सादन आसात विदथा वदन ॥ अथ० १८।३। ७० 
इस मन्त्रमें यमका अथ वायु है उसका स्थान अन्तरिक्त है अत एव अन्त- 
रित्तके लिये 'यमस्य सादन? शब्दका प्रयोग है और यज्ञमें होमा हुआ पदाथ अन्तरित 
में पहुँच कर दूर २ स्थानों तक में यज्ञको सूचना देता है । सूयेरशिमंद्वारा मेघ 
मण्डलमें पहुँचकर पुनः वापिस आनेकी चर्चा है । विवरणके लिये देखो सूक्त० श्रय० 
१८। ३। ७० (TS १७८) | 
इन्द्र, प्राङ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यंग! अथव ९ | ७। २० 
(इन्द्र: प्राङ तिष्ठन्‌ यमो दक्षिणा तिष्ठन्‌) इन्द्रः सूयः प्राड वा 
` दिशि तिष्ठन्‌ रश्मीन्‌ प्रेरयति | “अथ यः स इन्द्रोऽसौ स आदित्यः? (wes | ९ | | R) 
` यमो बायुदेक्तिणा दक्षिणस्यां दिशि तिष्ठन्‌ ऋतून्‌ प्रेरयति “अयं. वै यमो योऽ वर 
पवते” (श० १४.। २। २। ११ ) 
भाषाथं- (इन्द्रः प्राङः तिष्ठन्‌ यमो दक्षिणा तिष्ठन्‌ ) सूय पूव दिश 
स्थित हुआ रश्मियोंको प्रेरित करता हे. और बायु दक्षिण दिशामें स्थिते आं ऋ 
को प्रेरित करता है ॥ | 
. शिषा-ररिमसञ्चार पूव दिशासे होता है ओर . क्रतुसञ्चार दक्षिण दिर | 
से तथा रस्मियांका अधिष्ठाता सूय है और ऋतुओंका बायु॥ | 
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| इस Arad वायुके लिये यम शब्द आया है जो ऋतुप्रेरक होने से दक्षिण 
} दहता il 
नरावाशंसं पूषणमगोह्यमग्निं देवेद्धमभ्यचसे गिरा । 
ूर्यामासाचन्द्रमस्ता यमं दिवि त्रितं वातपरुपसमत्तुमश्विना ॥ 

ऋ० fo] ६४.।३ 
( नरावाशंसं पूषणमगोह्यं देवेद्धमग्नि गिराऽभ्यचसे ) नराबाशंसं नरा- 
शंस वा, अत्र वा निपातस्य मध्यपातः | AG शंसः शंसनीय इति नरारांसस्तं वा- 
ऽपि पूषणं सवेपोषकमगोह्य' सवत्र बिराजमानं Be देवा इद्धाः प्रकाशिता येन 
तमपरिमग्रेनेतारं aaa वा परमेश्वरं गिरा बेदवाचाऽभ्यचेसे उपास्व | 'लिड्ये लेट! । 
यश्च परमेश्वर: ( दिवि सुर्यामासाचन्द्रमसा यमं त्रितं वातमुषसमक्तुमरिवना ) 
दिव्यन्तरित्ते सूर्यामासाचद्रमसा सूर्याचन्द्रमसा सूर्यचन्द्रमसौ सूर्यचन्द्रौ “मासा 
शब्दोपाजनः? यमं विश्वकालं त्रितमिन्द्रम्‌ | “त्रितस्क्िस्थान इन्द्रः” ( निरुक्त ३। २९) 
ad वायुमुषसमुषसः प्रकारं दिनमक्तुं रात्रिमरिविनावित्यादीन्‌ देवानुत्पादयति ॥ 


भाषार्थ--( नरावाशांसं पूषणम्‌ ) मनुष्योंसे प्रशंसनीय सवपोषक ( अगोह्य 
देवेद्मग्निम ) सवत्र विराजमान देवोंके ` प्रकाशक अग्रनेता सववज्ञ परमेश्वर की 
(गिराऽभ्यचेसे ) -हे जीव ! तू. वेदत्राणीके द्वारा उपासना कर। जो परमेश्‍वर 
(दिवि सूर्यामासाचन्द्रमसा ) आकाशमें सूर्य ओर चन्द्रमाको ( यमं त्रितं वातम्‌ ) 
विश्वकाल, विद्युत्‌ और हवाको ( उषसमकुम्‌) दिन ओर रातको (अश्विना ) 
द्याबाप्र्थिवीको उत्पन्न करता है ॥ 

. शिक्षा--जो जगदीश्वर सम्पूर्ण aes सूर्य आदि पदार्थों का उत्पन्न 
करने वाला तथा सर्वत्र ब्यापक ओर उपास्य देव है उस. परमेश्वरकी वेदमनत्रसे स्तुति 
प्राथना करनी चाहिये ॥ ` | So 

इस मन्त्रमे यमका अर्थ काल है और उक्त यम आदिका आवार अन्तरिच है॥ 
इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । . | 
'इयपस्य -घम्यते नाडीरयं गीर्मिः परिष्कृतः ॥ ऋ० १०। १२५ । ७; 
इस मन्त्रमें यमका-अर्थ आदित्य है और 'यमस्व सादनम्‌' से आशिशरीर 
| भभोष्ट है। शरीर के अन्दर जो नाडी आदि का व्यापार हो रहा है वह सब सूर्यः 
रयं के प्रताप से है । विवरणके लिये देखो सक्त? We १० । १३४। ७ Ga ६८) 
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यास्ते धाना अतुक्रिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः | 
तस्ते सन्तूद्भ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌ ॥ 
AA १८। ४ | | 
इस मन्त्रमें जीवनकाल के लिये यम शब्द आया है । शरीर छे 
मांस प्रन्थियो के साथ शिरायें ताने बाने के रूपमें फेली हुई हैं जो बाताहिको बाह 
होनेसे जीवनकालको स्थिर रखने वाली हैं। विवरणके लिये देखो सूक्त १८। 
४। २६ (Te १६८ ) 


` पुमान पुंसोधितिष्ठ चमेहि तत्र यस्व यतमा मिया ते | 
यावन्तावग्रे मथमं समेयथुस्तद वां वयो यमराज्ये समानम्‌ | 


oe कक ० अथ० १२।३।१ 

( पुमान्‌ पुसञ्चर्माधितिष्ठ) पुमान्‌ पुंस्कमेविशिष्टजोबात्मन्‌.! खं पः 

श्चमे पुरुषदेहमधितिष्ठाश्रयस्व ( तत्रेहि ) तत्र. देहे बतेमानः सन्निहि गच्छ संसारयात्रा 

ee ( यतमा ते प्रिया हयस्त ) यतमा या काचित्तव प्रियाऽनुकूला भवेत्तां हृयख 

भार्याखेन स्पधेखेच्छ ( याबन्तावग्रे प्रथमं बयः समेयथुः ) याबन्तौ यो कावपि A 

'पतिपल्न्यावग्ने विवाहात्‌ प्राक्‌ प्रथमं वयो यौवनं समेयधुः प्राप्तुथः ( यमराय्ये वां 

तत्समानं.) कालराज्ये कालपरिशामे वां युवयोस्तद्‌ योवन समानं मानेन सहित 
सन्तानोत्पादनयोग्यं भवेत्‌ ॥ 


भाषाथ--( पुमान्‌ पुंसञ्चर्माधितिष्ठ ) हे पुरुषकमं युक्त जीवात्मन्‌ ! तू पुरुष 
देह को प्राप्त हो (तत्रेहि ) sa देहमें वतमान होकर ससारयात्रा कर ( यतमाते 
प्रिया हृयस्त्र ) जो तेरो अतुकूज भार्या रू में स्त्री हो saat इच्छा कर ( यावन्ता' 
वग्ने प्रथमं वय; समयेथुः ) जो at कोडे तुम दोनों पतिपत्नी १ विवाहसे - पहले योवत . 
को प्राप्त हुए हो ( यमराज्ये वां तत्समानम्‌ ) कालपरिणाम में तुम्हारा वह यौवन | | 
सन्तानोत्पत्ति करने के योग्य होवे ॥ मु ऱ्या | 
शिक्षा-पुरुषकर्मो से विशिष्ट जीव पुरुपरेहमें जाता है | देह मा कल | 
संसार यात्राके निमित्त जो उसके अनुकूल स्त्री,मिलती है उसके साथ विवाह sc 
“चाहिये और वे जो पतिपत्नी हों विवाहसे पहले उनको देखना चाहिये या विवा 
“करने से पहले यह ख्याल होना चाहिये कि वे योवन कालको प्राप्त र 
उत्पन्न करने के योग्य तो हैं ॥ ee 
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| इस मन्त्र में कालके अर्थमें थम शब्द आया है और यमराज्य शब्द का 
| द्वयं समय का आधिपत्य या काल परिणाम है॥ 
समस्मिल्लोके समु देवयाने सं स्मा समेतं यमराज्येषु । 
gat पवित्रेख्प तद्धवयेथां यद्व यद रेतो अधि वां संवभूव ॥ | 
अथ० १२। ३।३ 
( अस्मिन्‌ लोके सम्‌-देवयाने सम्‌-संस्मा यमराज्येषु समेतम्‌ ) हे पति- 
पल्यौ युवामस्मिन्‌ लोके गृहस्थाश्रमे सम्‌-समेतं सङ्गत्य गच्छतं देवयाने देवा 'बिद्वांसो 
qa यत्रेति तत्र विद्वत्समाजे सं aad सङ्गत्य गच्छतं यमराज्येपु कालपरिणामेषु 
वार्डैक्यादिषु सं समेतं सङ्गत्य गच्छतम्‌ ( यद्‌ यद्‌ रेतो वामधिसम्बभूब ) यद्‌ 
येव रेतो वीर्यञ्च रजश्च वामधि युवयोरन्तरे सम्बभूव सम्भवति-उत्पद्यते (पवित्र: पूती 
तदुपहयेथाम्‌ ) पवित्रेः कम भिः पूतौ स्वस्थौ सन्तौ gat तद्‌ वीर्य रजञ्चोपहयेथामु- 
पसधेथामुपयोजयथः ॥ 
i भाषाथ--( अस्मिन्‌ लोके a एतम्‌) हे पतिपत्नी तुम दोनों इस 
गृहस्थाश्रम में मिलकर चलो ( देवयाने सम्‌"”“"“““एतमू ) विद्वत्समाज में इकट्टे 
जाओ ( सं स्मा यमराज्येषु समेतम्‌ ) बृद्धावस्थादि कालपरिणमोंमें तुम मिलकर रहो 
(यदू यदू रेतो बामविसम्बभूब ) जो २ वीर्य और रज तुम दोनोंके अन्दर उसन्न a 
(Cicer gat तदुपह्येथाम्‌ ) पवित्र कर्मा से तुम स्वस्थ होते हुए उस बीयरज का 
गृहस्थधमा में उपयोग करो ॥ i 
शिक्षा-स्त्रीपुरुषों को स्वगृह . विद्दत्समाज आर जीवनकाल की अवस्था- 
में मिलकर जाना और रहना चाहिये तथा पवित्र कर्मा का आचरण करते हुए 
खस्थ अवस्थामें सन्तानोत्यत्तिके लिये गृहस्थ वतन करें॥ 
काल परिणांमोंके लिये यमराज्य शब्द आया है ॥ 


इस Head वृद्धावस्थादि 
एतत्‌ ते देवः सविता वासो ददाति भर्तवे | 


aed यमस्य राज्ये वसानस्ताप्य चर ॥ अथ० १८ | ४। २ 

है और यमराज्य से मतलब कालकी अधी- 
न किया जाता है ओर उसको 
है । विवरण के लिये देखो 


इस मन्त्रमें यमका अर्थ काल 
नता का है । जीवात्मा को ईश्वरकी ओर से शरीर प्रदा 


बहू कालके अधीन रखता हुआ उसका उपभोग करवा 
सूक्त० अथव० १८ । ४ । ३१ ( एष्ट २०२) 
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धाना भैनुरभवद वत्सो अस्यास्तिलोऽभवत्‌ | 


, भर 


तां वे यमस्य राज्ये अक्षितामुपजीवति ॥ अथ १८ | ४। ३३ | | 
इस मन्त्र में यमका अथ काल है ओर यमराज्यसे मतलब कालकी ल 
नता है। शरीरके अन्दर रक्तवाहक नाड़ियां विद्यमान हैं उनके साथ कचित्‌ = 
मांसमन्थियां या नाडीग्रन्थियाँ भी हैं जो उक्त नाडियोंमें से रिसते हुए rn 
अपने अन्दर ग्रहण करती हैं | विवरणके लिये देखो सूक्त० १८1४ ३२ (gp २०२) 
ददाम्यस्मा अवसानमेतद्‌ य एप आगन्‌ यम चेदभूदिह | 
यमश्चिकित्वान्‌ प्रत्येतदाह ममेष राय उपतिष्ठतामिह ॥ ` 
ATC १८ 1 २] ३७ 
. इस मन्त्र में कालके लिये यम शब्दका प्रयोग है मरनेके अनन्तर दूसरे 
जन्ममें जानेसे पूर्व जीवको कुछ विश्राम मिलनेकी चर्चा है । विवरणके लिये देखो 
सुक्त० १८ । २ । ३७ ( प्रष्ठ १३७ ) 2: 
ब्रह्मज्यं देव्यघ्न्य आ मूलादनु संदह !! अथ० १२। ५। ६३ 


यथायादु यमसादनान पापलोकान्‌ परावतः ॥ अथ० १२ | ५। ६४: 

( अघ्न्ये देवि ब्रह्मज्यमामूलादनु संदह यथा यमसादनान्‌ परावतः पापः 
लोकानायात्‌ ) दे अध्न्ये देवि ! अघव्नि-आघातव्नि-आधातेन हन्त्रि देवि दिव्य 
द्योतमाने विद्युत्‌ | “orem अघध्नीति वा” ( निरु० ११ । ४४ ) “अर्घ हन्तेनिहूसितो- 
_ पसग आहन्तीति” ( निरु० ६ । ११ ) ब्रह्मज्यं त्रह्मचातिनं वेदनिम्दकं नास्तिकं वा जनमाः 
` मूलादनुसन्दह विनाशय । ब्रह्ममाती जनः कयापि विद्युव्ययुक्वशक्त्या विना 
इति राजनियमो निदर्श्यते । यथाऽयं जनो यमसादनाद्यमस्थानान्मरणानत्तः 
परावतोऽत्यन्तान्‌ पापलोकान्‌ पापयोनीर्निकृष्टशरीराण्ययाद्‌ गच्छेद्‌ गच्छति वा॥ - 
भाषार्थ--( अग्न्ये देवि ब्रह्मञ्यमामूलादनुसन्दह ) हे. आघातसे नष्ट 

वाली थोतमान विद्युत्‌ तू ब्रह्मघाती वेदनिन्दक नास्तिक का मूलके साथ वितष्ट कश 
(यथा यमसादनांत्‌ पराबतः पापलोकानयात्‌) जिंससे यह मनुष्य मरणानन्तर अतर 
पापयोनियों निक्ृष्टशरीरोंको प्राप्त होते ॥ Ca: 
शिचा: राष्ट्रकै अन्दर राष्ट्रपतिकी ओर से ऐसा नियम बनाया जा 

FAS मनुष्यको किसी विद्युत-प्रयुक्त शक्तिसे उसको मार दिय़ाजाय॥ _) । 
इस सन्त्रमें यमसादन जा अर्थ मरणस्थिति है और यह श | 

यमन करने वाला अन्तिम काल है], . . .-.- 010 | 
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| यहां वे मन्त्र होंगे जिनमें किन्ही वस्तुओं का यम के साथ कोई विशेष 
gered पाया जावे । 
` | यत्र राजा वेवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः । 
| ` यत्रामू्यद्वतीरापस्तत्र मामृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥ 
` ०९1२२२ २ ३ 
( यत्र वैवस्वतो राजा यत्र दिवोऽवरोधनं यत्रामूयहृतीरापः ) थत्र यस्मिन्‌ 
रह्मशि वैवस्त्रतो राजा कालोऽथ च यत्र यस्मिन्‌ दिवो द्युलोकस्यावरो धनमन्तिमत्वं यत्र 
वरिमनमृस्ता: सुमा आन्तरिच्यो महत्य आपः सन्ति ( इम्दो तत्र माउम्रतं कृधि ) 
इनदो हे मनः ! तत्र त्राणि मामृतं कृषि कुरु सम्पाद्य ( इन्द्राय परिस्रव ) अथ च 
्रामिनद्रायेन्ट्रस्वसम्पादनाय परिस्रव परिणमय ॥ 
न भाषाथ--( यत्र वेवस्वतो राजा ) जिस ब्रह्म के अन्दर सूयंसे उत्पन्न हुआ 
काले और ( यंत्र दिवो$वरोधनम्‌) जिसमें द्युलोकको अन्तिमता तथा, ( यमय 
हीरापः ) जिसके अन्दर वे aaa अन्तरिक्त के विस्तृत पानी हैं ( इन्दो RES 
षि) हे मेरे मन ! तू उस aah अन्दर मुझे अगत बनादे मरणभय से रहित 
करके मोक्षानन्द को प्राप्त करादे (इन्द्राय परिस्रव ) और सुमो उस विश्वसमनाद्‌ 
परमेश्वर की ओर झुका दे॥ | के 202 ede 
शिक्षा--सर्वव्यापक विश्वनायक जगदीश्वर के बन्द विश्वकाल और 
युलोक की सारी सीमा तथा 'अन्तरिक्षके जल वशीभूत हुए वतमान कक 
अन्तर्यामी जगन्नायक प्रभुकी ओर अपना मन लगाना तथा अपनी थामा पन 


९ छु 
पण करना आवश्यक है॥ 


न | इस मन्त्रमें वैवस्वतशब्द कालार्थक यमका विशेषण बनकर आया है ॥ 
१ ३१ ep es 
| | .` प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शृङ्ग इन्द्र, शिरों अग्िलेलाट पप कृकाटम्‌ ॥ 
= | अथ० ९ । ७। १ 
र ' ( प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शङ्गे ) समग्रसूक्तदशेना्रतीयते यदत्र WEN 
: „ पणुनमस्ति उक्तं च सूक्तान्ते “एतद्‌ 


९ 
गौनाधिक्रियतेऽपि तु समष्टिसृष्टिं गामलङ्क्त्य पे 
| विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम” (२४) यथा च बहर 
| भर्वस्य- सेध्यस्य ` शिरः (ब्रू १।१। १) प्रजापतिश्व, पार्थि 


केऽशवालङ्कारः “उषा वा 
व्यः आपः परमेष्ठी च 
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` वृद्धावस्था ओर उसके अनन्तर मृत्यु के प्रति भेजता हूँ अर्थात में वैद्य अथवा | 
TET तुझे इस प्रकार ले जाता हूँ कि तेरा जीवन अधिक से अधिक कार. | 
'तृकसंसार-में:ठहरे॥ :_. 
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द्॒रथानीया आपञ्चास्या: समष्टिसष्टिरूपाया गोः शृङ्गे शीणृशीले शझस्थानीधे 
“यापो वै प्रजापतिः परमेष्टी ता हि परमे स्थाने तिष्टन्ति” ( श० 


।२।३। है ‘ 
(इन्द्र शिरः ) आदित्यः शिरःस्थानीयः ( 'अभिलेलाटम्‌ ) अमिलेलाटस्यानी | 
( यमः कृकाटम्‌ ) यमो यमनशीलः कालः कृकाटं कणठगतजीवननोडी मे | ककं on 


मटतीति कृकाटम्‌ | gad तु द्वे कृकाटिके इत्युक्तसत्र सेकमेवाङ्गसभिलच्षयते । « 


So ' 
मर्माणि चतस्रो धमन्योऽष्टौ मातृका हे कृकारिके? ( सुश्रुतस्थ शरीरस्थाने ६ | ७ )॥ | 


`. भाषाथ--( प्रजापतिश्च परमेष्ठी च श्वङ्गे) इस सम्पूर्ण सूक्त क देखने 
से पता. चलता है कि यहां पशुरूप गायका वर्णन नहीं है किन्तु समष्टि सृष्टि का 
गोरूपमें आलङ्कारिक वणुन है यह वात इस सूक्तके २५ वें मन्त्रसे भो प्रकट है | 
अतः पार्थिव जल ओर द्यस्थानका मेघरूप जल इस समष्टि सष्टिरूपगायके श्रज्ञतुल्य है 
( इन्द्रः शिरः ) आदित्य सिरके समान (अग्रिललाटम ) अग्नि सस्तकके तुल्य ( यम 
कुकाटम्‌ ) यमनशीलकाल कण्ठगतजीवननाडीमस अर्थात्‌ कृकाटिका = घाटा घाढ 
के तुल्य है ॥ - 

_ . शिक्षा-समष्टिसृष्टिविज्ञानका गुरुजन शिष्योंको भिन्न २ अलङ्कारो से 
परिचय करावं ॥ | — 

- इसं मन्त्रमे यमनशील कालके लिये यम शब्द आया है ॥ 


कृणोमि ते प्राणापानो जरां मृत्यु दीघमायुः, स्वस्ति | 
वेवस्वतेन प्रहितान्‌ यम दूतांश्‍चरतो5प सेधामि सर्वान्‌ ॥ 
` अथः ८।२।११ 


( प्राणापानो दीघमांयुस्ते कृणोमि ) हे पुरुष ! प्राणापानौ दीघमायुसतुभ्य॑ 
कृणोमि करोमि ( वैवस्वतेन प्रहितान्‌ चरतः सर्वान्‌ यमदूतान्‌ जरां मृत्युमपसेधामि) | 
वैवस्वतेन विश्वकालेन प्रहितान्‌ प्रेरितान्‌ चरतो गच्छतः सर्वान यमदूतान्‌ कालाबय 
बान्‌ जंरां मद्य प्रत्यंपसेधामि प्रत्यपगमयामि ॥ 


भाषाथ--( प्राणापानौ दीर्घमायस्ते.कृणोमि.) है पुरुष ! प्राण अपान और | 
दीर्घायु -को “तेरे लिये करता हूँ: ( वैबस्वतेन प्रहितान्‌ चरतः सर्वान्‌ यमदूता 
ज़रां झृत्युमपसेधासि ) विश्वकाल से प्रेरित गतिशील सब कालावयवों को तेरी 


५ 
= अ 
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यम के सम्बन्धी ३२७ 


| शिक्षा-सुवेद्य या सद्व्यवद्दारशिक्षक् जन मनुष्योंको पूर्णायुके भोगा 
| चारों अर व्यवहारा का उप ॥ | 
इस मन्त्रमे वेवस्वत-विशेषणुके BIG यम (विश्वकाल) के लिये आया है॥ 
नयतामून मत्युदूता यमदूता अपास्पत | 
। परः सहसा हन्यतां तृणेदवेनान्‌ मंत्यं भवस्य ॥ अथ० ८।८।११ 
| ( PAR यमदूता ` अमूनपनयत-उम्भत ) BEATA मृत्यो दूता मृत्यु 
| प्रति नेतारो मृत्युपरिणामकतारो दवितार उपतापयितारो येउप्यपाया यमदूता यमस्य 
zal यमनं प्रति नेतारो वशकवारो यमनोपायास्ते सर्वेऽमून्‌ दस्यून्‌ शत्रूनपनयत दूरी 
` कुसतापोम्भतापूरणान्‌ रिक्तान्‌ शक्तिहोनान्‌ - कुरुत | "उम्भ. पूरणे’ अपोपसुष्टस्या- 
` पूरणार्थ: सम्पद्यते ( भवस्य मत्यमेनान तृणेढु) भवस्वाग्नेः । “अग्नि देवस्तस्थैतानि 
नामानि शर्वं इति यथा याच्या थ्राचक्षते भव इति यथा वाहीकाः? (go १।७।३ | ८) 
मय मतो भवं साधनं यन्त्रम्‌ । “भवेच्छुन्दसि” Beto ( ४। ४। ११०.) -एनान्‌ शत्रन्‌ 
तृणहः हन्तु | ‘ae हिंसायाम्‌? रुधादिस्तस्मात्‌ “तृणह इम्‌” ( भ्रष्टा० ७ | ३ | ३२ ) 
इतीमागमः ( परः सहस्रा- हन्यन्ताम्‌ ) ते च शात्रवः परः सहस्रा अत्यन्ता संख्याता 
हन्यतां प्रियेरन्‌ ॥ wit 8 

mari —( FATA यमदूता. अमून्‌-अपनयत-उम्भत ) FIs प्रति ले 
जाने वाले मृत्य परिणाम करने वाले दुखदायक उपाय तथा यमन के प्रति ले जाने 
वाले वशकरने के उपाय उन VAS को दूर करे, शक्तिहीन, करं (भवस्य मत्य 
मेनान' णड) अग्निका साधक यन्त्र इनं शत्रुआं का. हनन करे ( परः सहस्रा 
हन्यन्ताम्‌ ) ओर वे शत्रु अत्यन्य असंख्य नष्ट हो जावं ॥. 

शिक्ता--यद्धमें शत्रओंके प्रति मारण और वशीकरण उपायोंका प्रयोग 
करना चाहिये | तोपादि अम्नियन्त्र से शत्रुओं की अधिक संख्या का हनन करना 


चाहिये ॥ 


इस मन्त्रमें वश करने वाले उपायों के लिये. यम. शब्द आया है॥ - 


अतिद्रव सारमेयौ शवानौ चतुरक्षो शबला सापुना -पथा | 


ह zai उपेहि यमेन ये सधमाद मदन्ति ॥ 
3 अथ० १० । १४ ॥ १० - 


a त हा 
MTC १८। RUE 


| 
| 
| 
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CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२८ ] प्रकीणसमैन्कयै 


. इसमन्त्रमे दिन रात यमके दूत श्‍वान हैं देहान्त के पश्चात्‌ 
शीघ्र दिन रातों से सूर्य रश्मियों द्वारा पुनज्जेन्मको प्राप्त होता है | तथा काल के | 
में यहां यम है | विवरण के लिये देखो GEIS ऋ० १० 1 १४। १० ( पृष्ठ र a 

यो ते शवानौ यम रक्षितारो चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसो । . 

ताभ्यामेनं परिदेहि राजन्‌ स्वस्ति चास्मा अनमीचञ्च धेहि ॥ 

ऋ० १० । १४। ११, अथ० १८।२।१२ 
इस मन्त्रम पूवके समान दिन रात यमके शवान दूत हैं । और कालके र 
में यम है । जीव जीवनसमयको समाप्त करके पुनजन्मरूप नये जीवनको दिनि 
रातोंके साथ वहन करता है | विवरणे लिये देखो सूक्त० ऋ० १०।१४।११ (ष्ठ ३४) 
` उरुणसावसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतो चरतो जनाँ अनु | | 
तावस्मभ्यं शये सूर्याय पुनदातामसुमद्येह भद्रम्‌ ॥ 
. .ऋ० १०।१४। १२ अथ० १८।२।१३. 
इस wad भी दिन रात यम के दूत हैं। ओर आयुरूप जीवन काल यम 
है। वे दिन रात जोवको बारम्बार सूर्य दशन कराते हुए जीवन कालके अन्त तक पहुँ- 
चाकर पुनजन्ममें ले जाते हैं त्रिवरणके लिये देखो ऋ० १० । १४ । १२ (पृष्ठ ३५) 
श्यामश्च त्वा मा शवलश्च प्रेषितो यमस्य यो पथिरक्षी शवानो । 
अर्वाझेहि मा वि दीध्यो मात्र fag: पराङमनाः ॥ अय० ८१९ | 
इस मन्त्रमें भी fea रात ही यमके दूत बतलाए गए हैं और यम काल है। | 
अर्थ प्रायः Bo १०। १४। १०-११ के समान है | केबल “मा विदीध्यः विरुद्ध ध्यान 
न कर” यह एक विशेष है । तथा श्याम ओर शवल दिन रातोंके नाम हैं “अहवे शबलो 
रात्रि: श्यामः” (ate २। ३ ) ॥ 
इहैधि पुरुष सर्वेण मनसा सह | न्‍ | 
दूतौ यमस्य मानुगा अधि जीव पुरा इहि ॥ अथ० ५। २०।६ | 
ओ (पुरुष सवेण मनसा सहेहैथि ) पुरुष हे रोगिन्‌ ! त्व॑ सर्वेणापि 22 4 
सहेहात्रेधि विद्यमानो भ्र (यमस्य दूतौ मानुगा:) यमस्य कालस्य दूतौ दवितारो दु | 
यितारौ मारकाबहोरात्री मानुगां न गच्छ ( जीवपुरा अवीहि-) जीवपुरा जीव 
 डोरथीहिःअधितिप्र - . ‘RT "आ 9 
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थम के कायै : 28 
के काये [ ३८! 
| भाषाथ--( पुरुष सर्वेण मनसा सहेहैधि ) हे रोगी ! तू पूणं मनोभावसे 
fet रह ( यपस्य दूतों मानुगा: ) कालके दूतके समान दुःखदायक मारने बाले 
eq रातोंके प्रति न जा ( जीवपुरा अवीहि ) जीवनाडियोके साथ स्थिर El 
शिक्षा--रोगीकी मनोवृत्तिको जीवनकी आशा की ओर लगाए रखना 
' चाहिये तथा रोगी भी अपने जीवनके स्थिर रखनेकी प्रबल इच्छा करता रहे ॥ 
इस मन्त्रम पूर्वोक्त दिन रात ही यम के दूत अभीष्ट हैं और यमका 
दर्थ काल है॥ 
३ -) wees न पट [4 (७ 
अपेम॑ जीवा अस्घन्‌ ग्रहेभ्यस्तं निवहत परिग्रामादितः | 
aS ee | 
मृत्युयंमस्यासीदतः TAT असून्‌ पितृभ्यो गमयाञ्चकार ॥ 
अथ० १८ | २ | २७ 
०७ ९ है है 
इस मन्त्रमें यमका अथे आदित्य है.। ओर मृत्यु उसका दूत है । शरीरसे 
आक्माके निकल जाते ही रोगफेलाने वाले जन्तुओंका उस पर आक्रमण होजाता है 
ग्रतः उसको जल्दी घरसे बाहर ले जाना चाहिये तथा सविता सूर्यदेव जिसको उत्पन्न 
करता है उसको मृत्युके मुखमे भी पहुँचाता है इत्यादि वणन है । विवरणके लिये 
| | देखो सूक्त० अथ० १८ | २। २७ ( प्रष्ठ १२६ ) | 


यमं के कार्य 


इस प्रकरण में वे मन्त्र होंगे जिनमें यम का कोई काये वर्शित हो तथा 
| जिनका अन्य विद्वानों ने भी “यम के काय” का शीषक देकर विचार किया है | 

नम! सुते निऋ ते तिम्मतेजोउ्यस्मयं .विचुता बन्धमतम्‌ । | 

यमेन @ यम्य! संविदानोत्तमे नाके अधि रोहयेनम्‌ ॥ 

` यज्जः १२। ६३ 

(Sad तिग्मतेजोऽयस्मयं नमः ) नितरां सत्ययुक्ते तब तोत्रवेज: स्वशा- 
= ( त्वमेतं aed सुविचित ) सा त्बमेतदू बन्धन विमुञ्च ( यमेन 
Fr संविदाना एनमुत्तमे नाकेऽधिरोइयः) न्यत्यांधौरीत न्यायकत्र्यौ च सह सम्यक्‌. 
वैतप्रतिज्ञा अनुकूला सती वोत्तमानेन्दे, एर पतिमारोहय || इति दयानन्दः ॥ 

भाषार्थ--( fag ते ते तिग्मतेजोऽयस्मयं नमः ) है निरस्तर सत्याच रण्‌ 
करने बाली गृहपस्नी | तेरा अतितेजस्वी स्वर्णादियुक्त भूषण वा घर का. सोन्द्ये और: . 


new simran ee साह 
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३६० | ` प्रकोणर्समन्बयं 


अन्नादिक वस्तु हो ( त्वमेतं बन्धं सुविचृत ) तू इस अज्ञान-वन्धन को 
( यमेन यभ्याः संबिदानाना एनमुत्तमे नाकेडघिरोहय ) न्यायाधीश ओर :] 
सभा के साथ सम्यक प्रातज्ञाय॒क्त तथा अनुकूल हाता हइ इस गृहपति को उत्तम 
सुख. प्राप्त करा ॥ 

शिक्षा-गृहपत्नी अपने घरको ओर घर की सामग्री को सुन्द 
तथा अन्नादिक खाद्य वस्तुओं से युक्त रखे आर विद्याध्ययन से पली a 

हुई बिवाहसंस्कार में सम्मिलित न्यायकत्री सभा ओर उसके प्रधान को न्यायाधीश 
समक कर परस्पर की हुई प्रतिज्ञाओं का पालन करती हुईं पति के लिये गृहस्थ a 
सुख सम्पादन करे II ; 

इस मन्त्र में यम का अथ न्यायाधीश आर यमी का अथ न्यायकत्री सभा 
का है | तथा न्यायाधीशः पुरुष न्यायकर्त्री सभा की एक सलाह होने का वणुन है॥ 

सूर्या माह! पाल्वग्निः पृथिव्या बायुरन्तरिक्षाद्‌ 
यपो .मनुष्येभ्यः सरस्वती पार्थिवेम्य; ॥ अथ० १६) ४) ४ . 

( सूर्या माः पातु ) सूर्या मामहो दिवः सकाशात दिवसरूपात्मकाशात्‌ 
पातु tag ( अग्निः प्रथिव्याः) अग्निर्मा प्रथिव्या: प्रथिवीभयाद्रक्षतु ( वायुरन्त- 
रिक्तात्‌ ) वायुरमोन्तरिक्षादन्तिरिक्षदोषाद्रक्षतु ( यमो मनुष्येभ्यः ) यमनशीलो न्याया- 
घीशो मनुष्येभ्यो मनुष्यक्गतापराधेभ्यो मां. Tag ( सरस्वती पार्थिवेभ्यः ) सरस्वती 
विविधविद्यामयी बाक पार्थित्रेम्यः पार्थिवद्रव्येभ्यो सां रक्षतु ॥ 

- भाषार्थ- (सूर्या are: पातु ) सूयं मुझे Tals या द्युलोकसे प्राप्त दिनरुप 

प्रकाशसे मेरी रक्षा को ( अग्नि: प्रथिव्या: ) अग्नि एथिवीभयसे मेरी रक्षा करे 

( बायुरन्तरिच्षात्‌ ) बायु अन्तरिक्ष से मेरी रक्ता करे ( यमो मनुष्ये भ्य: ) यमनशील 

न्यायाधीश, मनुष्योंसे मेरी रक्षा करे ( सरस्वती पार्थिवेभ्यः.) नानाप्रकारकी विद्यायुक्त 

बाणी पार्थिव वस्तुओं से मेरी रक्षा करे ॥ - ठे 

० शिक्षा-मनुष्य को अपनी रक्षा के लिये नानाप्रकारके प्रयत्न करने 4 

: चाहिये | प्रथिवी अन्तरित और दो के दोषों से अग्निवायु और सुर्य द्वारा अपनी रब, | 

_ करनी चाहिये तथा मनुष्यक्षत अपराधों से. अधिकार प्राप्त न्यायाधीश डा 

ret की उत्पन्न दूवा ओषधि आदि वस्तुओं से आयुर्वेदादि की विद्याध्ययन 
र्ता करनी चाहिये॥ 

इस मन्त्र मं अर्मनशील- न्यायाधीश के अर्थ में यम शब्द आयाःदै ओर 4 

_ फे हारा मनुष्यो से अपनी रक्षा कराने का प्रसङ्ग दै॥ 
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| gat भागो. यज्ञ .जजानाश्मान्नानामाधिपत्यं जगाम | 

| ` ~ तमचेत विश्वमित्रा हविर्भिः स नो यम! प्रतरं जीवसे घाव ॥ 

os अथ० १८ | ४ | ५४ 
` इस मन्त्र में सोम के लिये यम शब्द आया है और वह विशेषण रूप में 
मान है विशेष्य में नहीं । सोम ओषधि का रस वञ्चतुल्य प्रभाव शाली है । जहां 
बह पानः करने से उत्कृष्ट जीवन प्रदान करता है वहां इसकी आहुतियों को यज्ञ में 
gma सब दित सिद्ध होता है। विवरण के लिये देखो सूक्त अथ० १८] ४1५४ 
(पष्ठ २१५ ) 

| अपन्यधुः पौरुपेयं वधं यमिन्द्राग्नी धाता सविता बृहस्पति; | 

` सोमो राजा वर्णी अश्विना यमः पूषास्मान परिपातु मृत्यो: ॥ 

अथ० १९] २०] ११॥ 
(यं पौरुषेयं बधमपन्यधुः) यं पुरुषसम्बन्धिन बधं हननसाधनभूतमरयोऽपः 
व्यधुरपनि हितवन्तः ( इन्द्राग्नी धाता सविता वृहस्पति: सोमो राजा वरुणोश्विना यम 


| | रकाशः सोमो राजा सोमोषधिवरुण आपोऽश्विना द्यावाप्रथिव्यी यमो वायुः पूषा 
| पयता परमात्मा प्रत्येकं म्रत्योरस्मान्‌ रक्षतु ॥ ' 
। ` ाषार्थ-( यं पौरुषेयं वथमपन्यधुः) जिस पुरुष सम्बन्धी हननसाधन 
को शत्रुजनों ने हमारे लिये गुप्तरूप से धारण किया हुआ. है उसको ( इन्द्राग्नी ) 
faa, और अग्नि ( धाता सविता ) धारण करनेवाला सूर्य ( बृहस्पति: ) आकाश 
| (सोमो राजा) सोम ओषधि ( वरुण: ) पानी ( अश्विना ) द्यावाप्रथिवी ( यमः ) 
| पमनशील वाय ( पूषा ) सब का पोषक परमात्मा (- मृत्योरस्मान्‌ परिपातु ) aaa 
हमको बचावे | 

। | शिक्ता--शन्नओं के गुप्रास्त्रां ओर विषादि के मारणोपायां से अग्नि विद्युत्‌ 
आदि पदार्था के उपयोग से अपनी रक्षा करनी चाहिये | इस मन्त्र में वायु क लिये 
॥ PRs आया है मृत्यु से रक्षा करनेका प्रसङ्ग है अतः वायु प्रायः धारण का हेतु 
| (से मृत्यसे बचाता है ॥ | : 
यमस्य लोकादध्याबभूविथ . प्रमदा मर्त्यांन प्रयुनक्षि धीरः 


एकाकिना सरथं यासि विद्वान्त्स्वभ'.मिमानो असुरस्य योनौ ॥ 
क १९। ५६। १। 


ae 
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पूषा मृत्योरस्मान्‌ परिपातु ) इन्द्राग्नी अग्निविद्युनै धाता सबिता सूर्या बृहुरपति- . 


. फलानुसांर सुखी ओर दु:खी होता है ॥ 


कम भवति | “अस्मिन्‌ यामे दृषणवसू इत्यरिमन्‌ कर्मणि दृषश्वसू इ्येतत? (° | 
द (atest राजनि जुहोमि } तथा देत्रकर्षणकर्मानन्तर बैवस्वते THES -. 
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१९९] प्रकीणंसमन्व॒य 


( यमस्य लोकादव्याबभूविथ ) हे जीव ! त्वं शेशवे यभस लोकाद 
प्सूथेलोकाद्‌ युस्थानात्‌ यम: सूर्य इत्यक्तम्‌ अध्यावभूविधाध्यज्ञायथा: ( ame | 
प्रमदा प्रयुनक्षि ) धीरो धेय प्राप्त: संरस्वं मत्यान्‌ मरणधर्मान्‌ देहान्‌ | प्रमदा त्यन्‌ | 
रूपाचेतनया प्रयुनित्त-आश्रयसि सेवसे | तत्र च (असुरस्य योनो स्वप्न' मिमानो क 
असुरस्य योनौ मनसो गृहे रदयत्रह्मरन्धयोमध्ये मानसकेन्द्रे स्वप्नं स्वप्नवृत्ति fy 
निर्मिमाणो$थ च तं स्वप्नं विद्वाननुभवन्‌ सन्‌ “मनो वा असुर तबयसुपु रमत) 
(जै० ड० ३। ३९॥ ३ ) ( एकाकिना सरथं यासि ) एकाकिना केवलेन Se 
धमण सह सरथं समानरमणं तदनुसारकामं यासि प्राप्नोषि | “ एक एव सुहृद धर्म 
निधनेऽप्यनुयाति यः ( मनु० २। १७ )॥ - - 

` भाषाथ--( यमस्य लोकादध्याबभूविथ ) हे जीव ! तू शिशु की अवस्था मे 
युस्थान से आया है ( धीरो मर्त्यान्‌ प्रमदा प्रयुनज्ञि ) घेयको प्राप्त हुआ तू शरीरोंको 
प्रमादरूप अचेतना से आश्रित होता है और वहां ( आसुरस्य योनौ स्वप्नं मिमानो 
विद्वान्‌) हृदय ओर ब्रदारन्ध के मध्य मानस केन्द्र में स्वप्नवृत्ति का निर्माण करता 
हुआ तथा उस रवप्रको अनुभव करता हुआ ( एकाकिना सरथं यासि ) एकले मित्ररुप 
धर्म के साथ तदनुसार फल को ग्राप्ता होताहे॥. | Bie 
` . शिक्षा-जीवास्मा दुस्थान से गर्भ में प्राप्त होता है । वह शिशु की अवस्था 
में प्रमाद जैसी अचेतना से शरीर में रहता है हृदय ओर ब्रह्मरन्ध्र के बीच मन के 
केन्द्र में अन्दर ही अन्द्र स्वप्र का अनुभव करता हुआ अपने पिछले जन्म के क 


इस मन्त्र में यमका अर्थ qa है ओर यमलोक य्ुस्थानके लिये आया है ॥ 
यह यामं चक्रुनिख नन्तो अग्ने कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यया | 
वैवस्वते रः 
वेवस्वते राजनि तज्जुहोम्यथ यज्ञियं मधुमदस्तु नोन्नम्‌॥ 
| ee अथ० ६१११६१ 
(कार्षीवणा विद्ययाउन्नविदो नाग्रे निखनन्तो यद्यामं चक्रुः) कार्षीवणा: कग ॥ | 
भवा क्रिया कार्षी तां बनन्ति ये ते कार्षीवणा: कृषीबलाः। विद्यया Baa छ 4 
६ ८ oF (२ कषेत्रक्षण 
नाउन्नलब्धार इवाचरन्तोऽग्रे पूर्व निखनन्तो भूमिं कृषन्तो यद्यामं कर्म ती 
यमः कालस्तत्र भवं यामं शस्यकालिकमतुप्राप्त कमं चक्रुः कृतवन्तः । उक्त “a 
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[ ३६३ 
THe नोऽस्तु ) 


| तजमाने जुहोमि भूमिहारोऽहम्‌ शस्यबीजं लिपामि ( यद्यज्ञियं मः 


यं यज्ञयोग्य मध्ुसरवादननं नो महामस्तु । “अस्मदो द्रयोश्‍चेत्येकवचनम? ॥ 


भाषाथ--( कार्षावणा विद्ययाऽन्नविदो नाग्रे निखनन्तो यद्यामं चक्र ) 
किसान कृषिविद्या से अन्न को प्राप्त करने वालों के समान आचरण करते हवे प्रथम 
भूमि को जोतते है | अतः ( वैवस्वते राजनि जुहोसि 2 ऋतुसदश प्राप्रकालमें शस्य- 
बीज को में जमीन्दार बखेरता हूँ ( यद्यज्ञियं मधुमदन्न नोऽस्तु ) कि यज्ञयोग्य स्वाद 
न्न हमारे लिये हो | 


शिक्षा-कृषिविद्या के जानने वाले पुरुषों द्वारा भूमिको जोता कर ऋतकाल 


के अनुसार शस्यवज वानेक समयम बोना चाहिये जिससे कि ठीक उत्तम बलिष्ठ 


छन्न उत्पन्न हा सक |! 


इस मन्त्र में Fara यम का विशेषण पद काल के लिये आया है और 
प्राप्रकाल कृषिकम के लिये याम शब्द का प्रयोग है ॥ 
ते हि द्यावाएथिवी भूरिरेतंसा नराशंसश्चतुरङ्गो यमोऽदितिः। 
देवस्त्वष्टा द्रविणोदा yam प्ररोदसी मरुतो विष्णुरहिरे ॥ 
० १०।९२।११॥ 
( नरशंसञ्चतुरङ्गो यमोडदितिदेंवस्तवष्टा द्रविणोदा ऋभुक्षणो रोदसी मरु- 
से हि भूरिरेतसा द्यावाप्रथिव्यौ विष्णुः प्रार्हिरे ) नराशंसोऽग्नश्चतुरङ्गश्वतुष्रहदरको 
यमो देवो द्योतमानो दिवसो5दितिरुषा द्रविणोदा ऐश्वर्थधनदाता सूर्य: TT ऋभूणां 
राजा “ऋभुक्ञा ऋभूणां राजा” ( निद० & । ३ ) रोदसी रुद्रस्य पत्नी विद्युत्‌ “रोदसी 
we पत्नी” (feo ११। ४० ) मरुतो वायवस्त एते सर्वे देवास्ते हि भूरिरेतसा 
बहुससे द्यावाप्रथिव्यो परमात्मरेवोत्र समष्टियज्ञे प्राहिरे पूज्यन्ते ॥ 
भाषां = ( नराशंसश्च तुरङ्गो यमः ) अग्नि, चारप्रहरवाला काल, ( अदिति 
द्रेबिणोदास्वष्टा देवः ) उषा, धन ऐश्वयदाता सूयदेव (BHAT रोदसी मरुदस्त हि) 
विद्वानों का राजा, faa, हवाएं ये सब देव ( भूरिरेतसा द्यावाप्रथिव्या विष्णु 
Met) बहुत सख वाले तथा द्यावाप्रवधिवी और व्यापक इश्वर पूजे जाते हैं 
शिक्षा -अम्नि, काल, उषा, सूर्य, वायु, द्यावागरथिवी आर इश्वर 'समष्टियज्ञ 
का विस्तार करते हे ॥ ह 
- इस मन्त्रमें कालके लिये यम शब्द आया है और वह चार रवाला 
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१६४ ] प्रकीरोसमन्बथ 
यमो नो गातुँ प्रथमो विवेद नेषा गव्यूतिरपभतेवा उ | 
यत्रा नः पूर्व पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या अनु स्वा; ॥ 
कः १० । १४ । २, ग्रथ? . 
इस मन्त्रमें यमका अर्थ जीवनकाल है और “गातुम्‌? शब्द जीवनगतिके an 
द्याया है उसको जीवनकालने प्राप्त किया हुआ है ! उक्त कालाधीन जीबनगति 
यावच्छरीरपात हो चलती रहती है । हमारे वृद्ध जनकादि भी.कालाधीन ही अपनी 
जीवनगतिमें विचरते रहे हैं इत्यादि वर्णन है। विवरणके लिये देखो सुक्त५ Bo 
१० । १४। २ (प्रष्ठ १८) 
यथा यमाय हम्यमवपन्‌ पञ्चमानवाः । 
एवा वपामि हम्य यथा मे भूरयोऽसत्‌ ॥ अथ० १८ | ४ | ५५ 
इस मन्त्रमें शरीरका नियन्त्रण करनेवालेके अर्थमें यमशब्द आया है। 
जिस५कार'सनुद्योंकी ओरसे शरीरोत्पक्तिके लिये Sais बीजारोपण किया जाता 
हे एबं सृष्टिके अन्दर नानाप्रकारको प्रजाकी उत्पत्तिका बीजारोपण प्रथम २ ईश्वर 
करता है इत्यादि वर्णन है। विवरणके लिये देखो सू अथ०१८। ४ । ५५(प २१६) ४ 
यमाय पितृमते स्वथा नमः ॥ अथ० १८ 1 ४ । ७४ 
इस मन्त्रमें जीवनकालके लिये यम शब्द आया है जिसका walt 
साथ सम्बन्ध है और उसके लिये अन्नके उपहार Bar वर्णन है । विवरणके लिये 
देखो सृक्त० अथ० १८ ।४ । ७१ ( प्रष्ठ २२६ ) र 
यो न जीवोसि न मृतो देवानाममृतगर्भोसि स्वप्न । 
वरुणानी ते माता यमः पिताररु्नामासि ॥ अथ० ६। ४६।१ | 
' (स्वप्न यो न जीवो न मृतोऽसि ) स्वप्न हे स्वप्न ! मेरुदण्ड प्रति गत 
जीवव्यापार ! “अजगरम्‌-- | अजमास्मानं गिरतीति तं मेरुदण्डं सुपुग्नात्थानम्‌ | at 
गच्छति” ( गो० पू० २ | २) यस्त्वं न जीव: प्राणधारकव्यापारो न शृतो व्यापारो” 
ऽसि ( देवानामम्ृतगमऽसिं ) देवानामिन्द्रियाणाममतस्य प्राणानां गर्भस्तन्मध्ये भ! | 
इन्द्रियाणां प्राणेषु भवो5सि “अगतं वै प्राण?” ( गो० ३० १। १३) ( ग्रणानी के | 
माता यम: पिता ) वरुणानी वरुणस्य वरयितुजँन्मदातुर्जीवनकालस्य पत्नी go 
. नाडी ते माताऽस्ति, यमः स चःजीवनकालस्ते पिता जनयिताउस्ति ( अरस्नामाति, 
<, त्व॑ चाररुभांदष्यः शत्रुरसिं पे “आतृस्यो वा अररुः? ( ते०-३।२। १ is) 


| 
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[ ३६५ 
| भांपाथ--( स्वप्न यो न जीवो न मृतो5सि ) हे मेरुदरडकी ओर गये हुए 
ज्ञौवव्यापार स्वप्न ! तू न प्राणधारकव्यापार है न झ्तव्यापार है ( देवानाममृत- 
गर्भो$सि ) इन्द्रियोंके ्राणोंके मध्यमें होने वाला है ( वरुणानी ते माता यम: पिता ) 
qa वाले जन्मदाता जीवनकालकी पत्नी सुपुम्ना नाड़ी तेरी माता है और ae 
| जीवनकाल तेरा पिता है (अरझुनामासि) तू वास्तवमें दु:खदायो होने से शत्रुरूप है ॥ 


शिक्षा--स्वप्न जीवका एक व्यापार है । जागृत अवस्थामे जीव बाहर के 
साधनोंसे काम लेता है किन्तु जब बाहरके सम्बन्धकों त्यागकर उसकी वृत्ति मेरु- 
zeit सुपुम्नाकी ओर जाती है तो वह इन्द्रिय तथा प्राणोंकी सहायतासे स्वप्नह पमे 
परिवर्तित होजाती है जब तक जीवनकाल है तब तक यह स्वप्न चलता रहता है ॥ 
इस Head जीवनकालके लिये यम शब्द आया है जो कि स्वप्नवृत्ति को 
प्रकट करता है ॥ * 
far ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रोऽसि यप्रस्य करणः | 
अन्तकोऽसि मृत्युरसि | तं खा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न 
दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥ अय० ६।४६।२ | 
(खप्न ते जनित्रं विम ) हे मेरुद्रडप्रतिगतजोवठ्यापार | ते जनित्रं जन्म 
fact जानीमः ( देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य करणः ) देवजामीनां देवजायानामि- 
न््रियनाडीनां पुत्रोऽसि यमस्य जीबनकालस्य करणः BT झुल्कोऽसि | यथान्यत्र “देव- 
पीनां गर्भ यमस्य कर” (mao १३ । १७ | ३ ) (अन्‌ तक्रोऽसि मृत्युरसि) अन्तकायंसि 
मारकश्चासि ( स्वप्न तं त्वां तथा संविद्म स नः स्वप्न दुषवप्न्यात्पाहि ) है स्वप्न ! 
dat तथा सञ्जानोमो यथा स स्वमस्मान्‌ स्वप्न ! दुष्वप्न्यादनिष्टस्वप्नसंस्का- 
रातपाहि रक्ष ॥ De | 
भाषार्थ--( स्वप्न ते जनित्रं विद हे मेरदरडके प्रतिप्राप्व होने वाले जीव 
व्यापार स्वप्न ! तेरे जन्मको हम जानते है. ( देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य करण: ) 
इन्द्रियनाड्योका तू पुत्र है ओर जोबनकालका शुल्क रूप ( Tax ) है (अन्तकीडसि 
मृत्युरस) अन्त करने वाला है ओर मारने वाला है ( स्वप्न तं त्वा तथा संविद ) हे 
सपन | उस तुमको इम इसप्रकार जानते हैं | जैसे (स नः स्वप्न दुष्वप्न्यात्पाहि) तू 
हमको हे स्वप्न ! अनिष्ट स्वप्न संस्कारसै बचा ॥ 
शिक्षा--स्वप्न इन्द्रियोंकी नाड़ियांसे प्रकट होता है और वह कभी २ भय- 


1 


५ | इर परिणाम करने, षाला. भी दो जाता है अतः स्वप्नविज्ञानका परिचय करके 
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इन्द्रियोंके अडुचित आचरणसे प्रथक्‌ होता हुआ सोते समय पवित्र -| क 
रखना चाहिये |। 
इस मन्त्रमें जीवनकालके लिये यम शब्द आया है ॥- 

~ NS ग र ~ भ ह 

देवानां पत्नीना गभ यमस्य कर या भद्र; स्वप्न | 

स पेम यः पापस्तदू द्विषते महिएम; । मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेमुखम | 


अथ० १९।५७। ३ 
( देवानां पत्नीनां गैभे ) दे स्वप्न ! त्व॑ देवानामिन्द्रियाणां पत्नीना पाल 
यिंत्रीणां तद्विषयग्रहीत्रीएणं नाडांना गभ गभरूप संस्काररूप ( यमस्य कर) तथा त्वं 
हे स्वप्न | यमस्य कालस्य यापनायजवनक्रालस्य कर शुल्करूप | ( खप्न यो भद्र: स 
मम यः पापस्तद्‌ विषते प्रहिण्म:“) एवं स्वप्न ! यो भद्र; कल्याणकरस्त्वं स मम भूत्वा 
तिष्ठ यः पापो ठुःखकरस्तत्तं त्वां द्विपते शात्रमे प्रहिण्मो दूरं कुर्मः ( दृष्टानां कृष्णशकुने 
मुखं माउसि ) दष्टानां पिपासितानों जलदूषकाणां पिपासातुराणां पत्तिणां मध्ये 
कृष्णशकुत्नेमुंखं काकस्य ' च5चुरिच ' दूषकोऽन्तःकरणविकारको ‘Arsh a भव | 
“लिड्थ लेट! ॥ 
भाषथ--(देवानां पत्नीनां गर्भ) हे स्वप्न ! तू. इन्द्रियोके पालन करने वाली 
“भर उनके विषयोंकों अहण करने वालो नाड़ियों का गर्भ: अर्थात्‌ संस्काररूप है 
“( यमस्य कर ) तथा तू हे स्वप्न ! यापनीय जोवनकालका शुल्करूप है (स्वप्न यो 
-भद्रः स सम यः पापस्तद्‌ द्विषते प्रहिरमः ) एवं हे स्वप्नः! जो तू कल्याणकारी हो तो 
मेरा बनकर स्थिर रह ओर यदि हानिकर हो तो उस तुमको शत्रुके प्रति प्रेरित करते 
हैं ( तृष्टानां कष्णशकुनेमुख माउसि ) प्यासे जलदूषक पक्षियोंके मध्य कोवेकी चोंचके 
समान दूषक होकर अन्तःकरणको दूषित करने वाला मत बन ॥ 


शिक्षा--स्वप्त इन्द्रियोंकी . आहकनाडियोंमें संस्कार .रूपसे वतमान रहता 
है यापनीय जीवनकालका शुल्कके समान होकर सुख ओर दःखका निमित्तबनता है | 


पापमय स्वप्न अन्तःकरणको दूषित कर देता है. इस लिये दूषित विचारोंको हँ के 
Teaser की धारण करते हुए शयन करना चाहिये ॥ 


इस सन्त्रमै जीवन कालके लिये य शब्द का प्रयोंग है॥ ` | 
विद्य ते स्वप्न जनित्रं gan पुत्रोऽसि यप्रस्यं करण; ॥ 
ne ORNL 
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` थम.के कार्य | ३४७ 
. श्रन्तको5सि मृत्युरसि ॥ अथ० १६।५। २, ९ 
विद्य ते स्वप्न जनित्रं निऋ याः पुत्रोऽसि यमध्य करणः । 
ग्न्तकोऽसि मृत्युरसि । तं त्वा स्वप्न तथा सं faa नः 
स्वप्न दुप्वप्नयात्‌ पाहि। Ato १६।५। ४ 
faa स्वप्न जनित्रमभूत्याः पुत्रोसि यमस्य करणः; | 
ग्रन्तकोसि०॥ अथ० १६। ५1 ५ 
विद्य ते स्वप्न जनित्रं निभू त्याः पुत्रोसि यम्रस्य करणः 
ग्न्तकोऽसि० ॥ अथ० १६।५।-६ 
विद्य ते स्वप्न जनित्रं पराभूत्याः पुत्रोऽसि यपस्य करणः 
ग्न्तकोऽसि० ॥ ग्रथ? १६। ५1७ 
विद्य ते स्वप्न जनित्र देवजामीनां पुत्रोसि यमस्य करणः 
| ग्रथ १६६५) ८ 
अत्र मन्त्रेषु आंह्या? 'निऋ त्या? “अभूत्या? 'निमू त्या? 'पराभूत्याः' इति 
विशेष: | अन्यत्सवंम्‌ः ( अथ० ६। ४६। २) इत्यनेन AT 
(sem: पुत्रोऽसि ) गृहातीति आहिः । ओणादिक इञ्‌ ततः “कृदिकारात्‌” 
इति ङीष खियां ग्राही तस्या ग्राह्या ग्रहण्याः पुत्रोऽसि ॥ १॥ 
( निऋ त्याः पुत्रोऽसि ) नित्याः पापवासनाया पुत्रोऽसि “पाप्मा वे 
' निऋति; (श०७।२।१।१)॥४॥ 
( अभूत्याः पुत्रोऽसि ) अभूत्या दरिद्वताया पुत्रोऽसि ॥ ५ || 
( निमू त्याः पुत्रोऽसि ) निञ्चितसस्पत्याः पुत्रोऽसि ॥ ६॥ 


( पराभूत्याः पुत्रोऽसि ) पराजयतायाः परांधीनताया पुत्रोऽसि ॥ 9 ॥ 
gaisfa ) ग्रहणी बीमारी. से हे स्वप्न ! तू. उत्प 


— 


“ 'भाषार्थ--( माह्या 
| होता है ॥ १।। . 
| ( नित्या ‘gaits स) पापवासना से हे. स्वप्न तू. उत्प होता है U8 ॥ 


उत्पन्न होता न ॥५॥ 
अभूत्याः पुत्रोऽसि ) दरिद्रता से हे स्वप्न तू उत्प 
| ae पुत्रोऽसि ) निश्चित सम्पत्तिसे दे स्वप्न ! तू उस होता-है॥६॥ 
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( पराभूत्याः पुत्रोऽसि ) पराजयता या पराधीनता से हे स्वप्न | 
होता है ॥ Il 
शिक्षा-स्वप्न अर्थात्‌ आनन्द को नींद को छोड़कर सोते हुए' : 

७ E ~ [a -| उपर 
के विचारोंका अनुभव रोगी, पापी, दरिद्र, धनिक ओर पराजित या पराधीन मनुष्यों 
को होता है ॥ 

इन मन्सि जीवनकाल के लिये यम शब्द का प्रयोग है। सर्वार्थ विवरण 
के लिये देखो “प्रकीण्समन्वय” में अथ० ६। ४६। २ (पृष्ठ ३६५) 
यमाय सोमं सुठुत यमाय जुहुत हविः । यमं ह यज्ञो 
गच्त्यग्निदृतो अरङकुत; ॥ ऋ० १० । १४।१३ 
यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हविः | यमं ह यज्ञो 
गच्छत्यग्निदूतो ALEHA ॥ शप्रथ० १८।२।१ 
यमाय घतवद्धविजु होत प्र तिष्ठत | स नो देवेष्वा 
यमहीघायुः प्रजीवसे ॥ ऋ० १० । १४। १४ 
यमाय घृतवत्‌ पयो राहे इविजुहोतन | स नो. 
जीवेष्वा यमदोघायु! प्रजीबसे | अथ० १८। २। ३ 
इन मन्त्रो में सोम ओर घृत से युक्त हवि के होमनेका विधान है। तथा 
ऋ० १० | १४ । १५ में । मधुयुक्त हवि के होमने का विधान भौ है। एवं सोम घृत 
मधु युक्त हवि को होम कर जीवनकाल को उत्तम बनाने का वणेन है। इन मन्त्राम 
यमका अर्थ काल के हैं | बिबरण के लिये देखो सूक्त ऋ० gol १४ | १३-११, | 
( प्रष्ठ ३५-३६ ) 
परेयिवासं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌ | 
बेवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं इविषा दुवस्त्र ॥ 
ऋ०.१० | १४ ।१ > | 
2 ०७ ~ लिये हः सब 
इस मन्त्रमे विश्वकाल के लिये यम शब्द आया है । वह टी 
पदो को व्याप्त और प्राप्त है । वही सबकी उत्पत्ति स्थिति .ओर.नारा ह ही. 
2 | उस सूय पुत्रको होम द्वारा स्वानुकूल बनानेकी चर्चा है। ATT रू किक... 
MT We १०.। १४। १(एउ १८). .. Bi 2८] 
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इस प्रकरणमें यम के वे सभी मन्त्र होंगे जो पूर्वाक्तप्रकरणो में नहीं 
आ्रसकते हैं या अन्य विद्वानों ने अपने ग्रन्थ में जिनका परिशिष्ट शीर्षक देकर 
| gant किया @ | 
{ Cs ~ x 
` जो ममार प्रथमो मत्यानाँ यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ | 
७ र ७ 5 ० © 
`` aged सङ्गमनं भनानां यमं राजानं हविषा सपयत ॥ 
` अथः १८।३। १३ 
इस मन्त्रमें यमका लक्षण किया है जो कि मरणधर्मा वस्तुओंमें सबसे 
प्रथम मरता है तथा अन्त यमालयरूप अवस्थाको . सबसे प्रथम प्राप्त होता दै ओर 
> OO 
gan होनेवाले जीवोंके साथ सम्बन्ध रखता है तथा जो स्वयं सूयसे उसन्न हुआ 
~ ७) iS गेने LN 
है बह यम कहलाता है | इसप्रकार मन्त्रमें ऐसा ATA होने स विदित होता है कि 
वाळा अर्थ काल ( Time) है क्योंकि वस्तुओके नाशमें क्षण २ कालावयव नष्ट 
होते रहने से यदि सबसे प्रथम नष्ट होने वाली चीज है तो वह काल ही है बदी सब 
जीर्वोके साथ सम्बन्ध रखता है तथा काल विवस्वान्‌ ( सूय ) स उ oa होता fl 
इस प्रकार का सिद्धान्त पुराकालसे ही प्रचलित है | सूयेसिद्धान्त में सूर see डि रे 
| ee , 
| उत्ति कही भी है “कालकृत” ( सूयसिद्धान्त १२ । १5 ). अतः वैवस्वत विशेषण 
साथ यमका अर्थ काल ही है दूसरा नहीं ॥ . 
इस मन्त्र के सम्बन्धमें अर्थादि 
३। १३ ( पृष्ठ १४४) 
| र चन | 
` यमः परोबरो विवस्वान्‌ ततः परं नातिपश्याणि र्कि 


नन्वाततान ॥ 
cacy अथि मे निविष्टो gat विवस्वानन्यातत 
यमे अध्वरो अति मे नि Mi 


| ड | ai) रस्पर 
a ओर विवस्वान्‌ ( सूय) का कु पर 
qq यम (काल) पल हि 
, भुबनमें व्याप्त है ओर ee 
के साथ ही व्याप जाता ह जिस 


के बिवरणके लिये देखो सूक्व० १८। 


ही. . इस सन 
| ' सम्बन्ध और कार्य वर्णन 21 विश्वकाल सारे र 
प्र क ps, केन कट ट्‌ 
॥ में। यद्यपि सूर्यसे काल प्रकट होता है किन्तु # कार ST जाता 
| प्रकार जलाशयमें ढेला फेंकनेंसे प्रकट ET TE स EE ल 
| रै 1 a i च्य 

q है और देला. एक देशमे हो पड़ा रदा दै। इस न ee, 
 शेबशरीर परिणाम को परापत होता दै अपि सद i 
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q a eo, ee |; x iS = = | aa ई 
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है किन्तु विवस्वान्‌ ( सूर्यं) तो केवल भूमि आदि लोको में प्रकाश हो : | 

इस प्रकार अर्थपरिचय और विवरणके लिये देखो gato अथ० 
( पष्ठ १३३) 

दक्षिणाये et दिश इन्द्रायाधिपतये तिरश्चिराजये रक्षित्रे यमायेपमते | 

न (६ द > 

एतं परिदद्वमस्त नो गापायतास्माकमेताः ॥ अथ० ११] ३] ५६ , ¦ 

` ( दक्षिणाये दिशे-इन्द्रायाधिप्रतये तिरश्चिराजये रचित्रे यमायेपुमत एतं खा 

परिद्दाः ) हे कुमार ! निष्क्रमण संस्कारे दक्षिणाये दिशे, इन्द्राय तत्र दक्षिणायां. 

वतेमानायैश्वर्यशालिने वायवेऽधिपतये “यो वै वायुः स इन्द्रो थ इन्द्र: स वायु” ( श 

३।१।३।१३) “fear दिक, इन्द्रो देवता” ( तै०३ । ११। १। १ ) तिरश्रिराजये 

तियेकपङक्तये रश्मिसमूहाय रक्तित्रे वायव्यलोकस्य स्थात्रे स्थितिनिमित्ताय यमाय यमन: 

शीलाये वायवे वायुचक्राय वायव्यलोकाय “श्रयं वै यमो योऽयं ( वायुः) पवते” 

(me १४ | २। २। ११) इषुमते` पितर क्रूतव इषवो यत्राधिष्ठितास्तस्मे | उक्त च 

“पितरो दक्षिणत थागच्छुन्‌” (Ho उ० २ | ७। २ ) “षड्‌ वा ऋतवः पितरः ( श ६। 

४।३।८) प्रत्यक्षं च ऋतुसब्चारादक्तिणत ओषधिपाकः | तथा च शाख्रम्‌ "दहि- 


१८1२1३१ 


याम: । परिदानमत्र समर्पणं थुभवृत्त्या बिरेयं यथान्यत्र नामकरणादिसंस्कारेषु “स 
त्वाअंने परिददात्वहस्खा रात्रयौ०” ( मंग्या १ । ४॥ १९) (तन्नो गोपायत ) तं कुमार 
पुत्र पोत्रं बा नोऽस्मभ्यं यूयं. सर्वे गोपायत रक्षत ( अम्माकमेतो: ) अस्माकमत्र दतिः 
ण्यां दिश्यागमनं याबत्‌ ( अत्र नो दिष्टं जरसे निनेषत्‌ ) अत्र संसारे नोऽस्माकं दिष्ट 
पूवजन्मकृतं कमै प्रारव्धं जरसे जरावस्थापर्यन्तं निनयेत्‌ | 'लिङथे लेट! . ( जरा नो 
मृत्यवे परिददातु ) जरावस्था. च नोऽस्मान्‌ मृत्यवे सृत्युम्परि परिददातु समपंयतु (अथ 
पक्त्रेन सम्भवेम) अथानन्तरं पक्त्रेन कर्मफलेन सह सङ्गताः सम्भवेम ॥ 

` भाषाथ--( दक्षिणाये दिशे ) हे कुमार ! निष्क्रमण संस्कारमें दक्षिण दिशा 
में भी तुमे ले जाते हैं । वहां ( इन्द्रायाधिपतये ) ऐश्वयैशाली वायुके प्रति (तिरि 
राजिरक्तित्रे) तिर्यक पङिक्तरूप रश्मिसमूह वायव्यं लोकमें स्थापक के प्रति (या: 
येषुमते ) यमनशील वायव्य चक्र जो ऋतु का अधिष्ठाता है उसके प्रति ( एत ल 
परिदद्म: ) इस तुझ उत्पन्न कुमार को सुपुदे करते हैं ( तन्नो गोपायत ) उसको क 
सब हमारे लिये सुरक्षित रखो ( अस्माकमैतो: ) हमारा यहां दक्षिण दिशा में जत 
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। स्था पर्यन्त ले जावे ( जरा मृत्यवे परि ददातु ) जरा अवस्था मृत्यु तक ले जावे 
| (अथ पक्वेन सम्भवेम ) अनन्तर कमे फलसे सङ्गत हों ॥ 


शिक्ता--उत्पन्न बालकको निष्क्रमणार्थ घरकी सव दिशाओंमें तथा बाहर 
| ग्राम नगर आदि में भ्रमण कराना चाहिये | उन दिशाओं के नियामक देवों का 
(भाव बालक फे विकासाथ उत्तम पड़ता है । उसकी रत्तामें यावत्‌ निज प्राण हैं 
a रहना चाहिये | सन्तान मानो कमेफल है ॥ 
इस मन्त्र में ऋतुओंके यमनशील वायुचक्र के लिये यम शब्द आया है ॥ 
ग्रपमित्यमप्रतीतं यदस्मि यमस्य येन बलिना चरामि | 
इदं तदग्ने BIT. भवामि त्वं पाशान्‌ विचृतं वेत्थ सवान्‌ ॥ 
FAL ६।११७। १ 
` ( अपसित्यमप्रतीतं यदस्मि ) अपमित्य॑ प्रतिहर्तव्यं प्रतिदेयमरणाम प्रतीतम- 
प्रतिगतो5निवारितवान्‌ “लिङ्गव्यत्ययः क्रियाविशेषणं’ वा यदहस्मि ( यमस्य येन 
बलिना चरामि ) यमस्य न्यायाधीशस्य येन बलिना चरामि न्यायमन्दिरं गच्छामि 
(अग्न इदे तदनृणं भवामि ) अन्ने हे विद्वन्‌ न्यायाधीश ! इदं तदरृणं भवामि तदृणं 
दखाऽनृणो भवामि (त्रं सर्वान्‌ पाशान्‌ विततं वेत्थ) यतो हि तवं सर्वान्‌ पाशान्‌ ऋणा- 
दानेन बन्धस्थानानि वेत्थ लब्धवान्‌ तत्र कापि निदेशयिष्यतीति देतोरहरृणं ददाम्येव॥ 
ज्र भाषाथ--( अपमित्यम प्रतीतं यदस्मि ) वापिस देने योग्य ऋणको जो मैं 
वापिस नहीं देता हुँ ( यमस्य येन बलिना चरांमि ) न्यायाधीशके जिस बली राज- 
पुरुष द्वारामें न्यायमन्दिर ( Court ) को जाता हूँ ( Rid इदं तदनृणं भवामि ) 
इसलिये हे विद्वन्‌ न्यायाधीश ! में उस ऋणको देकर अनृण होता हूँ ( त्वं सर्वान्‌ 
पाशान्‌ विचृतं वेत्थ ) तू ऋण न देनेके सम्बन्धसे सब बन्धंनोंको पास रखता दै। 
किसी भी बन्थनमें सुभे डाल देगा इस लिये में अनूण होता all 
शिक्षा -मनुष्यों को उचित है कि परस्पर ऋण ले करके उसको वापिस दें, 
ने देने पर राष्ट्रपत्ति अपने राजपुरुष द्वार पकड़कर दिलवाये फिर भी यदि वह ऋण 
न दे तो उसे बन्धीघरका दण्ड दिया जावे ॥ we 
| इस मन्त्रमें न्यायाधीशाके लिये यम शब्द आया है । अधमणसे ऋण 
दिलानेका प्रसङ्ग हे। | a 
` इसीकां जरतीमिट्ठा तिस्पिञ्जं दण्डन तड Cog न 
तमिन्द्र इध्मं कृत्वा यमस्याग्निं निराद्घा ॥ अप? १२ ।.२ । ५४ 
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( जरतीमिषीकां तिल्पिजं दण्डनं नडमिष््रा ) जरतीमिषीकां पक्कामि 
faleqsst तिलतूलिकां दण्डनं दएडशरं नडं नद्यन्तगंतशरवल्लम्बतूलिकां =| 
भाषायाम्‌ ( इन्द्रस्तमिध्मं कृत्वा ) इन्द्र इदं दारको दाहकपुरुषस्तमिध्मं शद 
न्धनं कृत्वा ( यमस्याग्निं निरादधौ ) यमस्यान्तकालस्यान्स्येष्ट्या 'अग्नि निरादधौ 
प्रञ्वलितवान्‌॥ | 

. भाषाथे-(जरतीमिषीकां तिल्पिञ्जं दण्डनं नडमिष्टा ) सूखी कांसा | a 
तिलतूलिका या शरकाण्ड या पटेरको जलाकर ( इन्द्रस्तमिध्मं कृत्वा ) ` अग्नि हारा | य 
शवको छिन्न भिन्न करने वाला दाहक पुरुष उक्त वरतुओंको शवदाहन का ईन्धन 
बनाकर ( यमस्याग्नि निरादंधी ) अन्तकालंकी अग्नि अर्थात्‌ अन्त्येष्टिके अन्दर | ए 
प्रज्वलित करता है॥ 

| शिक्षा--शवदाह करनेके लिये सूखी कांस, तिलतूल, शरकाण्ड, पेर झादि 
जंगली सूक्ष्म ईन्धन जलाकर चिताग्निको प्रदीप्त करना चाहिये ॥ 

इस मन्त्रमें.कालके लिये यम शब्द आया है और वह जीवनका अन्तः य 

कारीकालहै। _ ``: छ | 
` _ यमस्य भागस्थ। अपां शुक्रमापो देवीवर्चो अस्मासु धन्न | 4 
प्रजापतेर्वो धाम्नांऽस्मे लोकाय सादये ॥ अथ० १० | ५। १२ 

( यमस्य भागस्थ ) हे आपः ! यूयं यमस्य कालस्य भागो भजनीयांशाःस्थ 

( आपो देवीरपां शुक्रं बर्चोऽस्मासु धत्त ) हे आपो देव्योऽपां शुक्रं सारपदार्थमस्मासु 

- घारयत (प्रजापतेरधाम्नाऽस्मै लोकाय बः सादये) प्रजापतेः प्रजापालकस्य राज्ञो धाम्ना 
स्थानेन निश्चितेन स्थानेन मार्गेणास्मै लोकायाऽस्मे स्वस्थानाय वो युष्मान्‌ सादये 
स्थापयामि ॥ ट 

भाषाय (यमस्य भागस्थ) हे जलो ! तुम कालके भजनीय अंश हो (आपो 
देवीरपां शुक्र वर्चाऽस्मासु धत्त ) हे अलो ! तुम अपने साररूप पदाथको हमारे अन्दर 
धारण कराओ (प्रजापतेर्धाम्ना ) प्रजापालक राजाके स्थानसे निश्चित मागसे ( असम | 
लोकाय बः सादये) इस अपने स्थानके लिये में तुसको स्थापित करता हूँ ॥ 

शिचा- जल हमारे जीवनके लिये उपयोगी पदार्थ है इस लिये जलको 
उत्तम और शुद्ध बनाकर सेवन करना चाहिये तथा राष्ट्रपतिकी ओर से TM 
पूरा २ प्रबन्ध कप, वापी, तड़ाग ओर कुल्या आदि से होना चाहिये ॥ 

इस मन्त्र में जीबनकाल के लिये यम शब्द आया है ॥ 
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**“यमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो दक्षिणासदृभ्यः स्वाहा MAS’ ९।३५॥ 

( यमनेत्रेभ्यो दक्षिणासदूभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ) यमस्य वायोर्नेत्र' नयन 
|. नीतिर्येषां तेभ्यो देवेभ्यो विपश्चिदूभ्यो दक्षिणासद्भ्यो ये दक्षिणदिशायां 
त्य्रबन्धे कुवन्ति तेभ्यः स्वाहा दानक्रिया | इति दयानन्दः ॥ 
भपार्थ--( यमनेत्रेभ्यो दक्तिणासद्‌भ्यो देवेभ्यः स्वाहा ) वायुसम्बन्धी 
। बायु जैसी शीघ्रकारी नीति जिनकी है ऐसे विद्वानों के लिये जो दक्षिण दिशा में 
एब्यप्रबन्थ करते है उनके लिये राज्य को ओर से वृत्तिदान होना चाहिये ॥ 
शिक्षा-दक्षिण दिशा या दक्षिण समुद्र में राज्यप्रबन्ध करने वाले नीतिज्ञ 
एज पुरुषों के लिये राज्यकी ओर से वृत्ति का विशेष प्रबन्ध किया जाये ॥ 
इस मन्त्र में यम का अथ वायु है॥ 
ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तेभ्यः TATU यजु; ९ । २६ 
( ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तेभ्यः स्वाहा ) ये देवा योगिनो न्यायाधीश 
गमनेत्रा यमेष्वहिंसादिषु योगङ्गेघु वा नेत्रं प्रापणं येषां ते दक्षिणासदो ये द्षिणायां 
दिश्यवतिछन्ते तेभ्यः स्वाहा सत्याः क्रिया: ॥ इति दयानन्द: ॥ 

भपार्थ--( ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तेभ्यः स्वाहा ) जो योगी या. न्याया 
धीश अहिंसादि पांच यमो में जिनकी गति है उत दक्षिण दिशा में रहने बालों के लिये 
सत्यक्रियाएं हों ॥ 
शिवा-दक्षिण समुद्र या दिशा में वा किसी समुद्रमध्य दुखिणद्रीप में रहने 
बाले योगी या राजपुरुषों के लिये उचित सांधनाकी प्रदान करना चाहिये । 
इस मन्त्र में अहिंसादि योगाङ्गं के लिये यम शब्द आया है॥ 
**“'य॒मस्य त्रयोदशी ॥ यजुः २५1 ४ 


( यमस्य ) न्यायाधीशस्य (त्रयोदशी) त्रयोदशानां पूर्णा। म देयानन्दः ॥ 
भाषा्थ--( यमस्य ) न्यायाधीश की. ( त्रयोदशी ) रह या 


चाहिये॥ | 
॥ की सारी क्रियाओं में न्यायाधीश राजा के लिये 


कर आदि देने की बारी तेरहवीं क्रिया में आनी चाहिये अर्थात्‌ दूसरों प्रति वतने 
$ लिये दिनचर्या की क्रियाओं में तेरहवां नम्बर न्यायाधीश राजा का ॥ 
इख मन्त्र में यम शब्द का अथ न्यायाधीश है ॥ 


शिक्षा--मनुध्य-दिनचय 
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“यमाय ` कृष्णः MN यजुः २४। ३० 
(यमाय ) न्यायाधीशाय ( कृष्णः ) कृष्णंगुणवि शिष्टः | इति J | 
£ ह i ba As | 
भाषा्थ-( यमाय ) न्यायाधीश के लिये ( कृष्ण: ) कृष्ण गुणविशि 
>" *शुणविशिष्ट 


र शिक्षा-राष्ट्र के अन्दर राष्ट्रनायक पुरुषों के लिये राष्ट्रपति या राष्ट्रसभा की 
ओर से उनेके मनोभाव उच्च और कतँव्यपरायण तथा स्व स्व कार्य में बिष sa 
के लिये मन बहलाने के वास्ते. झुक ग्रगादि पक्षी पशुओं के पालन तथा TAY 
व्यवस्था करनी चाहिये ॥ . | 


हरिण है 11 


at 
इस सन्त्र में न्यायाधीश के लिये यम शब्द आया है ॥ 
तस्या यमो राजा वत्स आसीद रजतपात्रं पात्रम्‌ ॥ अथ० ९।१४।६ 
(तस्या' यंमो राजा वत्स आसीत्‌ ) तस्या विराजः परमः्य़ापिकायाः 
रक्ृतेयंमो यमनशीलः काल आदित्यो राषट्रपतिर्वा वस्सोऽस्ति ( रजतपात्रं पात्रम्‌ ) 
'रजतपात्रं राजतपात्रः पार्थिवलोकः प्रजापालनहेतुकः पात्रः स्थानमाश्रमोऽस्ति यतो हि 


काल ऋतुभिरादित्यो रश्मिभी राष्ट्रपतिः सैनिकजनेः प्रथिवीस्थान प्रभावी करोति । 
१ इयं एथिवी वै रजता ” ( ते० १। । । १ )॥ - 


(4 2.2m ३ ७ YD © 


भाषार्थ--( तस्याः) उस विराट्रूप परमव्यापिका प्रकृति का ( यमः) 
यमनशील काल या आदित्य या राष्ट्रपति ( बत्सः ) सन्तान ( आसीत्‌ ) है ( रजतः 
पात्रम्‌ ) प्रथिवीलोक प्रजारत्षा के निमित्त ( पात्रम्‌ ) पात्र अर्थात्‌ स्थान या आश्रम 
है क्योंकि काल ऋतुओं से सुर्य स्वकिरणों से ओर राष्ट्रपति सैनिकजनों से प्रथिवी- 
स्थान को प्रभावित करता हे॥ -- ˆ र - 


शिक्षा--काल, आदित्य ओर राष्ट्रपतिकै अन्दर यमन करने की स्वाभाविक 
शक्ति ऐसी होती है कि वे प्रथिवी पर प्रभाव डाल सकते हैं ॥ 


इस मन्त्र में काल आदि राष्ट्रपति के अर्थ में यम शब्द आया है Il 
यमः पितृणामधिपति; स मावतु | अस्मिन्‌ त्रझण्यस्मिन्‌ 
` कमेए्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां चित्यामस्या- 
. माढृत्यामस्याशिष्यस्यां देवहूत्यां. स्वाहा ॥ अय० ५ । २४। १४ ` 
= (चमः पिठणोमधिप्रतिः) यमो यमवाच्यः काल आदित्यो राजा | 
-पितृणाम्तसां रश्मीनां सेचिकानां बाऽधिपतिः स्वामी -( स .माऽसिमन्‌-. राह्मण MF 
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ga आदित्यो राजा वाउस्मिन्‌ त्रह्मणि त्रह्मयज्ञे ( अस्मिन्‌ कर्मणि ) अस्मिन्‌ करम. 
le: ( अश्यां पुरोधायाम्‌ ) अस्यां पूवधारणायां सङ्कल्पत्रृत्याम्‌ ( अस्यां 
प्रतिष्ठायाम ) अस्यां प्रत्युपस्थितक्रियायाम्‌ ( अस्यां -चित्याम्‌ ) अस्यां निश्चित्याम्‌ 
(अस्यामाकूत्याम्‌ ) अस्यामुस्साइवृत्याम्‌ ( अस्यामाशिषि ) अस्यामाशंसायाम्‌ 
(अस्यां देवहूत्याम्‌ ) अस्यां दिव्यशुणप्रवेशक्रियायाम्‌ (अवतु ) रक्षतु ( स्वाहा ) 
gaat हार्दिकमिदं मेऽस्ति ॥ | 

भाषार्थ--( यमः पितृणाम्धिपति: ) यम शब्द को वाच्य काल, आदित्य 
गा राजा पितरों अर्थात्‌ ऋतुओं किरणों या सेनिकों का स्वामी है (स माऽस्मिन्‌ 
ब्रह्मणि ) वह काल आदित्य या राजा मुझे इस ब्रह्मयज्ञ में ( अस्मिन्‌ कमणि ) इस 
अग्निहोत्रादि कर्मयज्ञ में ( अस्यां पुरोधायाम्‌ ) इस सङ्कल्पमें ( अस्यां प्रतिष्ठायां ) 
इस प्रत्युपस्थित क्रिया में ( अस्यां चित्याम्‌) इस निश्चिति में ( अस्यामाकूत्याम्‌ ) 
इस उस्साहवृत्ति में ( अस्यामाशिषि ) इस आशा में ( अस्यां देवहूत्याम्‌ ) इस दिव्य- 
गुणकी प्रवेश क्रियामें ( अवतु ) TAT करे ( स्वाहा ) यह मेरा हार्दिक वचन है ॥ 

'शिक्षा--ऋतुओंका स्वामी काल, किरणों का स्वामी आदित्य ओर सैनिकों 
का स्वामी राजा मेरे ब्रह्मयज्ञ, पाकयज्ञ, सङ्कल्प, उपस्थित विचार, निश्चय, उत्साह, 
आशा और उत्तम इच्छामें रक्तक हो॥ - “ 

' इस सन्त्रमें सामान्यतः यम अर. पितर शब्द आए हैं जिनका परस्पर 
सम्बन्ध है अतः यहां यम का अर्थ काल, आदित्य ओर राजा तथा पितर का अर्थ 
ऋतु, किरण ओर सैनिक हैं । उनका ब्रह्मयज्ञ आदिमें सहायक दोनेका बर्णन है॥ 


स यत्‌ पितून मुठ्यचलद यमो राजा भूत्वा5नुव्यचलत्‌ 

स्वधाकार अन्नादं कृत्वा ॥ अथ? १५ । १४ | १२. 

(स यत्‌ पितृनलुव्यचलत्‌ ) से ब्रात्यो हिरण्यगभरूप: सृष्टिबीजात्मा 
“बी वै वृतम्‌” '( शंत० १३। ४। ३ । १ ) “स्वार्थ ष्यञ्‌ छान्दसः? यत्‌ पितुन्‌ 
ऋत्वादीनतुञ्यचलत्‌ प्राप्तवान्‌ ( यमो राजा भूखाऽठुव्यचलत्‌ ) यम: आदित्य, 
फालः, वायुः, न्यायाधीशादिरवा _भूखा5नुन्यचलत्‌ प्राप्तवान्‌ ( खधाकारमन्नाद कृत्वा ) 
रसभागवर्तिरूणीन्नादं कृत्वा प्राप्तवाद्‌॥ | Z ae 

snared —( स यत्‌ पिठ्नवुव्यचलत्‌.) वह: नात्य अर्थात हिर 

सृष्टिका बोज जो ऋतु आदि के प्रति आस हा Ga hot ) बह 
यम अथात्‌ आदित्य; काल; वायु, न्यायाधीशादि के रूप में ररिमंयो आदिं का राजी 
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होकर संसार के पदार्था को प्राप्त हुआ ( स्वधाकारमन्नादं कृत्वा ) उत्त है| 
आदिओं से रस भाग रूप ग्राह्मको लक्ष्य करके प्राप्त हुआ | ऐै 
शिक्षा-सृष्टि का आरम्भक मूलरूप हिरण्यगर्भं ( महत्त्व ) सृष्टिर्न 
के लिये आगे बढ़ कर रश्मि ऋतु आदियों को आदित्य ओर कालादि के रूप में is 
होकर संसारमें विविध प्रकार के रस सम्पादन में प्रवृत्त हुआ ॥ 
इस मन्त्र में सष्य्युत्पक्तिक्रम ओर व्यवस्था में जो भी यमनशीलपदाथे 
हैं वे सभी यम शब्द से कहे गए हें ॥ ; 
. मा eat दक्ष: सम्बाघिष्ट मा देवी पृथिवी मही । 
लोकं पितृषु विच्तैधस्व यमराजसु ॥ अथ० १८ | २ | २५ 
इस मन्त्रमें यमका अर्थ आदित्य और बह रश्मियोंका स्वामी हे । संसार 
और प्रथिवी जीवके जन्मधारण करनेके लिये सब प्रकारसे अनुकूल बनते हैं अत 
एव जीव एक देह को छोड़कर सूर्यकिरणोंके साथ ऋतुनियमसे दूसरे शरीरको प्राप्त 
होता है ओर पुनः उसके साथ बढ्ता है । यह चर्चा यहां है। विवरणके लिये देखो 
सूक्त० १८ । २ । २५( पृष्ठ १२८) 
प्राणो अपानो व्यान आायुशचक्षु शये सूर्याय । | 
अपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितृन्‌ गच्छ ॥ अय० १८ | २। ४६ 
इस मन्त्रमें यम शब्द सूर्यके लिये आया है और वह रश्मियोंका स्वामी 
है। प्राण, अपान, व्यान, आयु और नेत्रादि इन्द्रियां सुर्थरश्मियों द्वारा सरल मागे 
से पुनजैन्ममें सूर्यदशेनके लिये मिलती हें । विवरणके लिये देखो सृक्त० १८। २। 
४६ ( प्रष्ठ १३६) eee 


स्पीन. वा इदं अमोज्पो देवीः प्जापतिम्‌ | 


पितन्‌ यमश्रेष्ठान्‌ ब्रमस्ते नो मुश्वन्त्वहसः ॥ अथ० ११८११ |: 
( सप्रषीन्‌ वा अपो देवीः प्रजापतिमिदं aa: ) सप्तर्षीन्‌ सप्तशीषण्यान्‌ र 


छः 
sa 


प्राणान्‌ वा अपो देबी: शरीरान्तबर्तिनीरपः प्रजापति मन: “प्रनापतिवें मनः” ( ate 
१ । २६ | २ ) इदं नूमः ( यमश्रेष्ठान्‌ पितृन्‌, जूमः ) यमो जीवनकाल: श्रेष्ठी येषं 

तान्‌ पितुन्‌ प्राणान्‌ त्रूमः (ते नोऽहंसो मुञ्चन्तु) ते नोऽस्मानंहसः पापाद्रोगान्मुञ्चन्तु ॥ 
- भाषां ( सप्तषीन्‌ वा अपो देवी: प्रजायतिमिदं aa: ) मस्तिष्कके नेत्रादि 

सप माणोंको, शरीरान्लबती पानीको, सनको यह कहते हैं ( यमश्रेष्ठान्‌ पितन्‌ रमः ) 
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| जीबनकाल जीवन श्रें्ठप्राणोंको कहते हैं (ते नोऋंसो garg) वे मे सब 
हमें पापसे ओर रोगसे बचावें ॥ 


शिचा -मलुष्यजीवनमें पापों और रोगोंका समावेश मन, नेत्रादि इन्द्रियों, 
त्त और प्राणोंके विकारसे होता है अतः उक्त मन आदि पदार्थो के स्वच्छ और 
लस्थ रखनेका सदा ध्यान होना चाहिये ॥ 
इस wad जीवनकालके लिये यम शब्द आया है और वह प्राणोंका 
खामी है अतः उसको प्राणोंके मध्यमे श्रेष्ठ कहा है। यहां श्रेष्टका अर्थ भी स्वामी 
at até Il 
ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं बस्तिष्ठाः | 
तेभियंमः संरराणो हवीं्युशन्तुपद्विः प्रतिकाममत्तु ॥ 
Ho १०| १५) ८, यजु० १९।५१ 
ये नः पितुः पितरो ये पितामहा अनुजहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः | 
` तेभिर्यमः संरराणो हृवींष्युशन्ुषद्रिः प्रतिकाममत्तु ॥ 
अथ० १८। ३। ४६ 
इन मन्त्रॉमें आदित्यके लिये यम शब्द आया है ओर वह निज रश्मियों 
द्वारा हविंका ग्रहण करता है यह वणान है | विवरणके लिये देखो ०१० | १५। ८ 
| (पष्ठ ४६.) 2 क re 
इयामि ते मनसा मन इहेमान्‌ Tet उपजुजुषाण एहि | 
सङ्गच्छस्व पितूभिः सं यमेन स्पोनास्त्वा वाता उपवान्तु शग्माः ॥ 
ने अथ० १८। २ । २१ 
इस मस्त्रमें आदित्यके लिये यम शब्द आया है और मृत्युके अन्तिम दु:ख 
में परमात्मा जीवको आश्वासन देता है । उसके सुखदुःख FHF नये मनको 
साच लेता है | जीव मरकर वायुके पटलोंमें गुजरता हुआ सूर्यकिरण iil सूर्यसे 
/ सहयोग करता हुआ पुनजन्मके लिये शक्ति आदिके सम्पादनाथ सुखरूप हवाय को 
प्राप्त करता है । विशेष परिचयके लिये देखो सुक्त० १८ । २ । २१ (TS १२६) 
दक्षिणां दिशमभिनक्षमाणों पर्यावरतेयामभिपात्रमेतत्‌ | 
: तस्मिन वा यमः पितृभिः संविदानेः पकाय शर्म बहुलं नियच्यात्‌ ॥ 
oy sieving, Re ss IR 
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( दक्षिणां दिशसभिनक्षमाणावेतत्पात्रमभिपरयांबर्तेथाम्‌ ) धून 
तीति शब्दो$तुवतते' हे दम्पती ! युवां दक्षिणां दिशमभि दक्षिणा an | 
नक्षमाणौ व्याप्नुवन्तावेतत्पात्र॑ यज्ञकुएडं पर्यावर्तथां परिक्रामेथाम्‌ ( तस्मिन्‌ बा 
पितृमिः संविदानः पक्वाय बहुलं शर्म नियच्छात्‌ ) त स्मन्‌ यज्ञकुण्डे यमो ठ 
कर्ता यज्ञाध्यक्ष: पिठमिरन्येः पालकजनेः सहैकमत्यं गतः पक्वाय दृढाय गदल 
बहुलं शमे नियच्छात्‌ नियतं कुर्यात्‌ ॥ Bs 
भाषाथ--( दक्षिणां दिशमभिनक्षमाणौ ) हे पतिपत्नी ! तुम दोनों द्‌ 
दिशाको लक्ष्य करके अर्थात्‌ दक्षिणकी ओरसे होकर ( एतत्पात्रमभिपर्यांबतेथाम्‌ ) 
इस यज्ञकुण्डकी परिक्रमा करो ( तस्मिन्‌ वां यमः पिठृभिः संविदानः ) उस यज्ञकुएड 
पर नियमकर्ता यज्ञाध्यक्ष अन्य पालकजनोंके साथ सहमत होकर. ( पक्वाय बहुलं 
शर्म नियच्छात्‌ ) दृढ़ गृहस्थधर्मके लिये बहुत सुख नियुक्त करे ॥ ` 


|| 
६ 


_ शिक्षा-वरवधुओंको विवाहसंस्कारमें दक्षिणकी ओरसे चलते हुए यज्ञ 
कुण्डकी परिक्रमा करनी चाहिये और बिवाहको नियमित करनेवाला यज्ञाध्यक्ष 
अन्य पारिवारिक वृद्धजनोंके साथ सहमत होकर वरवधूको गृहस्थ सुख करनेके 
लिये अनुमति देवे॥ | | 

इस मन्त्रमें वि्राहसंस्कार के नियामक यज्ञाध्यक्ष के. लिये यमशब्द का 


प्रयोग है ॥ 


अयस्मये हुपदे वेधिषे इहाभिहितो मृत्युभिये सहस्रम्‌ | 
यमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकं अधिरोहयेमम्‌ ॥ 
{३ 'अथ० ६। ६३ | ३, अथ० ६।८४।४ 
( अयस्मये द्रुपदे बेधिषे ) उपरिष्टान्रिऋ तिसम्बोधनं वर्तते । हे निऋते 
भूमे ! एवं जीवात्मानमयस्मये लोहंमंय इव द्रपदे gat वनस्पतयो भोजनरुपेण ' 
पन्ते यत्रेति ढुणां पदं gag शरीरं तत्र शरीरे बेधिषे बध्नासि । “सामान्ये काते ˆ | 
लिट्‌? “शतं मा घुर आयसीररचेन्‌” इति च मन्त्रवादः || “अस्य वै भूलोकस्य रूपमयस्मवयः 
सूच्यः ( तै० ३ | ६ | ६। ४) “वनस्पतयो वै हुः” ( तै० ५।३। ३। १ )( इह तयु 
भिरमिहितः ) यश्च जीव इहांत्र शरीरे म्रत्युभिर्मारणधगैकैबहुभि रोगेरभिहितो व्याप्त 
ऽस्ति ( ये सहस्रम्‌ ) ये च रोगाः सहस्रमसंख्याताः. सन्ति ( त्वं यमेन पिभिः 
संबिदाने ) स्वं यमेन जीबनकालेनाथ पिठृभिः प्राणश्च सह संबिदानाञ्नुकूला ‘| 
हे भूमे ! (. इममुत्तमं नाकमधिरोह्य ) इमं जीवसुत्तमं नाकं सुखमधिप्रापय (|. 
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[४५६ 
आषाथं-(अयस्मये 774 वेधिपे) हे.भूमे ! इस जीवात्माको लोहमय जैसेशरीर 
|| तू बान्धती है ( इद मृत्युभिरभिहितः ) और वह 
रोगों से अभिव्याप्त है ( ये सहम्‌) जो रोग असंख्य हैं (a यमेन पितृमि 
संविदाने ) तूं जीवनकाल तथा प्राणोंके साथ अनुकल होती हुई भूमि ( इममुत्तमं 


जीव इस शरीरमें मारण धमवाले 


oS 


| नाकमधिरोहय ) इस जीवको उत्तम सुख प्राप्त करा ॥ 


शिक्षा-जीव जन्मधारण करके जव भूमि पर आता है बह लोहमयके 


सदृश शरीरमें प्राप्त होकर असंख्य पीडक रोगोंसे व्याप्त हो जाता है तथापि पार्थिव ! 
नियमोंके अनुसार जीवन व्यतीत करनेसे अपने जीवनकाल तथा प्राणोंको उन्नत । 
कर सकता है ॥ । 

इस मन्त्रमं जीवनकालके लिये यम शब्द आया है और प्रथिवीके पार्थिव १ 
नियमोंके साथ जीवनकाल ओर प्राणोंके वतनका उपदेश है ॥ f 


उत्ते स्तभ्नाभि पृथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिषम्‌ । ` 
एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेज्त्रा यमः सादना ते मिनोत ॥ 
ऋ० १०.। १८ | १३ 
उत्ते स्तभ्नामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो अहँ रिषम्‌ | 
एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु ते अत्र यमः सादना ते कृणोतु ॥ 
अथ० १८ । २ । ५२ 
इस मन्त्रमें यमका अर्थ सूर्य है जो आरम्भ aled ऊंचे उठे हुए भूभाग 
क्रो अपनी किरणांसे धारण करता है विवरणके लिये देखो सूक्त० १८। ३ । ५२ 
( पृष्ठ १७० ) 
मातली कव्येयमो अङ्गिरोभिबृ हस्पतिऋ क्वभिवांद्रधान! | 
` याँश्च देवा वाहधुर्ये च देवान्स्वाहा अन्ये स्वधयान्ये मदन्ति॥ 
Fo १० | १४। ३ 


_ मातली कव्येयंमो अङ्गिरो भिद्ग हरपतिऋ क्वभिवाद्रधान; 
. ates देवा वाहधुर्ये च देवांस्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
अथ० १८ | १। ४७ 


` इन मेन्त्रेमि यम शब्दका अथे प्राण्यन्तरवेती जीवनकाल और aera 
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विश्वकाल है जिसकी वृद्धि अङ्गिरस्‌ अर्थात्‌ प्राणोंके तुल्य कालावयवो 
होती है । विवरण तथा विशेष परिचथके लिये देखो amo wz १०१४३ (op | 
इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः 
आ त्वा मन्त्रा; कविशस्ता TERA राजन हविषा मादयस्व ॥ 
wo १० | १४। ४, अय० १८।१।६५ 
इस मन्त्रमें जीवनकालके लिये यम शब्द आया है ओर प्राणोंका नाम 


अङ्गिरस है । प्राणराक्ति के अभ्यास ओर वेयक सिद्धान्तोंके अनुसार खानपानादि 
क्रियाओंसे मनुष्य दीषंजीवी और सुखी होसकता है | विवरणके लिये देखो सूक्त 


१०। १४।४ (पएप्ठ २८ ) 
अज्ञिरोभिरागहि यज्ञियेमियम वेरुपेरिह मादयस्व | 
विवस्वन्तं gi यः पिता तेऽस्मिन्‌ यज्ञे वर्हिष्या निषद्य ॥ 
He १०।१४।५ 
-. ्ङ्गिरोभियेतञियेरागंहीह यम वैरूपेरिह मादयस्व । 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ बहिष्या निषद्य ॥ 
अथ० १८। १। ५९ 
इन मन्त्रोमें विश्वकालके लिये यम शब्द आया है और अङ्गिरस सूर्यरशिमयो 
के लिये । भिन्न २ पवंदिवसोंमें जब कि सूर्यकी रश्मियां भो यज्ञमें संयुक्त हों ऐसे 
स्थानों पर पावणयज्ञ समयको अनुकूल बनानेके लिये करने ales | बिवरणके लिये 
देखो सूक्त० Ho १० | १४ । ५ ( प्र्ठ २८ ) 
प्रातयावाणा रथ्येव वीराजेव यमा वरमा सचेथे | 
मेने इव तम्बा झुम्भमाने दम्पतीव क्रतुविंदा जनेषु॥ ऋ० २३९२ 
( प्रातयावाणा रथ्येव अजेब वीरा यमा सेने इव तन्वा झुस्भमाने दम्पतीव 
MATT जनेषु वरमासचेथे ) अत्रासिनो देवते | '“तत्कावरिवनौ-च्यावाएथिन्यावित्येके० 
( निरु० १२ | ३ ) हे द्यावाप्रथिव्यो gat प्रातर्याबाणा रथ्येव स्थः प्रातःकाले गन्तारो 
रथयुजावश्वाबिव स्थः, यथां प्रात:काले रथे योजितावश्चौ सुन्दर स्थं वहतो न॑यत शोभेते 


च तथा युवां संसाररथं-बहथो नयथः शोभेथे च अजेब वीर! अजौ वीराविव यथा 
wast बीरो युदूध्यमानो भवतस्तथा युबां द्यावाप्रथिन्यो सामुख्यं युद्ध्यमानौ स्थः | 
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| मेने इव मेने पक्तिर्याबिव यमा यग्लो यथा मेने पक्तिण्यौ यमे सह सङ्गच्छमने 
वर्तते तथा युवां वतेथे तन्वा शुम्भमाने दम्पतीव यथा तम्वा शुम्भमाने युवावस्थायां 
भायापती भवतस्तथा युवां स्थः | एवं क्रतुविदा संसारयज्ञप्रापको जनेषु जायमानेषु 
पदार्थेषु वरमुत्तममासचेथे सम्वध्नीथः॥ 


भाषार्थ--( प्रातयोवाणा रथ्येव ) हे द्यावाप्रथिवी ! तुम दोनों प्रातःकाल 

में चलनेवाले रथमें जुड़े हुए घोड़ों के तुल्य शोभायमान ( अजेव वीरा ) यद्ध करते 
हुए दो बकरोंके समान ( यमा मेने इव ) युगल मेना पक्षियोंके समान सदा सङ्गत 
(तन्वा शुम्भमाने दम्पतीव ) शरीरसे शोभायमान भार्यापतीके तुल्य ( क्रतुविदा ) 
संसार यज्ञको प्राप्त होनेवाले ( जनेषु ) उत्पन्न होने वाले पदार्थो में ( बरमासचेथे ) 
उत्तम सम्बन्धसे वतमान हो ॥ 

शिक्षा- सृष्टिके अन्दर दयावाप्र्थिवी परस्पर इस प्रकार वर्तमान हैं कि 
सारे विश्वके पदार्थ उनसे उत्पन्न हुये और उनके आश्रय तथा उनकी ओर 
gratia से रहते हैं अतः द्यावाप्रथिवीविज्ञान मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये ॥ 

इस मन्त्रमें यमा शब्द युगल अथ में विशेषण रूपसे आया है।॥ 


यमा चिदत्र यमसूरसूत जिद्वाया अग्रं पतदा द्यस्थात्‌ वपूंषि 
. जाता मिथुना सेते तमोहना तपुषो बुध्न एता ॥ ऋ०३।३९।३ 
( यमसुश्चिदतर यमा मिथुना तमोहना तपुषो बुध्न एताऽसूत जिह्वाया अग्र 
हि पतज्ञाता बपूंष्यास्थात्‌ सचेते ) यमं युगलं सूते साऽप्यत्र यमौ मिथुनो तमोहना 
दिनस्य मध्ये बुध्ने$न्तरिक्षे, एता-एतौ सूर्याचन्द्रमसौ सूते जिह्ायाउग्रभागं प्राप्नोति 
उपपन्नानि रूपाणि तिष्ठति सम्बध्नाति | इति दयानन्दः ॥ 
_ भाषार्थ--( यमसूश्चिदत्र ) सूर्यको उत्पन्न करनेवाली यह जो यहां अदिति 
है ( यमा मिथुना तमोहना ) अन्धकार नाशक जोडेको (aga बुध्ने ) दिनके मध्य 
तरिक्षमें ( एताउसत ) इन सूर्य चन्द्रमा को उत्पन्न करती है (जिह्वाया अमं हि 
पतञ्जाता ) जिह्वा अर्थात्‌ ब्वालाके अम्रभागको प्राप्त होती है ( वर्पूष्यास्थात्‌ ) 
उत्पन्न हुए सभी रूपोमें स्थिर होती है ( सचेते) उस अदितिको ये सूर्य और चन्द्र 
सेवन करने हैं ॥ 
शिक्षा- अखण्डनीय ज्योतिसे प्रकाशमान सूय ओर चन्द्र उत्पन्न होते हैं 
जो दिन और रातके मध्यमें अपना- प्रकाशा करते हुए आकाशमें विचरते हैं वह 


झखण्डनीय ज्योति संसारकी प्रत्येक रूपवाली बस्तुओंमें व्याप्त होती है ॥ ग $y. 
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इस मन्त्रमें युगल अर्थ में यम शब्द आया है ।। 
2 Cr 0० 
वातत्विषो मरुतो वषर्निएजो यमा इव सुसदृशः सुपेशसः | 
पिशङ्गाशवा अरुणाश्वा अरेपसः प्रत्वक्षसो महिना यौरिवोरबः | 
Bo ५ | ५७। ४ । 
( यमा इव वातत्विषो वषनिर्णिजः सुसदृशः सुपेशसः पिशब्ञार्वा = 
सो5रुणाश्वा: प्रत्वक्षसो महिना द्योरिवोरवो मरुतः ) हे विद्यांसो ये न्यायाधीशा इव 
वातकान्तियुक्ता वर्षेनिणंतारः सुतुल्यणुणस्वभावाः सुरूपाः पीताश्वयुक्ता 'अनपरा. 
घिनो रक्तवर्णाशवाः प्रकर्षेण सूच्मकतारो महिम्ना सूर्य इव बहवो मनुष्या: सान्‌ 
सत्कुरुत | इति दयानन्दः || 


भाषार्थ--( यमा इव वातत्विंषः ) हे विद्वानों ! जो न्यायाधीशों के समान | 
वायु से कान्तियुक्त ( वर्षनिशिजः ) वर्षका निर्णय करने वाले ( gaze: सुपेशसः ) 
सुन्दर तुल्य गुण स्वभाव के तथा सुन्दर रूप वाले ( पिशाङ्गाश्‍्वाः ) पीले घोड़ों से 
युक्त ( अरेपसः ) अपराधी ( अरुणाश्वाः ) लाल रङ्ग के घोड़ों वाले ( प्रत्वक्षस: ) 
सूक्ष्म करने वाले ( म हना द्यौरिव ) महिमा से सूर्य सदृश ( उरवो मरुतः) ऐसे | 
जो बहुत संख्या में मनुष्य जहां हों उनका सत्कार करो ॥ 
शिक्षा- राजप्रबन्धक कतंव्यपरायण राजपुरुषोंका सम्मान करना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें यम शब्दका अथे न्यायाधीश है ॥ | 
afseat महिमा वामिन्द्राग्नी पनिष्ठ ग्रा समानो बां 
जनिता भ्रातरा युवं यमाविहेह मातरा ॥ ऋ० ६ | ५९।२ . | 
` ` (इन्द्रामी बां पनिष्ठो वट्‌ महिमा at समानो जनितेह मातरा यमो भ्रांत- | 
रथा aa) बायुवह्णीव वतमानो राजप्रजाजनौ युबयोरतिशयेन प्रशंसितः | 
सत्यं प्रतापो युबयोः समानो जनितोत्पादक इहेह जननी ययोस्तौ नियन्तारौ बर 
अनेन प्रकारेण युवामाजीवथः ॥ इति दयानन्दः॥ - 
भाषार्थ--( इन्द्रासी वां पनिष्ठः ) बायु और अग्नि के समान राजग्रजा | 
जनो ! तुम्हारा अत्यन्त प्रशंसित ( बट्‌ महिमा वां समानः ) सत्य प्रताप दोनों का 
समान ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला ( इहेह मातरा यमौ. श्रातरा ): यहां २ pi 
जिनकी है ऐसे दोनों बन्धु ( इत्था युवम्‌ ee) इस प्रकार तुम दोनों जीवित 
रहते हो ॥. ०३1 छा न Ls ही 


है. 
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शिक्षा--इस मन्त्रमें राजपुरुष और प्रजापुरुष परस्पर मिलकर इस प्रकार 
| करें जैसे वायु और 'अझि मिलकर काम करते हैं तथा राष्ट्रभूमि दोनोंकी 
रता दोनेसे परस्पर श्राताके सद्दश प्रेम रखते हुए जीवन ब्यतीत करना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें नियमन करने वाले के अर्थ यम शब्द आया है ॥ 
वि यो aa यम्या संयती मदः साकं हथा पयसा पिन्वदक्षिता | 
मही अपारे रजसी विवेविददभित्रजन्नक्षितं पाज आददे ॥ 


He ९ | ६८ | ३. 
(यो मदो यम्या विममे ) यो मदो हषकरः सोमश्चन्द्रो यम्या रात्र्या सहद 
बिममे विमानं प्राप्त: प्रकटीभूतः सः ( संयती साकं वृथाऽत्षिता मही अपारे रजसी 
पयसा पिन्वत्‌ ) संयती परस्परं साम्मुख्यं प्राप्ते साकं. वृधा परस्परं बर्धमानेऽत्तिता- 
sat महत्यावपारे दूरपारे सजसी द्यावाप्रथिव्यौ “रजसी द्यावाएथिवीनाम? ( नि० 
३। ३० ) पयसाऽवश्यायेनोदकेन पिन्वत्‌ पिन्वति सिञ्चति-आद्री करोति । 'पिवि 
, सेचने’ ( अभिवुजन्‌ विवेविदत्‌ ) अभितः स्तो गच्छन्‌ स चन्द्रो विवेबिदद्‌ तौ 
द्यावाप्रथिव्यो पुनः पुनः प्राप्नोति । अत एव ( अक्षितं पाज आददे ) अत्षितमवि- 
नश्वरं पाजो बलंमांदद आददाति गृह्णाति ॥ “पाजो वलनाम” ( fre २। ३ )॥ 
भापार्थ--( यो मदो यम्या विममे ) जो हषकारी चन्द्र रात्रि के साथ 
प्रकट होता है वह ( संयती ) परस्पर सम्मुख बतमान (साकं वृधा ) परस्पर बैठने 
बाले (-अन्षिता ) क्षीणतारहित ( मही ) विस्तार को प्राप्त ( अपारे ) दूर तक फली 
हुई ( रजसी ) द्यावाप्रथिवी को ( पयसा ) ओसरूप जल से ( पिन्वत्‌) सींचता 
है गीला करता है ( अभिवजन्‌ विवेबिदत्‌ ) सर्वत्र चलता हुआ पुनः पुनः प्राप्त होता 
है अत एव ( अक्षितं पाज आददे ) स्थिर बल को प्राप्त करता है ॥ 
` ` शिचा- चन्द्रमा रात्रि के समय में प्रकाशमान होता है ओर अपने प्रकाश 
से आकाश तथा प्रथिवी को शोभायमान करता है वह अपनी शीघू गति के कारण 
बारस्वार परिवर्तित होता रहता है अपने सौम्य बल से सदा वतमान रहता है उसके 
| शीतल प्रकाश से आनन्द प्राप्त करना चाहिये॥ 
इस मन्त्र में -रात्रिके अर्थ में यमी शब्द आया है ओर चन्द्रप्रकाश का 
सरून्य हे ॥ = | ae 
उष उषो हि बसो अग्रोषि त्वं यमयोरभवो विभावा | 
ऋताय सप्त दधिषे पदानि TAMA तनवे स्वाय॥ ऋ०-९०।९।४. 
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( बसो ऋताय सप्तपदानि दधिषे ) बसो सूर्य ! स्वं यदः क्रताय | 
संसारथज्ञाय सत्याय यथावद्वरतुपरिचयाय सप्तपदानि aaa प्राप्तु योग्यान्‌ onal 
दधिषे. धारयसि नियोजयसि ( स्वाये तम्वै मित्रं जनयन्‌ ) स्वाथे स्वस्यास्तन्ये = 
“षष्ठ्यथ चतुर्थी बहुलम्‌? मित्रमहर्जनयन्नुत्पादयेत्‌ “अह सित्रः”? (ato २४ | १०। 10) 
“eed मित्रः” ( ऐ० ४ । १० ) ( उष उषो ह्यय्रमेषि) waren हि sears 
प्रतिप्रात:कालं aaa पूवमेषि प्राप्तो भर्वास (त्वं यमयोविभावाउभव: ) 
त्वं यमयोरग्निप्रथिव्योद्यावाप्रथिव्योर्वा प्रकाशयिता5भवो भवसि “apa बम zi 
परथिवी यभ्याभ्यां हीदं सवं यतम्‌ ( श० ७ । २। १। १०) || 


भाषार्थ--( वसो ऋताय सप्तपदानि दधिषे ) हे सूर्य तू संसार-यज्ञके लिये 
सहस्तुओंके व्यापारदशंन या यथावत दरतुपरिच्य के लिये सप्तरश्मियोंको धारण 
करता है अत एव ( रवाये तन्वै मित्रं जनयन्‌ ) अपनी प्रकाशरूप कायासे दिनको 
उत्पन्न करता हुआ ( उष उपो हाग्रमेषि ) परस्युपाकाल अर्थात्‌ प्रतिदिन सबसे प्रथम 


प्राप्त होता है ( रं यमयोर्विभावाउभव: ) पुनः तू अग्नि और पृथिवीका प्रकाश करे | 


बाला बनता है ॥ 


शिक्षा--सूये अपने प्रकाशसे संसारकी वस्तुओंका धारण और दरशन कार्ता ४ 


हुआ दिन को उत्पन्न करनेके लिये प्रतिप्रातःकाल प्रथम प्राप्त होकर आग्नेय और 
पार्थिव वस्तुओंका विभावक बनता है ॥ ot 
इस मन्त्रमे aftr और पृथिवीके लिये द्विवचनान्त यम शब्दका प्रयोग है॥ 
रात्रीभिरस्मा अहभिदशस्येत्‌ सूर्यस्य चश्षुमुहुरुन्मिमीयात्‌ । 
दिवा पृथिव्या मिथुना सबन्धू यमीर्यमस्य बिभूयादजामि ॥ 
Fo १० । १० । ९, अथ० १८। १ । १९ 
इस मन्त्र में दिन और रातके लिये यम और यमी शब्द आये है । दोनों 
पतिपत्नी रूपसे वतमान हैं, भाई बहिन नहीं। यहां दिनरातके संवादमें परस्पर मेह 
लिये सृष्टिकमका सिद्धान्त वर्णित है सूर्यदेवकी दशनरश्मिके बारंबार उदय ते जब 
बहुत अह््गण और रात्रिगण हो जायेंगे तब सृष्टिका स्वामी प्रजापति इस बाध 
पृथिवीको जो हमारे मध्यमें मेलका रुकावट है उसको. क्षीण करके खुपत कर देगा 
पुनः द्यावापृथिवीके समान एक बन्धनमें दिन रात. मिल जायेंगे ।. विबरणके ति 
देखो सक्त? अथ० १८ । १ । १० ( पृष्ठ १०३) i 
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बतो बतासि यम नैव ते मनो हृदयं चाविदाम । 
अन्या किल त्वां कक्ष्येव युक्तं परिष्वजाते लितरुजेव टृक्षम्‌ | 
He १० । १० । १३, अंग १८। १ १५ 
इस सन्त्रमें भी दिनके लिये यम शब्दका प्रयोग है और संतादक्रममें पत्नी 
हप रात्रिकी ओरसे दिनको योग्य अतुमति दी है । विबरणके लिये देखो सूकत० 
gio १८ । १ । १६ ( पृष्ठ १०८ ) 
अन्यश्च पु त्व॑ यम्यन्य उ त्वां परिष्वजाते लिबुजेव aay | 
तस्य वा त्वं मन इच्छा स बा तवाधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम्‌ ॥ 
ऋ० १०।१०। १४, अथ० १८। १ । १६ 
इस मन्त्रम रात्रिके लिये यमी शब्द आवा है ओर संवादक्रममें पतिरूप 
दिनकी ओरसे रात्रिको भी नियोगकी अनुज्ञा दी है | विबरणके लिये देखो सुकत० 
ग्रथ १८ । १। १६ (पृष्ठ १०६) 
यमे इव यतमाने यदेतं प्र वां भरन्माउुषा देवयन्तः । 
आसीदत cag लोकं विदाने स्वासस्थे भवतमिन्दवे नः ॥ 
क्र १० ।१३। २ 
(यमे इब यतमाने यदेतम्‌) हे समट्िसृष्टिरूपयज्ञस्य हविर्धाने द्याबा- 
पृथिव्यौ युवां यमे इब युगलभूते द्वे कन्ये इव यतमाने साम्मुख्य प्रयतमाने यद्यतो हि 
युवामत्र समष्टावेतं प्राप्ठुथः ( मालुषा देवयन्तो वां TALL ) माठुषा सहु दा EE 
«¢ छन्दस त्र १) ० 
आत्मनो देवानिच्छन्तः सम्टिवियायां नेयुण्यमिच्छन्त: “न a ee 
७९३४) “अनेन क्यचीकाराभावः' युवा प्रभरन्‌ प्रभरन्ति प्रधार्यन्त लिङथ लद 
तस्मात ( स्रु लोकं विदाने आसोदतम्‌ ) सवहुलोकं निजबिदयस्थान वह समष्टि 
त्यावासीदतं विद्याक्षेत्रे समन्तात्तिष्ठतम्‌ ( इन्दे नः स्वासस्थे a aie 
यज्ञाय “इन्दुयज्ञनाम”- ( नि० ३। १७ ) नो$प्मभ्ये स्वासस्थै सम्गविद्यस्थानप्रक 
शिके भवतम्‌ । इत्यधिदेवतम्‌ ॥ pF 
भाषाथ--( यमे इवं यतमाने यतम्‌) ह न 
| होतव्य बस्तुओं के आश्रयीभूत. यावाग्रथिवी तुस युगल दो क i होर 
सामने जिससे प्रयत्न करती हुई प्राप्त हो अतः (माडा देव्रयन्तो वां प्रभरन्‌ ) AS 
| एरी. बिद्यासे अपनेको विद्यन्‌ बनानेकी इच्छा 


eases _ 


वद्यास्थानं बिदाने प्राप्ठव- | 


aufeet ata के दृविवान 


1 करते हुए तुमको धारण करते q 
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( स्वमुलोकं विदाने आसीदतम्‌ ) निजविद्यास्थानको प्राप्त होती हुई +] 
मान रहो (इन्दवे नः स्वासस्थे भत्रतम्‌ ) समष्टियज्ञके लिये हमारे बा म॑ वते. 
विद्याक्षेत्रके प्रकाशक बनो ॥ SE 
शिक्षा-मनुष्यको विद्वान्‌ बननेके लिये भूगोल और खगोलकी विद्या 
परिचय करना आवश्यक है बिना इनके समष्टिसंसारका परिचय नहीं हो सकता 
इस मन्त्रमें द्यावाप्रथिवी के लिये यमे शब्द आया है ॥ | 
समो चिद्धस्तो न समं विविष्टः सम्मातरा चिन्न समं दुहाते । 
यमयोश्चिन्न समा वीर्याणि ज्ञाती चित्सन्तो न समं प्रणीतः ॥ 
i ऋ० १० | ११७|९ 
. (समो चिद्धस्तौ न समं विविष्टः ) समावपि हस्तो न तुल्यं विविष्टः सर्वत्र 
Saga: ( सम्मातरा चिन्न समं दुहाते ) सम्‌ समा तुल्येका माता ययोस्तौ सन्ताना- 
बपि न समं तुल्यं दुहाते दुग्धी दुग्धं पिबतः ( यमयोश्चिन्न समा वीर्याणि ) यमयोः 
युंगलयोरपि वीर्याणि बलानि न समा समानि तुल्यानि भवन्ति ( ज्ञाती चित्सन्तौ सम 
न प्रणीतः ) ज्ञाती बन्धू अपि सन्तो परस्परं समं न प्रणीतः प्रसाद्यतस्तर्पयत; ॥ 
भाषार्थ- ( समो चिद्धस्तौ समं न विविष्टः ) दोनों हाथ बराबर होते हुए 
भी aaa कायेमें एक जैसे नहीं चलते हैं ( सम्मातरा चिन्न समं दुहाते ) एक मातासे 
उत्पन्न हुए भी दो बच्चे एक समान माता का दूध नहीं. पीते (यमयोश्चिन्न समा 
वीर्याणि) युगल उत्पन्न हुए बालकांके भी बल बराबर नहीं होते (ज्ञाती चित्सन्तौ समं 
न पृणीतः) दो मित्र या बन्धु भी परस्पर एक दूसरे के समान प्रेम नहीं करते ॥ . 
शिक्षा--संसारके अन्द्र विभिन्नताका राज्य है । जातियोंमें विभिन्नता है 
एक जातिको व्यक्तियोंमें विभिन्नता है । वस्तुतः विभिन्नता विवेक और वस्तुपरिचयका 
निमित्त है | यदि कहीं आकृतिमें कुछ अभेद होगा तो वहां कर्में विभिन्नता होगी । 
दोनों हाथ देखनेमें बराबर हैं किन्तु काम करनेमें एक जैसे नहीं चलते | एक माताके 
` दो बच्चे आयुमें बराबर हैं किन्तु एक समान दूध नहीं पीते एक साथ उत्पन्न हुई 
दो वस्तुओं के बल विभिन्न हैं एक जैसे गहरे मित्रों में भी अधिक और अल्प प्रेम 
विभिन्‍नताका चित्र है ॥ | 
 . _ इस मन्त्र में युगल अर्थ में यम शब्द का प्रयोग है ॥ 
इतश्च मामुतश्चावर्ता यमे इव यतमाने यदेतम्‌ ।. 
प्र वां भरन्‌ मातुषा देवयन्तो आ सीदतां ag लोकं बिदाने ॥ 
> “4. oe : ` प्यथू० १८.। ३ | ३४ 
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af मन्त्रे सजाता अथ में उपमावाचक होकर 'यमे इव! शब्द 
pt Fad प्श लालसर 
| हैं जो प्राणीमात्रको अपने अन्दर धारण करती हैं | बिवरणके लिये देखो 
सूक्त० १८ । ३ | ३८ ( प्रष्ठ १६५ ) व 
एता ते अग्न उचथानि वेधो जुष्टानि सन्तु मनसे हृदे च। 
शकेम राय; सुधुरो यमं तेडपिश्रवों देवभक्त दधाना!॥ ऋ०१।७३।१० 
( वेधोष्ग्ने त एतोचथानि मनसे हृदे च जुष्टानि सन्तु) हे बुद्धिपद ईश्वर ! 
तवैतानि वेदबचनानि मनसे हृदयाय च सेवितानि भवन्तु (यमं ते देवभक्त श्रवों दशनाः 
सुधुरो रायोऽधिशकेम) तव नियामक विद्वद्भिः सेवितं सबविद्याश्रवणं धरन्तः शोभन- 
धारणक धनं प्राप्तं शक्नुयाम | इति दयानन्दः || 
भाषाथं--( वेधोऽग्ने त एतोचथानि ) हे बुद्धिएद इश्वर ! तेरे ये वेदवचन 
( मनसे हृदे च जुष्टानि सन्तु ) मन और हृदय के लिये उपयुक्त हों अर्थात्‌ इन ae 
' बचनों को हम अपने मनों और हृदयों में धारण करें (यमं ते देवभक्तं श्रवो दधानाः) 
तेरे नियामक तथा विद्वानों से सेवित सर्वविद्या के श्रवण को धारण करते हुए 
( सुधुरो रायोऽधिशकेम ) शोभन धारण करने योग्य धन को प्राप्न कर सकं ॥ 

. शिष्ता-इश्वर ने मनुष्यों के ज्ञान-विकास के लिये वेद मन्त्रों का उपदेश 
दिया है । उसको मन और हृदय में धारण करके संसार में सब प्रकार के सुखों को 
प्राप्त करना चाहिये ॥ 

`. इस मन्त्र में नियामक अर्थ में यम शब्द आया है॥ 
यज्ञैरथर्वा प्रथम! पथस्तते ततः सूयो AAT वेन आजनि | 
आगा आजदुशना काव्यः सचा यमस्य जातममृतं यजामहे ॥ 
ऋ० १।८३।५ 
( प्रथमोऽथर्वा पथस्तते वेनो ब्रतपा आजनि ततः सूरयो गा आजत्‌ काव्य 
रशना यज्ञेयैमस्य सचा जातमम्रतमायजामहे ) प्रख्यातो$हिंसको विद्वान्‌ माराच तजुते 
कमनीयः सत्यनियमरक्षको जायते विस्तृत: सूर्यो यथा थिय शा प्रक्षि- 
पति यथा कवे: पुत्र: शिष्यो वा कामयिता विज्ञानप्रचार: सवनियन्तुर्विज्ञानेन प्रसि- 


द्विगतमधर्मजन्मदु:खरहितं सङ्गच्छामहे | इति दयानन्द: ॥ us 
, भाष्य ( प्रथमोइथर्वा पथस्तते ) प्रख्यात अहिंसक विद्वान्‌ स्वमार्गो को 


| 
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घनाता है (वेनो प्रतपा आजनि) कमनीय सत्यनियमरक्षक उत्पन्न होता 
गा आजत्‌ ) विस्तृत हुआ सूर्य जैसे प्रथिवीलोको को आकर्षणसे इधर 
चलाता है एवं ( काव्य उशना यज्ञः ) कविका पुत्र या शिष्य कामनाशील 
प्रचारोसे ( यमस्य सचा ) सवनियन्ताके विज्ञान से ( जातम्रमतमायजामहे ) 
हुए अधमे जन्म दुःखरहित सुखको प्राप्त करते हैं. ॥ 


| 


विज्ञान 


शिच्चा- धार्मिक विद्वान्‌ जन संसारमें विद्याप्रचारसे जिस सत्य मागका 
प्रकाश करें वह धारण करने योग्य है ॥ 
इस मन्त्रमें नियन्ताके अर्थमें यम शब्द आया है ॥ 


यमेन दत्त त्रित एनमायुनगिन्द्र एनं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ । 
गन्धर्वो अस्य रशनामशृभ्णात्‌ सूरादश्वं वसवो निरतष्ट ॥ 
| ऋ० १। १६३ । २, यजुः० २९ | १३ 
(aaa इन्द्रस्त्रितो यमेन दत्तमेनमायुनग्येन प्रथमोः्ध्यतिष्ठदन्धर्थोष्स्य 
रशनामगृभ्णात्‌ सूरादश्वं निरतष्ट ) हे विद्वांसः ! विद्युत्पथिवीजलान्तरिक्षे्यो वायुना 


दत्तं वहि युनक्ति-उपरि तिष्ठति प्रथिव्या धर्ता सूर्यस्य किरणगतिं गृह्णाति सूर्या 
दाझुगामिनं वायु तदणोति ततूकरोति | इति दयानन्दः ॥ 

भाषाथं —( वसव इन्द्रस्त्रितः ) हे बिद्वानो ! विद्युत्‌ प्रथिवी जल अन्तरित 
से ( यमेन दत्तमेनमायुनक्‌) वायसे दिये हुए अग्निको युक्त होती है ( प्रथमोऽध्यः 
तिष्ठत्‌ ) जोकि प्रख्यात हुआ २ ऊपर स्थित होता है ( गन्धर्वोऽस्य रशनामगृभ्णात्‌) 
प्रथिवोका भारण करनेवाला किरणगतिको धारण करता है ( सरादश्वं निरतष्ट ) सूय 
से आझुगामी वायको सक्म बंनाता है | 

शिक्षा _विद्य॒त्‌ प्रथिवी, जल ओर अन्तरिक्तके अन्दरसे बायुके आधार 


पर अग्निके रूपको प्राप्त होती है। और बह सर्यकी ओर से शीघ्रगामी वायुको 
सूक्ष्म करती है॥ 


इस मन्त्रमें वायुके लिये यम शब्द आया है ॥ 
असि at अस्यादित्यो अर्वन्नसि त्रितो गुह्येन व्रतेन | 
'असि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि ॥ ` 
| Ho १। १६३। ३, यजुः २९ | १४ 
( अव॑न्‌ गद्येन aaa त्रितो यमोऽसि, आदित्योऽसि सोमेन विणि | 
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द्वि at न्धनान्याहु: ) a जन | वंगचान्‌ गुप्तेन शीलेन त्रिभ्यो नियन्ते न्तेवासि 
सर्यबद्धिद्यया प्रकाशितस्व्वमसि, ऐशवर्येण विशेषेण सम्वद्धो$सि तस्य ते प्रकाशे त्रीणि 
०५ 
बन्धनानि कथयन्ति | इति दयानन्द: ॥ 
€ ° ~ त्व x दर हि 
भाषार्थ--( अवन्‌ गुह्येन वृतेन त्रितो यमोऽसि ) हे मनुष्य ! तू वेग 
। घाला गुप्रशीलसे तीनके लिये नियन्ताके समान है ( आदित्योऽसि ) सूर्ये समान 
विद्यासे प्रकाशमान है ( सोमेन विवृक्तो$सि ) ऐश्वय से युक्त है (दिवि त्रीणि बन्धः 
नान्याहुः ) उसके प्रकाशमें देव-ऋण, ऋषि-ऋण, पितृ-ऋण ये तीन बन्धन कहते हैं ॥ 
शिचा- जैसे विद्युत्‌ गुप्त आकषणघन से प्रथिवी, जल, अन्तरिक्षमें विद्य- 
मान होती हुई नियन्त्री है जैसे विद्युतूके समान राजा अपने नीति प्रयुक्त गुप्तघर्म 
BN SA re वेसे 
से पथिबी, समुद्र और पर्वतोंका नियन्ता स्वामी है वैसे शरीर, वाणी मनका स्वामी 
टे {x - ~ bs 
जीवात्मा है। क्‍योंकि बह सू्यके समान विद्यांप्रचार और इश्वरीयबलसे युक्त होता है ॥ | 


इस मन्त्रमें नियन्ताके अर्थमे यम शब्द आया है ॥ 
साकञ्जानां सप्तथमाहुरेकजं पडिद यमा ऋषयो देवजा इति | 
तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपश! ॥ 
: ऋ० १। १६४ । १५ 
( साकञ्जानां सप्तथमेकजमाहुः ) विश्वेदेवा अत्र देवता: “तस्य सूर्य॑स्य ये 
-रश्मयस्ते विश्वेदेवाः? ( श० ४ | ३। १ । २६ ) “एते चै रश्मयो . विश्वेदेवाः ( श० १२ । 
४।४ 1६) तस्मात्‌ । साकञ्जानां सहजातानां सक्रदुत्पन्नानां सूर्येरूमीनां aaa 
सप्तमं शुक्लभा इनिनामक शुश्रं रश्मिमेकजमेकस्मात्‌ कारणादुत्पन्नमाहुर्वेज्ञानिका 
बवन्ति मन्यन्ते । सप्तथमित्यत्र “थद्‌ च छन्दसि” (अश० ९।२।४०) यश्च रश्मिमे- 
= aa बिद्यते । निरुक्तमप्येवं द्योतयतोव “सहजातानां बाय गस 
स्तेषामिष्टानि वा“““नतानि ats: सह सम्मो दन्ते यत्रेतानि सतत ऋषी णानि ज्योतींपि? (free 
१४। २०) (षडिद्यमा ऋषयो देवता इति ) षडिद्‌ षद्‌ तु eral गतिमन्तो रश्मयो 
देवजा देवेभ्यो द्युस्थानगतेभ्यः सूदंमपदार्थेभ्य उत्पन्ना: सन्ति 880 004, ase 
तीति वा” ( निरु० ७ 1 ११ )( तेषामिष्टानि धामशो विहितानि ) तेषां रश्मीनासिष्टानि 
कर्तव्यानि घामशो निजप्रभाव्यस्थानशो विहितानि निर्धारितानि सन्ति ( रूपशो 
विकृतानि स्थात्रे रेजन्ते ) रूपशो रूपं रूपमाश्रित्य विज्ञवानि भिन्ना ae ae 
सूर्याय सुर्यमभिलक्ष्य रेजन्ते गति कुवन्ति । निरुक्तमप्यत्र रश्मिश्रकरणं यातयात ॥ 
पू्वापरो ब ररिमिप्रकरणो मन्त्री स्तस्वथा च सायः ॥ . 


र्जा 


~ 
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भाषार्थ--( साकज्ञानां सप्तथमेकजमाहुः ) TH हुई सूर्य रार | 
मध्य सप्तम शुक्लभा नाम वाली शुभ्र रश्मिको एक ही कारणसे उत्पन्न हुई बेज = 
लोग कहते हैं जो रश्मि मुख्यतः GIS अन्दर विद्यमान है (पडियार 
देबजा इति ) छः गतिशोल रश्मियां तो युस्‍्थान में प्राप्त सूक्ष्मपदार्थों से जा 
हुई हैं ( तेषामिष्टानि धामशो विहितानि ) उन रश्मियोंके कार्य निज प्रभाव्य क 
बिभाग से निश्चित हैं ( रूपशो विकृतानि स्थाने रेजन्ते ) अपने २ रूपोके भरते 
भिन्न २ हुई सूर्य को लक्ष्य करके गति करती हैं॥ 

शिक्षा-सूर्य की सात रश्मियोंमें सातवीं शुक्लभा रश्मि मूल रश्मि है वह 
सूर्य के अपने स्वतः प्रभावसे ही उत्पन्न होती है शेष छः रश्मियां गतिशील हैं और 
युस्थान के सूदम पदार्थों से उत्पन्न हुई हैं जो कि रूपसे भिन्न २ हुई सूर्यको लय 
करके संसार में गति करती हैं ॥ 


इस मन्त्र में यमनशील रश्मियों के लिये बहुवचनान्त यम शब्द आया है ॥ 
न्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपणो गरुत्मान्‌। 
एकं सद्विमा बहुधा वदन्त्यर्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
Ho १।१६४।४६। 
(विप्रा इन्द्रं मित्रं वरुशममिमाहुरथ स दिव्यः सुपर्णा गरुत्मान्‌ बहुधा 
बद्न्ति एकं waft यमं मातरिश्वानमाहुः) विद्वांसो जना ब्रह्मात्मानमेवेन्द्रं मित्रं बरुण- 
मभ्निमाहुरथ च स एब विश्वात्मा दिव्यः प्रकाशमय: सुपर्णः सुपालको गरुत्मान्‌ 
गुर्वास्मेत्येवं बहुधा बहुविशेषशेर्वदन्ति, यद्यपि ब्रह्मात्मेकं सदू वस्तु तथाप्यग्निमप्र 
नेतारं यमं नियन्तारं मातरिश्वानं वायुमाहुः | निरुक्तेप्येवं व्याख्यातस्तथा च FAAS Il 
भाषाथथ--( विश्रा इन्द्र मत्रं वरुणमग्निमाहुः ) विद्वान्‌ जन ब्रह्मात्मा को 
इन्द्र, मित्र, बरुण नाम से कहते हैं ( अथ स दिव्यः सुपर्णो गरुत्मान्‌ बहुधा वदन्ति) 
तथा वही विश्वात्मा प्रकाशमय सूर्य सुपणे गरुत्मान्‌ एवं बहुत विशेषणो से कहते 
( एकं waft यमं मातरिश्वानमाहुः ) यद्यपि ब्रह्मास्मा एक सद्‌ वस्तु है तथापि अप 
नेता होने से अग्नि नियन्ता होने से यम waa प्राप्त होने से वायु Fat हैं॥ 
शिक्षा-विश्‍व का उत्पन्न करने वाला देव यद्यपि एक है किन्तु विद्वाव्‌ 
लोग विविध गुणों के कारण उसको इन्द्र, मित्र, वरुण, आदित्य, चन्द्र, परमात्मा! 
अप्नि, यम, आदित्य आदि नामों से सम्बोधित करते हैं ॥ । 
, इस मन्त्र में यम शब्द का अर्थ विश्वनियस्ता इश्वर है ॥ - 
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श्रग्ने शकेम ते वयं यमं देवस्य वाजिनः | अति द्वेषांसि तरेम ॥ 
ऋ० ३।२७।३ 


( अग्ने ते वाजिनो देवस्य यभं वयं शकेम ) अग्ने हे अग्रेनायक्र ! तब 
agent विज्ञानवतो देवस्य यमं यमनं नियन्त्रणं वयं धारयितुं शक्रेम शक्नुयाम 
(द्वेषांस्यतितरेम ) द्वेषांसि पारस्परिकमनोवै परीत्यान्यतितरेम प्रथक्कुर्वीमहि ॥ 

भाषाथ--( अग्ने ते वाजिनो देवस्य यमं बयं शकेम ) हे उग्रेनेता ! तुझ 
बिज्ञानसम्पन्न विद्वान्‌ के नियन्त्रण को हम धारण कर सक ( द्रेषांस्यतितरेम ) 
gai, पारस्परिक मनोमालिन्य आदि विचारों को हम प्रथक्‌ करे ॥ 

शिच्ता- बिद्वान्‌ नायक जन के नियन्त्रण में रह कर पारस्परिक मनोमा- 

लिन्य को दूर करना चाहिये ॥ 
क वोऽश्वाः काभीशवः कथं शेक कथा यय | 
पृष्ठेसदो नसोयंमः ॥ ऋ० ५। ६१। २ 

( कब वोऽश्वाः क्वाभीशवः कथं शेक कथा यय नसोः प्रष्ठे सदो यमः ) 
हे मनुष्याः ! वो युष्माक कव कुत्रारवाः सन्ति कब चाभीशवोऽङ्कुलय इव व्यापन- 
शीलास्तद्रश्‍भयः कथं न क्वापि दृश्यन्ते प्रत्युत यूयं कथं शेक, कथमेवं सद्यो गामिनो 
भवत | कथा यय केन प्रकारेण यूयं गच्छत नसोरनीसिकयोबन्धनोयं बस्तु कत प्रष्ठे 
च यत्सदः सद्नमारोहणासनं क्त्र यमो नियन्ता च तेषामरवानां सेवक: क्वास्ति 
न क्वापि aa व॑ यूयमेत्सवमन्तरेणात्र कथमागताः केनापि दिव्येन यन्त्रेण यूयमा 
गता इति प्रतीयते | तथा च दयानन्दः ॥ 

भाषार्थ--( कब वोऽश्वाः ) हे मनुष्यो ! तुम्हारे घोडे कहां हैं ( क्वामि- 
शंवः ) ओर उनकी बागडोरें या लगाम करं हैं | यहां कहीँ दिखाई नहीं पड़ती oy 
( कथं शेक ) तुम लोग इस प्रकार कस शीघ्रगामी होते हो ( क्या यय ) लि स 
प्रकार से तुम जाते हो ( नसोः ) नासिकाओंकी बन्बनीय वस्तु कहां है (TS a) ) 
ओर पीठ परका आरोहण-आसत्त - अर्थात्‌ जीन कहां - है ( यमः ) ओर उन घोड़ 
का यमनशील सेवक अर्थात्‌ साईस कहां है, कहीं भी नहीं | तब इस प्रकार हे 
वस्तुओंके विना यहां कैसे आए, किसी भी दिव्य यन्त्र विमान आदिसे अ 
ऐसा प्रतीत होता है ॥ | Ex 

2 शिक्षा--शीघ्रगमनके हेतु घोड़े, लगाम, जीन, asa आदि साः 

भिन्न द्ष्य साधन विमान आदि यान होता है इसको देखकर मनुष्य चकित होते Il 
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इस मन्त्रमें यमनशील सेवक अर्थात्‌ साईसक्रे अशमे यमशब्द्‌ 


त इन्निण्यं हृदयस्य THA: सहस्रवरशमभि सं चरन्ति | 
यमेन ततं परिधिं वयन्तोऽप्सरस उपसेदुर्वसिष्टा; ॥ ऋ०७।३३।९ 
( अप्सरसो यमेन ततं परिधिं वयन्तो वसिष्ठाः प्रकेतेह दयस्य निण्यं 
स्रबल्शमुपसे दुस्त इदभिसञ्चरन्ति ) येऽन्तरिक्तचारिणो नियन्त्रा जगदीश्वरेण a 
सवलोकाबरणं व्याप्तुवन्तो$तिशयेन विद्यावन्तः प्रक्ृष्ठप्रज्ञाभिरात्मनो मध्ये निशी. 
तान्तगतमसंख्याताङकुरमिष वहुशास्रविज्ञा नव्यवहारमुपसीदन्ति ते विद्वांस एव सम्य- 
गाचरन्ति | इति दयानन्द: ॥ 
भाषाथे- ( अप्सरसो यमेन ततं परिधि वयन्त: ) जो अन्तरिक्तचारी 
नियन्ता जगदीश्वरसे व्याप्त सवलोकावरणको व्याप्त होते हुए ( वसिष्ठा: प्रकेतेह दः 
यस्य निण्यं सहस्रवल्शमुपसेदु: ) अत्यन्त विद्यावान्‌ उत्तम बुद्धियोंसे अपने आत्मा 
में असंख्यात अङ्कुरके समान बहुत शास्त्रविज्ञानके व्यवहारको प्राप्त होते हैं (a 
इद्भिसञ्चरन्ति ) वे विद्वान्‌ ही सम्यगाचरण करते हें ॥ 
शिक्षा-अन्तरिक्षमें विमान द्वारा विचरने वाले विद्वान्‌ अपनी उत्तम 
बुद्धियोंसे विद्याशाब्को धारण करते हुए संसारमें उत्तम आचरण और सुख प्राप्त 


करते हैं || | 
यहां यसका अर्थ नियन्ता ईश्वर है || 2 


आया | ॥ 


| 
| 


स्तुहीन्द्रै व्यश्ववदनूर्मिं वाजिनं यमम्‌ | 
wat गयं मंहमानं वि दाशुषे ॥ ऋ० ८ । २४ | २२ 
( बाजिनं यममनूर्मि व्यश्ववदिन्द्रं स्तुहि ) वाजिनं बलवन्तं यमं यमनः 
शीलमनूर्भिमूर्मिरहितं प्रकाशतरङ्ग रहित व्यश्चवद्‌ विगताश्वबद्र श्मिरहितमिवेन्द्रमादित्यं 
लच्यीङृत्य स्तुहि सन्ध्यामुपास् तत्साम्मुख्यं वा सेवस्ब ( अयो मंहभान गायं दाशे 
वि ) यञ्चायः स्वामी दाशुषे दत्तवते यजमानाय मंहमानं महत्वयुक्तं गयं प्राणं बिस्ता- 
र॒यति | “प्राणा बै गयाः” ( श० १४। ८। १५। ७) ॥ 
भाषार्थ--( वाजिनं यममनूर्मि व्यश्चवदिन्द्रै स्तुहि ) बलवान्‌, यमनशील 
अप्रकाशतरज्ञरहित तथा रश्मिस त्राररहित आदित्यको लददयकरके सन्ध्योपासन कर थीं 
उसका सेवनकर ( अरयो मंहमानं गयं दाझुषे वि ) स्वामी दाता यजमानके लिये महत्व" 
युक्त प्राणोंका विस्तार करता हे ॥ 
शिवा--सूर्य जब प्रकाशतरज्ञ उठनेसे फूवेकी अवस्थामें हो ऐसे प्रात 
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| जब रश्मिसश्चार समाप्त हो चुके ऐसे सायंकालमें सन्ध्योपासन करना चाहिये | 
इस प्रकार सन्ध्योपासनसे जगदीश देव आत्मिक महत्ताका प्रदान करता है अथवा. 
उक्त दोनों कालोमे बाहर भ्रमण करना प्राणशक्ति बढ़ानेका हेतु है ॥ 
~ 0० KR 3 a 
इस मन्त्रमें सूयके लिये यम शब्द आया है और उसके प्रातःकालीन तथा 
सायङ्कालीन स्वरूपका उपयोग है ॥ 


परेष्ठमु मियाणां स्तुह्यासावातियिम्‌ । अग्नि रथानां यमम्‌ ॥ 
ऋ० ८ | १०३ | १० 


( आसाव प्रियाणां dey रथानां यममतिथिमम्निं स्तुहि) आसाव ! 
प्रियाणामतिम्रियं रथानां यमं नियन्तारमतिथिमतनशीलमतिगमनशीलममिं स्तुहि 
तद्विज्ञानेन सर्वत्र शिक्षस्व ॥ 


भाषार्थ--( आसाव प्रियाणां प्रेष्ठमु ) दे विद्याओंके निष्कष को निकालने 
बाले frat के अतिप्रिय ( रथानां यमम्‌ ) रथोंके नियन्ता ( अतिथिमगिनिं स्तुहि ) 


अतनशील, गतिशील अभिके विज्ञानकी सबत्र शिक्षा दे ॥ 


शिचा अत्यन्त गतिका निमित्त इंजन आदि यानोंके नियन्ता 'अग्निकी 
बिद्याका प्रचार करना चाहिये ॥ 
` इस सन्त्रमें नियन्ताके अर्थमें यम शब्द आया है ॥ 
सं दक्षेण मनसा जायते कविऋ तसय गर्भो निहितो यमा परः | 


यूना ह सन्ता प्रथमं बिजञ्ञतुगुहाहित॑ जनिम नेममुद्यतम्‌ ॥ 
ऋ ९।६८।५ 


( दच्तेण कविः संजायते .मनसा ऋतस्य गर्भो निहित: संजायते ) दक्षेण 

प्रज्ञानेन प्रथोतनेन कविः सर्य: संजायते प्रकटी भवति। “दच प्रज्ञानम्‌” (ऐ० १ । १३) 

“सौ वा आदित्य: कविः” Ge ६। ७ । २ । ४ ) मनसा मानसभावेनास्थिरभासनेन, 

> ~ ८६ ).. 

ऋतस्योदकस्य गर्भा गर्भमध्ये निहितो यञ्चन्द्रः स संजायते प्रकटी भवति। 'मनसरच 

खमाः” (fo उ०१॥ ४) “ऋतसुदकनाम” (नि०१। १२) गभः, विभक्तिव्य- 

त्ययः ( यमा परोयूना ह सन्ता प्रथमं विजज्ञतुः ) यमा यमो pe a 
चन्ट्रमसौ | उक्तं च “येमाते भुवनानि विश्वा०” परोयूनाऽत्यन्तयु सन 

ग व्ययमत्यम्तार्थे यथा छान्दोग्ये “आदित्यस्य 

प्रथमं ga विजज्ञतुः प्रकटी भूती । परसू ह अ ताथ यथा द 
परः कृष्णं रूपम्‌” ( ३। ४। ३ ) ( Gallet नेममुद्यव जनिम ) तयोश्चकस्य चन्द 
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शुहाहितमन्धकारावृस्तायां रात्रौ निहितं जनिम प्रकटीभावोऽपरस्यैकस्य नमम 
मुद्यतमुद्यरूपो दिवसप्रकाशः प्रकटी भावः॥ | 
भाषार्थ--( दक्षेण कविः संजायते ) प्रद्योतमान प्रकाशसे स्य प्रकट 
है ( मनसा ऋतस्य गर्भो निहितः ) अस्थिर ज्योतिसे उदकके बीचमें स्थित चन्र 
होता है (यमा परोयूना ह सन्ता प्रथमं विजज्ञतुः) संसारकै नियन्ता स्थ और 
चन्द्रमा अत्यन्त युवक होते हुए प्रथम प्रकट हुए ( गुहाहितं नेममुद्यत॑ जनिम eq 
दोनों में चन्द्रमाका अन्धकारावृत -रात्िमें प्रकटीभाव है और सर्यका प्रकटीभाव 
प्रथिवीका अघभाग दिन का प्रकाश है ॥ 
शिक्षा-सूय प्रद्योतमान प्रकाश ओर चन्द्र अस्थिर ज्योति से प्रकट होते है 
दोनों पृथिवी से पूव उत्पन्न हुए २ तथा युवा या परस्पर सम्बन्ध रखने बाले हैं तथा 
चन्द्रका रात्रिमें और सूय का दिनमें प्रकाश होता है ॥ 
इस मन्त्रमें नियन्ता के अर्थे में द्विवचनान्त यम शब्द आया है॥ 
` अग्निर्जातो अथर्वणा विदद्‌ विशवानि काव्या | 
Bacal विवस्वतो वि वो मदे मियो यमस्य काम्यो विवक्षसे ॥ 
Ho १०। २१।५ 
( अथवंणा जातो5मिर्विश्‍वानि काव्या विदत्‌) अथर्षणाऽचलायमानेन 
. जगदीश्वरेण जातो जनितोम्निर्विश्वानि काव्या काव्यानि कविकर्माण्यादित्यक्माणि 
उबलनादीनि विदत्‌ प्राप्रवान्‌ “असौ वा आदित्यः कविः (श० ६।७।२। ४) अत 
एब ( विवस्वतो दूतोभुवत्‌ ) विवस्वतस्तस्यादित्यस्य दूतस्तद्गुणसूचको भुवदस्ति । 
एवम्‌ ( यमस्य काम्यः यो विवक्षसे ) यमस्यादित्यस्य काम्यः कमनीयः प्रियः सन्‌ 
विवक्षसे महत्त्वाय “विवक्षसे महन्नाम” (नि०३।३) (मदे वो वि) मदे हर्षकरे सोमे 
सोमाद्योषधिहोमनिमित्ते बो युष्मभ्यं बि विधत्ते ॥ ? 
 _, भाषा्थ--( अथर्वणा जातोिर्विश्वानि काव्या विदत्‌) अचलायमान _ 
जगदीश्वरका रचा हुआ अग्नि आदित्यके ज्वलन आदि सब कर्मको प्राप्त है अत एव 
(_बिवस्वतो दूतो. भुवत्‌ ) आदित्यका गुणसचक है । एवम्‌ ( यमस्य काम्य रियो 
विवक्षसे ) आदित्य का कमनीय प्रिय होकर महत्व के काये में प्रवृत्त होता है ( मदै 
वो बि ) हषकारी सोम आदि ओषधि के होमार्थे तुम्हारे लिये विद्यमान है ॥ 
शिक्षा--अग्निमें सूर्यकी ज्वलन आदि शक्तियां मौजूद हैं 
आकाश में सूयं लोकों का नियन्ता है एवं प्रथिवी पर सब परिणामों का निर्मित 
अभि है जिसमें होम करना चाहिये ॥ | 


हाता 
केट 
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इस मन्त्र में सूर्य के लिये यम शब्द का प्रयोग है । यहां सायणने यम 
| aa यजमान किया है ॥ 


अहमत्कं कवये शिश्नथं हथरहं कुत्समावमाभिरूतिभिः | 
अहं शुष्णस्य श्थिता वधयम न यो रर आर्यं नाप दस्यते ॥ 


ऋ० १० | ४९। ३ 
( अहं कवयेऽरकं ea: शिक्थम्‌ ) अहं राजा सेनापतिर्वा कबये मेधाविने 


a 5 ७ x x 6 ० ७ ० ० ft 
शत्रसेनानायकायात्कं वज्र' हथेहननप्रकारे: शिश्नथं अथयेयं मारयेयं अथयामि मार- 


यामि वा । “carafe वधकर्मा” ( नि०२। १६) ( अहमाभिरूतिभिः कुत्समावम्‌ ) 
अहमाभिरुतिभी रक्तणक्रियाभिः ged स्ववस्रमावं समम्ताद्रक्षेयं रक्षामि वा,“ कुत्सं वज्न- 
नाम” ( नि० २ । २७ ) ( अहँ शुष्णस्य श्नथिता ) अहं शुष्णस्य शत्रुवलस्य श्नथिता 
हिंसिता स्याम्‌ “शुष्णं बलनाम” ( नि० २। १ ) ( बधो यमम्‌ ) वथो निजसैन्यबलं 
> a 
यमं नियमितवान्‌ नियच्छामि वा । यम धातोरङि लुङलकाररूपमडभावश्व' [ अत्र- 
केन महानुभावेन न्त्या यममिति नामपदं मत्वा यमग्रकरणे पठितो मन्त्रः ] (य 
आर्य नाम दस्यवे न ररे) यश्वाहमार्य नाम दस्यवे दुष्टजनाय न ररे न दत्तवान्‌ 
म ददामि वा ॥ 
1--(अहं कवयेऽत्कं हथे: में राजा या सेनापति बुद्धिमान 
भाषार्थ-(अहं कवयेऽत्कं हथः शिशनथम्‌) म॑ रा दमान्‌ 
शत्रसेनानायकके लिये वज्रको हनन प्रकारोंसे ताडित करता हूँ ( अहमाभिरूतिभः 
कुस्समावम्‌ ) में इन अपनी रत्तणक्रियाओंसे स्ववज्रको स्थिर रखता हुँ ( अहं शुष्णस्य 
में y ~ ७ हु रो ~ = कं 
शनथिता) मैं शत्रुबलको नष्ट करने वाला होऊं ( TAT बस और निज सैन्यवलको 
1 हुँ (य आये वे ifs दस्यु के साथ युद्ध 
नि र्य नाम दृस्यवे न ररे) क्‍योंकि दस्यु क, 
नियन्त्रित करता हूँ (य अ eee 
करके उसको पराजित करना और आयेकी रक्षा करना मेरा i 
लिये आये नाम नहीं देता हूँ ॥ 
शिक्षा--राजा या सेनापतिको उचित है कि दुष्ट शत्रुके a सज्जनताका 
ससे qaqa बलको अस्त व्यस्त - 
व्यवहार न करे किन्तु हनन प्रकारोंसे TAS ताइन ओर उसके बल हज 
करने तथा अपने TAA बचावसे धारण ओर स्वसेना बल का नियन 


` चाहिये raat कभी भी सज्जन समझ कर न छोड़ना चाहिये ॥ 


इस मन्त्रमें यम शब्द नहीं है और न ही यमका कोई लेश हे || 
किसी मिडी रान्ति से “यमम” मन्त्रमें आये इस क्रियापदको द्वितीयान्त oe 
» | द a fi a >. उचित ! a ay यण 
पद्‌ पढ़कर यमके प्रकरणें मन्त्रका संम्रह कर "इशा जो उचित नं aT सायण ने भ 
° A : 


# 
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स्पष्टरूप से क्रियापदका ही शर्थ लिखा है । यह पद सर्वानुदात्त है । आमन्त्रित 

युष्मद्‌ अस्मदके अन्वादेशको छोड़कर कोई भी नामवाचक पढ्‌ सर्वानुदात्त | 
होता क्रियापद ही ga पदको अपेक्षित करके सर्वानुदात्त होता है यही 
व्याकरणशास्रज्ञ जानते ही हैं ॥ ee 


भूम्या अन्तं पर्येके चरन्ति रथस्य धू युक्तासो अस्थुः | 
श्रमस्य दायं विभजन्त्येभ्यो यदा यमो भवति इम्ये हितः | 


ऋ० १०।११४। ११ 
(रथस्य धूषु युक्तासोऽम्थुः) रथस्य सूर्यमण्डलस्य धूषु परिधिषु यक्तासोष्रया 
इव युक्ताः सूरयरश्मयोऽस्थुस्तिष्न्ति ( एके भूम्या अन्तं परिचरन्ति ) एके रश्मयो 
भूम्याः प्रथिव्या: सीमान्तं परिचरन्ति परिभ्रमन्ति ( श्रमस्य दायं विभजन्ति ) एके 
श्रमस्य दायं खण्डयितारं भागं विभजन्ति सेवन्ते एवमहोरात्रौ सम्पादयन्ति (एभ्यो 
यदा यमो ars हितो भवति) एभ्य एषाम्‌ | “षष्ठ्यर्थे चतुर्थी बहुलमः यदा यमो रश्मिः 
भिरादित्यो er गृहे मण्डले हितः स्थितो भवति “eet गृहनाम? ( नि० ३ | ४ )॥ 
भाषाथे- ( रथस्य धूषु य॒क्तासोऽस्थुः ) सूर्यमर्डलकी परिधियोंमें घोडोंके 
समान युक्त हुई सूर्यरश्मियां स्थिर हैं ( एके भूम्या अन्तं परिचरन्ति ) जिनमें से कुछ 
एक किरणों पृथिवी की सीमा पर परिभ्रमण करती हैं ( श्रमस्य दायं विभजन्ति ) 
और कुछ एक श्रमके खरिडत करने वाले भागको सेवन करती हैं इस प्रकार दिन 
रातको बनाती हैं ( एभ्यो यदा यमो eet द्वितो भवति ) इन रश्मियोंका यमन करने 
वाला आदित्य जब अपने मण्डलमें स्थिर होता है ॥ 


शि्ता-सूर्यमण्डलकी रश्मियोंका संचार दो प्रकार से है जो सूयेरश्मियां 
भूमिके ऊपरी भाग पर स्पर्श करती हैं वे दिनका प्रकाश करती हैं और जो सूर्य के 
अस्त होने पर पृथिवीके अलग करने वाले दूसरे भाग पर होती हैं वे रात्रि को 
बनातो हैं ॥ 

इस wad आदित्यके लिये यम शब्द आया है ॥ | 
दीघ ह्यङ्कुशं यथा शक्ति विभर्षि मन्तुमः । पूर्वेण मघवन्पदाजो ` 

बयां यथा यमो देवी जनित्रचजीजनद्रद्रा जनित्रययजीजनत्‌ ॥ 

Ho १० | 228 | ६ 

दीर्घ मंननशील राजन्‌ | 
, { मन्तुमो दीघ हाडुशं यथा शक्ति बिभर्षि ) यन्तुमो दे [स नि 
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gat हस्तिपो दीर्घ ag धारयति तथा त्वं शर्क्ति सैन्यरार्वित बिभर्षि धारयसि 
( मघवन्‌ पूर्वेण पदाजा बयां यथा यमः ) मघवन्‌ दे ऐश्वर्यवन्‌ राजन्‌ ! यथाउज- 
छागः पूर्वेण यथापादेन वयां शाखामायत्ती करोति तथा वा त्वं यमो नियच्छ | अत्र 
यम धातोलँटि रूपम्‌ ( जनित्री देव्यजीजनञ्जनित्री भद्राजीजनत्‌ ) जनित्री 
जनयित्री या देवी त्वामेवं राष्ट्रपालनाथमेवोत्पादितवती सां भद्रा कल्याणकारिणी 
त्वामेतदर्थसुत्पादितवती ॥ 

भाषाथ--( मन्तुमो दीघं ह्यङ्कुशं यथाशक्ति विभर्षि ) हे मननशील राजन्‌ ! 
जैसे हाथीवान्‌ दोघं ARTE धारण करता है वैसे तू सेनाशक्ति को धारण करता 
है (मघवन्‌ पूर्वेण पदाऽजो बयां यथा यमः) हे ऐश्वयेशालो नरेश ! जैसे बकरी अपने 
आहार के लिये सामनेके पेरसे पेड़की शाखाको स्वबश करती है वैसे तू भी राष्ट्र का 
नियमन कर ( जनित्री देव्यजोजनत्‌ ) उत्पन्न करने वाली दिव्य शक्ति ने या तेरी 
माता ने तुमे राष्ट्रपालन के लिये उत्पन्न किया है ( जनित्री भद्राऽजीजनत्‌ ) उत्पन्न 
करने बाली तथा तुमे सुख देने वाली ने तुझे उत्पन्न किया है इसलिये कुंछ राष्ट्र 
सम्बन्धी कतव्य का पालन कर ॥ 

शिक्षा-हाथीवान्‌ जैसे अङ्कुरासे हाथी का नियन्त्रण करता है इसी प्रकार 
राष्ट्रपतिको सेनाद्वारा निजराष्ट्रका नियन्त्रण करना चाहिये | राजवंश में जन्म पा 
कर राष्ट्रकी उन्नति तथा प्रजादित का ध्यान अवश्य होना चाहिये ॥ 

है इस मन्त्रमें भी यम शब्द नहीं है ओर न ही उसका कोई लेश है किन्तु 

यम धातुसे STH का प्रयोग है । यहां भी “यमः” सर्वांचुदात्त पद है। सायण ने 
भी स्पष्ट लिखा है--“यमेलेंव्यडागमः बहुलं छन्दसीति शपो लुक” (इति सायणः) ॥ 


यमाय त्वा मद्य वरुणो ददातु सोडपृतत्वमशीय इयो दात्र एवि 


बयो wa’ प्रति ग्रहीत्रे ॥ यजु;० ७। ४७ ॥ 

( बरुणो यमाय मह्य त्वा ददातु) वरुणः सत्योपदेष्टाप्त यमाय विषयः 
भोगादुपरताय मद्यं त्वामुपदेशकं ददाचु (सोडय्रतत्वमशीय) wer gp 
प्राप्नुयाम्‌ (aa हय एधि ) दात्रे वरुणाय स्वं ह्यो ज्ञानवर्धन # व 
( मह्य aa: प्रतिमहीत्र एघि ) मह्य चिरजोवनसुखं स्वाकत्र भव ॥ इति दयानन्द: 


थे--( बरुणो यमाय तवा मह्य त्वा ददातु ) सत्योपदेशक आप्त पुरुष 


सावा i 
विषयभोग से उपरत मेरे लिये तुझको देवे ( सो5म्रतत्वमशीय ) में मोक्षपद प्राप्त 


करु (ara हव एवि ) दान करने वाले वरुण के लिये तू ज्ञान का निमित्त दन 
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( मह्य बयः प्रतिप्रहीत्र एधि ) सुक चिरजीवन सुख स्वीकार करने वाले के लिये | 
स्थिर हो ॥ प्‌ 
शिक्षा-सत्योपदेष्टा आप्र विद्वान्‌ अपने तय्यार किये हुए विद्यार्थियों 
पुरोहित, शिक्षक तथा उपदेशक के रूपमें यजमानों में भेजे और उनको ध को 
उत्पन्न करके धर्मलाभ पहुँचा कर सुख का कारण बने ॥ 
इस मन्त्रमें यमका अर्थ विषयभोगसे उपरत सज्जन पुरुष है || 
प्रथमा ह व्युवास सा धेनुरभवदू यमे | 
सा नः पयस्वती दुहामत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ अथ० ३ | १० | १ 
(प्रथमा ह्युवास ) प्रथमा प्राथमिकोषा ह्यवसान्धकारनाशनं कृतबती 
(सा यमे धेनुरभवत्‌ ) सोषा यमे सूर्यनिमित्ते धेनुर्धापयित्री भाताऽभवत्‌ | 'यमे 
निमित्तसप्तमी? | “रुशइत्सा सूर्यवत्सा सूयंमस्या वत्समाह सहचरणादसहरणाद्वेति” ( निरु० 


२ | २० ) ( सा पयस्वती न उत्तरामुत्तरां समां दुद्दाम्‌ ) सा पयस्वती रसवती सती 
नोऽस्मभ्यमुत्तरामुत्तरां समामग्रेऽग्रे काले दुहां सुखं दुग्धाम्‌ ॥ 


र्मिक रुचि 


भाषार्थ--( प्रथमा ह्युवास ) सबसे प्रथम आनेवाली ऊषा ने रात्रि के 
अन्धकार को नष्ट कर दिया ( सा यमे धेनुरभत्रत्‌ ) बह सूयेके निमित्त उसको धारण 
करने वाली माता वनी ( सा पयस्वती न उत्तरामुत्तरां समां दुहाम्‌ ) वह रसवाली 
होती हुईं हमारे लिये आगे २ के कालमें सुखका दोहन करे ॥ 
` शि्षा--प्रातःकालको उषा जब आवी है तो रात्रिका अन्धकार नष्ट हो 
जाता है पुनः उसके साथ सूयं का आगम होता है मानो सूर्यको वह बत्सके समान 
धारण करती हुई हमारे लिये सुखको दोहतो हुई आतो है ॥ 
इस मन्त्रमें आदित्यके लिये यम शब्द आया है॥ . 
यद राजानो विभजन्त. इष्टापूर्तस्य षोडशं यमस्यामी सभासदः | 
अविस्तस्मात्‌ प्रमुञ्चति दत्त; शितिपात्‌ स्वधा ॥ अथ० ३।२९।१ 
( यमस्यामी सभासद्दो राजानो यदिष्टापूत्तस्य षोडशं विभजन्ते ) यमस्य 
बमनशीलस्य राज्ञोऽमी सभासदो राजानो राज्याधिकारिणो यदिष्ट पूत्तस्थेष्ट पूर्तार्थ षोडः 
शमायस्य भागं विभजन्ते राजबलाद्‌ गृह्वन्ति (तस्मादविः शितिपात्प्रमुध्वति) तस्मादवी 
रक्षक: स भागः शितिपाच्छुक्लपात्‌ पुण्यपात्स्वधा कररूपा सती दुःखारप्रसुञ्चति ॥ 
भाणर्थ--( यमस्यामी सभासदो राजानः ) सम्राटके सभासद्‌ मारडलिक 
राजा घा राजपुरुषं ( यदिष्ठापूत्तस्य षोडशं विभजन्ते ) इष्टापूत्ते के लिये इष्ट अर्थात. 
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| [४२१ 
if विद्वत्सभा, राष्ट्रसम्मेलन, राष्ट्रपालन तथा नियमन सज्ञतिकरण, शिक्षणालय आदि 

oe व्यया ९ ata ९ ह : 
4 ्यानोमें व्ययार्थ, आपूत्त अर्थात राजमार्ग यात्रिशाला, गोशाला, कूप, तडाग, वापी 


बन्ध आदि सामाजिक ( Public ) कार्य के लिये सोलहवां भाग राजवलसे ग्रहण 
करते हैं ( तस्मादबिं शितिपात्‌ प्रमुञ्चति ) अतएव वह रक्षाके निमित्त पुण्यांश कर 
रूप ( Tax ) भेंट उनको दुःखसे छुड़ाती है ॥ 
शिक्षा-राष्ट्रपति को आज्ञासे राजपुरुष प्रजासे विद्याप्रचारादि धार्मिक 
तथा यात्रिशालादि सामाजिक कार्या के लिये सोलहवां भाग कर लिया करें जिससे 
बह प्रजाको सव प्रकारके दुःखोंसे बचा सके || | 
इस मन्त्रमे राष्ट्रपतिके लिये यम शब्द आया है ॥ 
अवेरहत्यायेदमा पपत्यात्‌ सुवीरताया इदमा ससद्यांत्‌ | 
TISAI बद पराचीमतुसंवतम्‌ | यथा यमस्य त्या 
ग्रहे$रसं प्रति चाकशानाथूकं प्रति चाकशान्‌ ॥ अय० ६। २९ | ३ 
( अचैरहत्यायेदमा पपत्यात्‌) वीरहत्यायां भवं वैरहत्यं कमे तदमावोऽवै- 
रहत्यं तस्मा अवै रहत्याय कर्मण इदं पाप्म वजूमापपत्यात्‌ समन्तातपतति ( सुवीरताया 
इदमाससद्यात्‌) सुबीरताये पाप्म बजुमाससद्यादासदनं शान्तं भावं पराप्नोति ( पराङेव 
३ Res है 
परावद पराचीमनु संवतम्‌ ) पराङेव पराङमुखानेव सनिकान्‌ परावद भत्सय 
निम्दंय पराचीमनु या पराची दिशा तेरनुगता तां प्रति dad सङ्गतं भव ( यमस्य 
गृहे वथाऽरसं त्वा प्रतिचाकशानामूक प्रतिचाकशान्‌ ) यमस्य यमनशीलस्य कालस्य 
गृहे प्रहणात्मके व्यापारे प्रवतंमानं यथाऽरसं पाप्म बज AT प्रतिचाकशान्‌ तेऽवीराः 
प्रतिपश्येयुः, आभूकमासमन्तादू भवन्ति यस्मिन्निति स आभूकः कालोऽथवा त्वामा- 
भूकं कालमेव तेऽवीराः प्रतिपश्येयुः ॥ “सुबभूखपिङषिश्य: कुकू” ( उणा० ३ । ४१ )॥ 
भाषार्थ--( 'अवैरहत्यायेदमा पपत्यात्‌ ) अवीरहत्या केके निमित्त अर्थात्‌ 
कायरता के लिये यह पाप बज सब तरफ से गिरता है ( सुवीरताया इद्माससद्यात्‌ ) 
सुबीरता के लिये बह पाप वज्र शान्त भावको प्राप्त होता है RR पराचीः 
मनुसंबतम्‌ ) पराङ्मुख सैनिकों को निन्दित कर और पोछेकी दिरा लौटने वालों 
के साथ सङ्गत हो ( यमस्य We यथाऽरसं त्वा प्रतिचाकशानाभूके प्रतिचाकशान्‌ ) 
यमनशील काल के ब्यापार में प्रवृत्त हुए तुझ WIAA iat क 


पुरुष देखें या तुर कालरूप को देखें ॥ 


शिचा- युद्ध waa कायरता दिखलाने बाले पुरुषों के. ऊपर THAT होता 
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है ओर धीरताके साथ युद्ध करने वालों के प्रति वह कुछ प्रभाव नहीं कर 
जो युद्धक्षेत्र से मुंह मोड़ कर भागते हैं मानों उनके पीछे २ पाप वज्र घमता | 
इस मन्त्रमें यमनशील काल के लिये यम शब्द आया है ॥ _ 
अष्ठेन्द्रस्य षड्‌ यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तधा ॥ 
अपो मनुष्यानोपपीस्ताँ उ पश्चालु सेचिरे || अथ० ८।९।२३ 
(इन्द्रस्याष्ट) इन्द्रस्यादित्यस्याष्टादित्या यामा अहोरात्रस्याष्ट प्रहरा: पदानि 
सन्ति “अष्टौ ह वै पुत्रा अदितेः । यांस्वेतद्ेवा आदित्या इत्याचक्षते” (श० 214 ।३।३)(यमस्य 
षट्‌ ) यमस्य संवत्सराख्यस्य कालस्य षड्तवः पदानि सन्ति ( ऋषीणां aq सप्तधा ) 
ऋषीणां प्राणानां सप्तेन्द्रियगोलकानि पदानि ara परस्परं सप्तपदेषु सम्बद्धानि 
सन्ति (अपो मनुष्यानोषधीस्तानङु पञ्च सेचिरे) अपो जलानि, मनुष्यान्‌ , ओषधीस्ता- 
नेतान्‌ प्रति पञ्च पदानि सेचिरे समवयन्ति । “षच समवाये? | कूपस्तडागो- 
नदी सोतो थौश्चेत्येवँ स्थानानि जलस्य | यथा वा मन्त्रे--“शं न आपो धन्वन्याः शसु 
सन्त्वनूप्याः | शं नः खनित्रिमा आपः शासु या कुम्भ आभृताः शिवा नः सन्तु वाषिकीः” 
(अथ०१॥ ६। ४ ) ्राह्मणक्षत्रियविट्शूद्रा: | निषादः पञ्चमः? इति पञ्चपदानि मनुः 
ष्याणाम्‌ | पार्थिबजङ्गमौ द्विदाप्यदिव्यभेदादोषधीनां पञ्चविधत्वम्‌ ॥ छो 2 
भाषाथ--( इन्द्रस्याष्ट ) आदित्य के आठ याम, दिन रात के आठ प्रहर 
पद हैं ( यमस्य षट्‌ ) संवत्सर कालके वसन्तादि ऋतु नाम से छः पद हैं ( ऋषीणां 
सप्त सप्तधा ) प्राणों के सप्तेद्रिन्य गोलक पद हैं परस्पर एक २ गोलक के तन्तु सातो 
से सम्बन्ध रखने वाले हैं ( अपो मनुष्यानोषधीस्ताननु पञ्च सेचिर ) जल, मनुष्य 
ओषधि इनके प्रति पञ्च पद्‌ सम्बन्ध रखते हें अर्थात्‌ कूप, तडाग, नदी, सोत और 
द्युलोकके भेद ये जलके पांच स्थान हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय,वैश्य, शूद्र और निषाद भेदसे 
पांच मनुष्य हैं । पार्थिव,जज्ञम,उद्धिद, जलीय और दिव्य भेदसे पांच ओषधियां हैं ॥ 
इस मन्त्रम संवत्सर काल के लिये यम शब्द आया है ॥ 


( यमायासूम्‌ ) दण्डदानायास्‌ं हस्तादिप्रक्षेप्वी परासुव । इति दयानन्दः ॥ 
aa भाषार्थ--( यमाय ) दण्ड देने बालेके लिये प्रवुत्त हुईं ( असूम ) हस्तादि 
फेंकने वाली दण्डनीय पुरुषकी खी आदि को प्रथक्‌ कर देना चाहिये ॥ . | 
शिक्षा--जिस व्यक्तिको अपराधवश न्यायाधीशकी ओरसे दरड दिया जाये 

तो दए्डनीय पुरुषकी oft आदि व्यक्तिको पाससे हटा देना 'बाहिए ॥ - 
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इस मन्त्रमें दएडदाताके लिये यम शब्द आया है ॥ 


EE यमाय यमसूम्‌ ॥ Wo ३० | १५ 
( यमाय यमसम्‌ ) नियन्त्रे नियन्त॒णां सबित्रीम्‌ | इति दयानन्दः ॥ 
भाषाथं--( यमाय ) नियन्ताके लिये ( यमसूम्‌) नियन्ताओं को उत्पन्न 
करने वाली व्यक्ति को घुलाओ॥। 
_ ` शिक्षा-समाज या राष्ट्रके अच्छे नियन्ताकी माताका सत्कार करना चाहिये ॥ 
इस सन्त्रमें नियन्ताके लिये यम शब्द आया है ॥ 
यत्‌ संयमो न वियमो वियमो यन्नसंयमः। 


इन्द्रजाः सोमजा आयर्वणमसि व्याघ्रजम्भनम्‌॥ अथ० ४। ३ ॥ ७ 
. (इन्द्राः संयमो न वियमः) इन्द्रजा राष्ट्रपतिकृतं संयमः संयमनं न बियमो 
बियमने भवति ( सोमजा बियमो न संयमः ) सोमजा ब्राह्मणक्रृतं वियमो वियमनं न 
संयम: संभमनं भवति “सोमो बै व्राह्मणः” (ate २३ | १६ | १) ( यदाथवेणं व्याघ्रः 
जम्भनमसि ) यःेतदाथवणमथवेणाऽर्हिसकेन कृतं बन्धनं व्याघ्रजम्भनं व्याघ्रस्येव 
जम्भनं वशीकरणामस्ति | “पुरुषव्यत्ययः? ॥ 
भाषार्थ--( इन्ट्रजा संयमो न वियम: ) राष्ट्रपतिकी ओरसे जिन वातोंका 
संयमन किया गया हो उनका कभी वियमन भङ्ग न होना चाहिये तथा ( सोमजा 
बियमो न संयमः ) ब्राह्मणोंने जिन धार्मिक तत्वोंका वियमन अर्थात्‌ फेलाव किया 
हो उनका कभी संयमन न होना चाहिये ( यदाथवणं व्याघ्र जम्भनमसि ) उक्त राष्ट्रः 
पतिका संयमन और धार्मिक विद्वानों ब्राह्मणों का वियमन प्रजाके लिये अभ्युदय 
और निःश्रेयस अर्थात्‌ दुनियां और दीनकी कार्यैसिद्धिके निमित्त हिंसारहित 
व्याघ्रजम्भनतुल्य है ॥ 
शिक्षा-राष्ट्रसंचालनके लिये राष्ट्रीय नियम आर TAMAS आचरण भली 
प्रकारप्ते सेवन किये जायें ओर दोनों परस्पर एक दूसरेका बाधक न हों किन्तु प्रजा 


के हित सम्पादन करने वाले हों ॥ 
इस मन्त्रमें यम शब्द नहीं है किन्तु संयम ओर वियम शब्द हैं जो कि 


धात्वथापेज्षित हैं ॥ ै 
त्रिकद्रुकेभिः पवते पड़॒वीरेकमिद बृहत्‌ | 
त्रिष्टुब्‌ गायत्री छन्दांसि सर्वा ता यम अर्पिता ॥ = 
3६० १० । १४) १६, अब १4 | २। है) ` 


ett ena 
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इस मन्त्रमें कालके लिये यम शब्द आया है तथा यह मन्त्र यम 
है जिसके अन्दर काल विज्ञान ( Philosaphy of timo ) का बर कर 
इस मन्त्रमें काल भूत, वते पान ओर सविष्यत्‌ रूप तीन चक्रों द्वारा be 
विभक्त हांजाता है । न केवल प्राणियों के लिये ही यह काल यमन करने वाला 
अपि तु प्रथिवी, अन्तरित्त और दो एवं तीनों लोकों अर्थात्‌ सम्पूर्ण भुवन wis ३ 
नियन्त्रणमें रहता है इस घातका वर्णन है | विवरणके लिये देखो सूक्त १० | १४। | र 
१६ (प्रण ३७) : 
तिग्मं चिदेम महि वर्षो अस्य भसदश्वो न यमसान आसा | 
faster र 
नः परशुनः जिद्दा द्रविने द्रावयति दारु धक्षत्‌ ॥ 
ऋ० ६|३।४ 
| ( अस्य तिम्मं महि वर्षा यमसानो विजेहमानो5श्वो नासा भसत्‌) अस्य 
विदुषस्तीत्रं मद्रूपं नियन्ता शब्द्रायमानोऽश्व इवऽऽस्येन भासयति ( परशुन जिह 


° 
रविन द्रावयति ) कुठार इब वाणो द्रवीभूत्वोचारणक्रिया आद्री करोति ( दारु धक्षत्‌ 
चिदेम ) काष्ठं दहेदपि प्राप्नुयाम्‌ | इति दयानन्दः ॥ 


As AY LN mt 


भाषाथं--( अस्य तिग्मं महि वर्ष: ) विद्वान्‌ का तेजस तथा महत्वपूर्ण 
रूप ( यमसानो बिजेहरमानो5श्वो नासा भसत्‌ ) नियन्ता शब्दायमान धोड़ेके समान 
मुखसे ध्वनि करता है ( परशुन जिह्वाम्‌ ) कुठारके समान वाणो (द्रविनं द्रावयति ) 
द्रवीभूत होती हुई जैसी उच्चारणक्रियाओंकों गीला करती है ( दारु धक्षत्‌ ) काष्ठ 
को जलाती हुई जैसी है ( चिदेम ) उस वाणीको हम अवश्य प्राप्त करें ॥ 

शिक्षा--विद्या और ब्रह्मचर्य आदिसे तेजस्वी रूपलावण्य सम्पन्न मनुष्यकी 
कुठारवतू शीघगतिवाली जिह्वासे उच्चरित बातोंको हम सुनें ॥ 

इस मन्त्रमें यम शब्द प्रथक नहीं है किन्तु समस्त शब्द 'यमसान' है जिस 
का अर्थे नियमन करने वाला है ॥ 


यस्मिन्‌ हक्षे सुपलाशे देवै? संपिबते | यम! | अत्रा नो 


बिश्पति; पिता पुराणाँ अनुवेनति || ऋ० १० । १३५ | १ 


इस मन्त्रमें आदित्य के अर्थमें यम शब्द आया है | इस मन्त्र की व्याख्या 
निरुक्तमे की है। वहां “यमो रश्मिमिरादित्य/” ( निन १२ | २६ ) इस का अर्थ 
आदित्य किया है किन्तु किन्ही बिद्वान्‌ ने इस मन्त्र के'यम? का अर्थ जीवात्मा किया 
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| उपर्युक्त निरु्तकारके अथे को उपेक्षा से देखा है जो ठीक नहीं है। इसके सम्बंन्धमें 
पम  प्राकसमन्वय? में संकेत कर चुके हैं | यहां मन्त्रे संसारको वक्षतुल्य क्षणभङ्गुर 
| तथा जीवोंका निवासस्थान वतलाया है और सव जीवों का पिताके तुल्य सूर्यदेव 
श्रपनी किरणोंसे उत्पत्ति तथा रक्षा के लिये सङ्गत होता है । पुनः वही सूर्य वयोहीन 
जीवोंके सस्व कोखींच कर स्ववश कर लेता हे । यह चर्चा | विवरण के लिये देखो 
सुक्त० ऋ० १० । १३१ । १ ( प्रष्ठ ६४) ॥ 


इदं सविदर्विजानीहि षड्‌ यमा एक एकजः | 
तस्मिन्‌ हापित्वमिच्छन्ते य एपामेक एकजः ॥ अथ० १०।८।५ 


(सवितरिदं विजानीहि षड्‌ यमा, एक एकजः) सवित सूरय ! त्वमिदं विजां- 
नीहि विज्ञानं स्थिरीङुरु ast सूर्यं एवं विज्ञानमादधाति यत्‌ पडू यमा यम्यते निय- 
म्यते विश्व येस्ते यमाः सूर्यरशमयोऽथेक एकज एकस्मात्कारणाज्ञातः सप्तम: झु्लभा- 
र्मिः, एवं सप्त ते रश्मयो ये सन्ति तान्‌ त्वं विजानीहि विजानाति वा विज्ञानव्यापरे 
स्थापय स्थापयति वा । “प्रळीर्णंसमन्वये पश्यत ( Jo ४१३ ) He १। १६४। 

१५? ( य एषामेक एकजस्तम्मिन्‌ हापित्वमिच्छन्ते ) य एषां रशमीनामेक एकजः 
शुक्लभा रश्मिस्तस्मिन्नन्ये षड्‌ रश्मयो ह निरन्तरमपित्वं लयमिच्छन्ते प्राप्नुवन्ति, इति 
बिज्ञानसिद्धान्तोऽनुभवश्च योगिनामपि । अस्मात. पूर्वश्च मन्त्रो “द्वादश प्रधयरचक्रमेकं 
Aft नभ्यानि क उ तद्धित | तत्राहताखीणि शतानि शङ्कवः षष्टिश्च खीला अविचाचला 
बे” ( अथ० १० | ८1 ४ ) सूर्यविज्ञानविषयकस्तस्मादुत्तरेज्त्र प्रकृतमन्त्रे तदेव Pa 
सङ्गच्छते ॥ 

भाषाथ--( सवितंरिदं विजानीहि ) हे सूर्य ! तू इस बिज्ञानको स्थिर कर 
अथवा यह सूर्य इस प्रकार विज्ञानको धारण करता है ( षड्‌ यमा ist Eee ) कि 
छ: संसारको नियमन करने वाली सूर्यरश्मियां ओर सातवीं स्वतः सूयसे उत्पन्न हुई 
शुक्लभा नामकी एवं ये खात किरणें हैं सूर्य जिनके वैज्ञानिक व्यापारमें स्थिर है (य एषा- 
मेक एकजस्तस्मिन्‌ हापिस्वमिच्छन्ते) और जिनमें स्वतः प्रकाशसे उत्पन्न हुई शुक्लभा 
मूल किरण है उसमें ये अन्य विविध रंग वाली छः किरणं निरन्तर लयको प्राप्त होती 
हैं। यह एक वैज्ञानिक सिद्धान्त ओर योगियोंका अनुभव है॥ 

'श्षचा- संसारका नियमन करने वाली विविध रंगकी छः fora ऱ्य 


नामकी किरणमें लीन होजाती हैं यह एक रश्मिविज्ञानका सिद्धान्त है ॥ 
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इस wad संसारका नियमन करने बाली रश्मि 
यम शब्द आया है ॥ 


मत्योरह ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन्‌ भूतात्‌ पुरुषं यमाय | 
तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयेनं मेखलया सिनामि ॥ ` 


अथ० ६ | १३३।३ 

( सृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि ) अहं जीवो सृत्योत्रह्मचायस्मि ( भूतात्‌ पुरुष 
यमाय निर्याचन्‌ ) भूताद्‌ भूतमात्रादुत्पन्न पुरुषं शरीरं यमाय नियमनाय निर्याचन्‌ 
निर्वाधयन्‌ | “याचति वधकर्मा” (fe २। १६) ( आहं तमेनं amar तपसा श्रमेणा- 
नया मेखलया सिनामि ) अहं तमेने पुरुषं शरीरं ब्रह्मणा वेदेन तपश्चरणेन पुरुषार्थेना- 
नया मेखलया कोपीनेन सिनामि बध्नामि | 

भाषां —( मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदरिम ) सें जीव सृत्युका ब्रह्माचारी हूँ 
( भूतांत्‌ पुरुषं यमाय निर्याचन्‌ ) भूतमात्रसे उत्पन्न हुए शरीरको नियमन करनेके 
लिये बाधा न पहुँचाता हुआ (अहं तमेनं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणाजया मेखलया सिनामि) 
में इसको वेदसे, तपञ्चरणसे, पुरुषार्थसे और इस कोपीनसे बांधता ,हॅ., नियमित 
करता हूँ या साधता हूँ ॥ 


थोंके ayy नता 


शिक्षा-मजुच्यको अपने मनमें यह स्थिर कर लेना चाहिये कि मैं मृत्युका 
्हाचारी हूँ । मुझे मत्युसे शिक्षा लेनी है जैसा कि महापुरुष saa शिक्षा लेते रहे, 
अत एव उस मत्युमें आचार्यदृष्टि कर अपने आपको या अपने शरीरको वेदाध्ययन, 
वेदानुकूलाचरण ब्रह्मचर्य, पुरुषार्थं और कोपीनसे cendt बनाकर संसारयात्रा 
करनी चाहिये ॥ 


इस मन्त्रमे नियमन -करनेके अर्थभें यम शब्द आया है ॥ 
यमाय त्वाङ्गिरस्त्रते पितृमते स्वाहा | स्वाहा घर्माय । 
स्वाहा घर्मः पित्रे । यजु० ३८ । ९ 


( अङ्गिरस्वते पिठमते यमाय स्वाहा ) विद्ुदादिविद्या यस्मिन्‌ विद्यते तस्म 
पालकज्ञानिजनवते न्यायाधीशाय स्वाहा सत्करणम्‌ ( घर्माय स्वाहा ) यज्ञाय स्वाहा 
सदुष्ठानम्‌ ( घमः पित्रे स्वाहा ) यज्ञः पिठनिमिततेऽस्तु, एवं स्वाहाऽतश्च त्वां स्वीक- 

` रोमि । इति दयानन्दः | आधिदेविकश्चार्थ: शतपथे ४ । २।.२। ११॥ 


भाषाथ--( अङ्गिरस्वते पिठृमते यमाय स्वाहा ) विद्युत्‌ आदि बिद्याः 
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सम्पन्न और पालक ज्ञानीजन जिसके साथ हैं या पास हैं ऐसे न्यायाधीशका सत्कार 
iv 

करना चाहिये ( घर्माय स्वाहा ) यज्ञके लिये सदनुप्ठान करना चाहिये ( घर्मः पित्रे 
स्वाहा ) यज्ञ पालक ज्ञानी विद्वान्‌ के लिये हो अतः तुझ विद्वान्‌ को मैं स्वीकार 
करता हँ. ॥ 

शिक्षा--जिस न्यायाधीश राजाके यहां बिद्युत्‌ आदि पदार्था'की विद्याआ 
को जानने वाले और अच्छे राष्ट्रपालकजन हों उस राजा का सदा सत्कार करना: 
चाहिये तथा विद्वान धार्मिक पालक महानुभावका भी सत्कार करना चाहिये ॥ 

इस मन्त्रम न्यायाधीश राजाके लिये यम शब्द आया है तथा आधिदेविक 
दृष्टिसे वायुके अर्यमें यस है ॥ 


यम्राय स्वा मखाय त्या सूर्यस्य त्वा तपसे | 
देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्याः संस्पृशस्पाहि 
अर्चिरसि शोचिरसि तपोऽसि ॥ यजु० ३७। ११ 
( सविता देवो मखाय यमाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे त्वा प्रथिव्यास्ववा 
मध्वाऽनकतु dere. पाहि-अर्चिरसि शोचिगसि तपोऽसि त्वा ) ऐरबर्यकर्वा हाता | 
नियमाय न्यायानुष्ठानायाचरणाय त्वा प्रेरकस्थेश्‍वरस्य त्वां धर्मानुष्ठानाय त्वां भूमेर्त्वां 
मधुरेण संयुनक्तु सम्यक स्पर्शात्‌ पाहि प्रदीपिरसि पबित्रोऽसि श्रमकर्ताऽसि त्वां 
सत्कु्याम्‌ | इति दयानन्दः | 
भाषार्थ--( सविता देवी मखाय यमाय त्वा) ऐश्वर्यकता दाता नियम 
और स्यायाबुष्ठानाचरणके लिये तुमको ( सूर्यम्य त्वा तपसे त्वा परथिव्यास्तवा ) प्रेरक 
रबर प्रतिपादित धर्माचु्ठानके लियें तुमको भूमिके सम्बन्धमें ( मध्वाउनक्तु 
dem: पाहि ) मधुरतासे संयुक्त करे उसके सम्यक्‌ साते GRA ROIS 
(अर्चिरसि शोचिरसि तपोऽसि त्वा ) प्रदीपि है, पवित्र है, श्रम करने वाला दै इस 
प्रकार तेरा हम सत्कार करते हैं ॥ 


शिक्षा- मलुष्यको सूर्य, आतप, प्रथिवी, दीप्ति आदिका उपयोग करने के 


लिये यज्ञका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ 
इस मन्त्रमें नियमके अर्थमें यम शब्द आया है॥ 


+०००० ०० आप्पायमानो समः सूयमानः ॥ यजु० ८] ५७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


8३६ ] Digitized by Arya >“प्रकीणंसमन्बय owndation य and eGangotri 
( सूयमान आप्यायमानो यमः ) उत्पदामानो वृद्ध 
° द्ध इव यच्छि ९ 
इति दयानन्दः ॥ pl) | 
भाषार्थ--( सूयमान आप्यायमानो 
हुआ सूये ॥ 
शिष्षा-मनुष्योको उद्य होते हुए प्रः 
करना चाहिये ॥ 
~ QC 
इस मन्त्रम सूयके लिये यम शब्द आर है | इति ॥ 


यमः ) उत्पन्न होता हुआ बढ्ता 


गश से बढ़ते हुए सूर्य का = 


॥ समाप्षोध्यं ग्रन्धः ॥ 


२२--१०--१६३२ ३० | 
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वेद में असित शब्द | 
एक दृष्टि | 


यह वह पुस्तक है जिसमें ऋषि दयानन्द के किये हुए असित शब्दः 
बन्धनरहित अथ को युक्ति ओर प्रमाणों से ठीक सिद्ध किया है अपितु मनस 
परिक्रमा मन्त्रों में छहों असित-आदि शब्दों का वैज्ञानिक समन्य fra 
गया है तथा अन्य सामयिक विद्वानों के अन्यथा वर्णन की समालोचना 
की गई है और यह बात भी सुस्पष्ट की है कि मनसा परिक्रमा के मन्त्रं 
, असित आदि शब्दों के सांप अर्थ कदापि नहीं दो सकते । यह पुस्तक 
- श्री० Go प्रियरत्म जी आप ने लिखी हे । इस पुस्तक पर श्री० महात 
ओ नारायण स्वामी जी, शी० महात्मा हंसराज जी, श्री० Go देवशर्मा  - 
. आचाय गुरुकुल HA, श्री० Go आत्माराम जी राज्यरत्न (अप्ृतसर | 
fe प° गंगापसाद जी चीफ जज टेहरी आदि विद्वानों की अत्युर 
 सम्मतियां आई हे । पुस्तक अत्युपयोगी संग्रह के योग्य तथा सिद्धान्त र . 
की दृष्टि से बांटने योग्य है मूल्य -)) २५ प्रति १) 


| क्रान्ति ओर शान्ति (2 
यह पुस्तक भी श्री» पं० म्रियरत्न जी आष ने लिखी हे इसमें र 
जीवन की छः प्रकार की क्रान्तियो और अभ्यास माग की अद्भुत मार्च ` 
पद्धति का प्रतिपादन अनुसन्धान पूवक किया है तथा इस पर श्री“ पू . 
` महात्मा नारायण स्वामी जी की भूमिका भी है शीघ्र छपने वाली है | 


हरमनेजर--- 


सावदेशिक पुस्तकालय दि 
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